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जसा कि सपादक महोदय नेष्टा दहै, मागमो का पठन-पाठन निरतर उपेक्षित 
होरहाहै।1 इमका परिणाम यह हमा है कि बहतो शोतो मागम एक शम्दमात्र 
रह्‌ गयाहै, वे यह भी नही जानने कि मागम ष्टे रिति हं ? महामहोपाघ्याय ° 
मोपोनाय कविराज कौ एूपा से अवण्य भागमगास्प्र पर षष्ट चर्चा हिदीमे प्रारभ 
हई मौर उनकलिर्मो मीर प्रयो भ्ररावित होकर कुलो मे इत विपय ठे प्रपि 
जिज्ञासा जागृत हई ! स्वामौ धाग्मवाचाय ने भौ कुट सौरिक सस्त रचनार्जो वे 
माप्यम से उत्तरी शंवागम फी पुन प्रतिष्ठा षले का प्रयत पियाहै। परतु 
आगम कै महत्व णौ देखते पे, इस विपय पर यत्ययिफ विचार-विमग एव पठन- 
पाठन षी सावग्यक्ताहै। 


सागम वस्तुत नारतौय सस्कृतिश्चीफुजीहै) देयो क्यो समस्त विदामो श्च 
मूल माना जाताहै मौर पुराण उसका उपवु हण परने वलि हं, परतु मेरा यपना 
अनुभव यह्‌ है रि वेद मौर पुराणो मागम ठे ज्ञान विना समन्लना असमव है । 
यनेक पारिभापिक गस्द मागमोमेवेदोसे ज्योप पिह मौर वे ही पुराणों 
मे यन-तप्र इतिहास का कलेवर धारण करके चदे हो जतिदह्‌ं 1 


प्रस्तुत प्रय आगमरहस्य इस दृष्टि से वष्ट महच्व काट मौर इत्तदे सपादन के 
लिए प० श्रीग्गाधरजौ द्विवेदी धयवादये पान दह्‌ 1 इतस प्रय की विशेषता यह हदि इसमं 
शव, घंष्णव एव शाक्त सप्रदार्यो दै प्रमुख प्रयो पे जाघार परन्‌ केवल सृष्टि, प्रलय 
मादि शुद्ध दागन्कि त्वां का समायेदा है यपितु इसमे पटूक्मसाधनं तया 
प्यान-योगचवुष्टय-प्रभृति व्यावहारिक विपर्यो कामी स्पष्ट निर्पण विया गयाहै। 


आागम-दन्न को लेकर लायुनिक विद्रानों ने कुट भ्रात्तिया उत्पन्नकर दी हं 
भगम प्राय निवमुख से माया हुजां वताया जाता है 1 मोहजोदरो की खृदारईइके 
पर्चात्‌ स्वर्गीय फादर हैरास तथा उनके नारतीय निर्ध्यो ने निव के साय-साय 
निव ने सर्वायत समस्त श्ञान विनान को यवेदिक कहना प्रारभ षश्रदियाहै मौर 
श्सौके सरायये जन एव वौद्ध दरदानष्नेनीलेत्तिहं, परतुवे भूर जाते हु कि 
निवसतो पर आधारित पूवपाणिनोय एव पाणिनीय-व्याकरण मे छ-दस-व्याकरण का 
स्पष्ट स्तित्तव है सौर इसते भौ अगद्दय खौ वात यह्‌ है कि इस व्याकरण फा माधार- 
भूत वंयाकरण दश्चन शुदर्देण वदिक है भौर उसके मीतर ज॑न एव बौद्ध ददान के तत्वों 


८२) 


क सनायेन पुगमतासे हो जाताहै! पटी कारण कि मागमदास्म का भी प्रचार तत्रस्प 
मेन श्वल नयो एद नार्तो मे हुमा, मपि दु वैष्णवो, वौदो एव जनो में भी इसको 
समोषप्रिपता हर । परतु पेड का दिषय यह ह किकालातरमं आगमक्ो दढ 
यदकं सपना-पदति विस्मृते कर दो मं मौर उक स्यान पर आपसुर-तन्न का अधिक 
प्रचार हमा 1 भायनयक्ता दस बात की है कि मागम के शुद्ध िदधातपक्त को समम 
कर उरं दारा यंदिक्नस्व शो हदयगम किया जाय जिसे पूर्वपाणिनीयम कं 
निरम्सितित सम को समक्त सके -- 


गमते पतं, पर्पानि यक्ामापषर्मा । 


द्ग प्रपरत मे पाटणं को एङक्टिनारदशो मर सदत करना मावदयक प्रतीत 
हता) सागमनपर्पा मे मनेर पारमिक नण्द पेते हुं निनो उनके साषारण 
स्रष्सपयेष्ट्म श्रे भें अपं का सनये रस्ताहै। उराहरणकै लिपि 
पल्यमशार तषा नरजारो-शम्य-प मे शद्निपूजन के प्रर्मे प्रयुश्न मयुनादिदाग्द 
साधारष पाटश्दे त्वपि भूमपदाक्रने घते रश्तेह्‌, श्पोङि इस प्ररारकी 
शिनि पापना का उदेश्य स्पमिवार दापिनहीहै। षसो प्रयके उत्तराद भं धर्ति- 
सगमत षो उड, वरते हए तेल १ एए साधना शा स्दहप स्पष्ट कएते हृषु स्वप 
षहा र- 


सण्पमेरदिना पोषिर्तद्भान्‌ मग्नो न त्िदपति। 
शद एवहि श्रमस्य दतस्य नज मंपुनम्‌॥ 
धूगनोपा शद पोपा पटभादतनिर्थया। 
तरयाम्न पौर्व देद नम्य पम साधर ॥ 


वायुर दारोषष शी तडिति है, परमनु पुद्प मयने मदिवेश्पूष उपपोग हाप 
रम प्रमो एतरिरि मे वस्दिपरिन ररशादा है । दिरेश्पूल तपा शपनष्प ष्पाद 
पत वृ्य मरते भाद्र जीदनको देनो प्प प्रहातरर शर्नाहै नपि प्त 
कत तारी कायाद र उण भारतो मारन को शादि षर श्ना ९ {शी पोना 
प्तान्वद््पोषे दण व्रह्मर् री न्ट 


भष भारोगप तोस्द॑नम्‌ पर अातदपा दि । 
ममारोन(द चर्यं व गारीष्ट्नो चव- 
भर भाहोतन्दं नोद्‌ क ब्ररोनटूनने श्ट 
4 भातोषपम दाने कै भरीत्त्तं दौः ॥ 
वभारोत ८ निद न धुते त पर्ष 


021. प्रस्मु+ 
११ ^ दष्वननदय रषाथत्ट शद अरानद्र तदा सद तमिस मे 


(३) 


पादो कामन हटाया नह जा सक्ता, तव तकन प्रयो के प्रकाशन याप्रचारसे 
कोटृलाम नहह सकताहै। प्रप्रनता कौ यातहै कि प्रस्तुत प्रय के सम्पादक 
प्रकारे प्रपौय्र होने पे कारण परम्परागत रहस्य फो समते दाते सस्त के 
सुषोग्य पिद्रान हं । उनि इस भाग फो भूमिम मागमगस्त्रकी पुष यातोका 
स्ररल एव सुनोधभाषा में परिचय कराया है, परन्तु जिन रहस्य कौ भर उपर सद्ुत 
किया गप्रा है, उसफत विदततापू्णं विवेचन ग्य फं उत्तरा शो भूमिषामे अभी 
अपेक्षित टै । पहु विषय मुष्यत प्रन्य के उत्तराद्‌ में प्रष्छुटित भा है) मतत उक्ती 
फी भूमिक में विदान्‌ सम्पादक दसा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करोगे 1 


आश्राहि इस प्रय षे सपादक श्वा पट्‌ प्रयत हिद में आगमदास््कफौी चर्चा 
को प्रोत्साहन देगा ओर सपादफ महोदय राष्टुभाषा को अपने मागमशास्व्रीय भिचार- 
चिमक्षं कं दवारा अधिकाधिक समद यनाने का प्रयत्न करेगे । 


जय हिन्द, जय हि दी) 


स्यापना दिवस २०२४ फतहसिद 


(२) 


षा समावेश सुगमता से हौ जाता है । यही कारण है कि भागमसञास्त्र का मी प्रचार तज्रल्प 
मेन केवल श्वो एव श्ञाक्तौ में हमा, जपि तु वैष्णवो, बौडढो एव जेनोमे सी इसकी 
कोकप्रिता हई । परतु वैद कां विषयं येह है किकालातरमें आगमक्ो शुद्ध 
वैदिक साधना-पडति पिस्मृत कर दौ गद मोर उसके स्यान पर आाघरुरो-तत्र का मधिकं 
प्रचार हुमा \ आवश्यकता इस बात कौ है कि आगम के शुद्ध सिद्धातपक्ष को समस 
कर्‌ उसके द्वारा वदिकतत्व को हुदयगम करिया जाय जिससे पूर्वपाणिनीयम्‌ क 
निम्नलिदित्त मम को समन्त सकं -- 


श्रो घरं , धर्मात अयकामापदर्प 1 


दवस प्रसद्धं मे पाठको कौ एक कषिनाई कौ भोर सद्धु त करना आवश्यकं प्रतीते 
होता है! खम प्रयो में अनेक पारिभािक शब्द रसे हु जिनको उनके साधारण 
लौकिक अयम ग्रहण करने में अयं का मनयहो सक्तार्। उदाहर्णके त्मि 
पथ्चमकार तया नर-नारो-सम्ब-य से शक्तिपूजन के धरसद्ध में प्रयुक्त मेथुनादि शब्द 
साधारणं पाठक के ल्यि भूम पदा करने विहो सक्ते ह, वपोकिं हस प्रकारको 
क्षपिते प्ताघना का उदेश्य व्यभिचार कदापि नहीं है । इसी प्रय के उत्तराद्र मे शषषित- 
सगमत-त्र को उद्धत करते दए लेखक ने इस साधना का स्वरूप स्पष्ट करते हुए स्वग 
क्हाहै-- 


सदयमेतद्िना योपित्सद्धान्‌ मयो न सिद्धयति । 
सर्ग एव हि कलत॑म्य कत्तव्य नच म॑युनम्‌ 11 
पूजनीया सदा शोपा मदूभावकृतनिश्चया 1 
सरमान्न मैथुन देव कतव्य मम सोधक ॥1 


यस्तुत नारी नर कौ शक्ति है, पर्‌तु पुरंष अपने अविेक्पुण उपयोग दारा 
उको अपनो मगति भं परिवतितत कर डोखता ह । विवेकप्रुण तया सयमभय ग्यवहार 
द्वार पुदप सपने ववहिक जोवन को एसी गरिमा प्रदान कर ~ सकता है जिसके द्वारा 


यह्‌ नारौ-सम्बान े उस भारतोय आददा को स्यापित कर सकता है जिसको घोषणा 
सागमप्रयों मेदस प्रकार को गई है-- ~ 


नच नारीसम सौष्यम च नारोपमा गति । 
न॑ नारीह भाग्य न नारीदहनो जय ॥ 
म नरोदा तोयं न नारौतेटलो क्य 1 
न नापोपटशो वामो न नारीषट्श् यल 1} 
न नारोतदटण भित्र च भृत न भविष्यति । 


जय तक भागम-्र्यो के देते प्रसरद्धोको सुस्पष्ट भौर धुदोध 


~ 
न पाटा प्रस्तुत 
कप्त हए सम्दाथित धारिमापिक न्दो के भवास्छित तयां अन्ठौल ४ 


अभिप्वायते 


(३) 


पाटर्छो कामन हटाया नहं जा सक्ता, तव तक हनग्रयों के प्रकाशन याप्रचारसे 
फोर राम नर्हीहो सक्ताहै। प्रप्रनता फी वातहै कि प्रस्तुत प्रन्यु फे सम्पादक 
प्रयक्परके प्रप टौनेये कारण परम्परागत रहस्य कौ समप्तने पाले सस्फत के 
मुषोग्य विराव हं । उनि इस भाग फो भूमिष्ा में जाममनास्व की कु वातो का 
सरल एव सुयोधभया मं परिचय कराया है, परन्तु जिन रहस्या कौ मोर ऊपर सद्धत 
क्षिया णपा है, उसका विदरत्तपूर्णं विवेचन प्रय फ उत्तराद्धा फो भृमिगामे जमी 
अपेक्षित ह । यहु विषय मुरयत्‌ प्रय षै उत्तरा में प्रस्फुरित हमा है । मत उसी 
फो भूमिका में चिद्रान सम्पादक इसका स्पष्टीकरण प्रस्तुत करगे । 


आगाह, इस प्रव के सपादप षा यह्‌ प्रयत्म हिरी में भागमदाास्यष्ले चर्चा 
क प्रोत्साहन देगए आर सपादफ महोदय रष्टुमरया को अपने आगमदास्प्रीय विचर 
चिमदाके द्वारा अधिकाधिक समद यनाने का प्रपतन करेगे 1 


जय हिन्द, जय हिदी। 


स्यापना दिवस २०२४ फतहसिह 


समर्षण-पत्रम्‌- 


भ्रागमक्ञास्त्पारददवेना प्रातःस्मररणेयाना सरस्वत्यानन्दनायेत्यपर - 
नामधेयाना सत्संप्रदायाचां-पण्डितश्रवर ध्रीसरयूप्रसादद्विवेद- 
महामागाना करकमलयोररपितेय कृतिरागमानुरागिणा प्रति 
ोदय विदधतो कल्पान्तमुन्मोलत्वित्याशासान. पदप्रतुना- 
उ्जलिना समस्यच्यं तन्महो निदं त श्रास्ते तदीयप्रपोत्र 1 


अपण्स्तौमाग्यविशरुतिसूतिविदवम्मराठकरणीकहतु । 
समोहिताक ह्पनकल्पवस्ली जयत्ययोध्या कमलालया च \ १ ॥) 
तस्या प्रष्ठवरीवे पिवमदिि प्रौशाष्टक्ाम्यतरे, 
पाण्डित्यास्पदमस्ति पण्डितपुरी पिछूखावपय-तप्रू । 
यत्राम्थनतोपि भरदिदिततपा मीत्रावदानोप्कर , 
~ श्रिय तिशैलरो विजयते श्रीजद्धलौवत्लम ॥ ९ ॥ 
ता चाघ्युवास विविधान्‌ वशुघाविभागान्‌, 


भ्रात्वा स्वघमपरिरक्षणवद्धगक्ष्य 1 
रात्रिदिवं मगव्तीचरणारवि-द~ 


ध्यानानुरक्तहुश्य सरप्रु्रसाद \॥1 ३) 
जथ निगमव्रिष्डेयमनिष्ठा हरिहरभेदनिरूपणायजुष्टा । 
शर. तिवचनयेलेने यत षष्ट सुसदसि मागवता प्रकामपुष्टा ॥ ४॥ 
जननयनविनोद्ैकधाम्नि प्रमुदितलोकनिवासमात्ति तत्र । 
जयपुरनगरे ज्वत्रतापज्वलनशिखाश्मितारिमण्डलेन ॥ ५ ॥ 
स्मरत्िविहितदिश्रुद्वषमेचयाव्रतपिवि रोपगर्वाचतादरेण । 
स खघ निवक्षतति स्म राम्िहक्षितिपतिनाहत जगम वित वनु ।॥ ६ १ 
तत्तद शनिवासिदिष्यनि वहानीतोपदाराचित- 


स्तत्तत्सज्जनघपसस्कृतिविधावियोतमानाद्घन । 
तास्ता चास््रगवीडङ्च पण्डितपुरीमध्ये मुख वधयनू- 


से श्रीमान सद््रुप्रसादसुमना सने दमामासते ।॥ ७ ॥} 


गभाधरद्विवेद + 
सपादक | 


राजम्यान प्राच्यति्या प्रतिष्ठान, जोधपुर 1 


^. 


4 





ग्रयकर्ता-स्वर्गयि श्राचाये श्रीसरयूत्रसादजी द्विवेदी 


प्रस्तावना 


श्रवत्तरणिक्ा- प्रागम श्रयवा तथवेदोके समान ही भारतीय धर्म, 


सस्कृति श्रोर सभ्यता वे मूलल्लोत माने जति ह । धर्म, श्रयं, काम श्रौर मोक्ष 
या पुष्पार्थचतुषटय को सुतम करना ही हस शास्य का प्रधान सक्ष्यहै। प्रनेक 
टृष्ट-प्र्ट कर्मो के परिपाक से उत्पन्न होते वाली विमिन्न मनोकृत्तियो श्रौर 
विचारघारश्रो के जनषमदाय के प्रनूग्रहार्थं परमकारणिक परमेश्वर ने विविष 
विद्याप्रोकीषष्टिकीहै। जेसाकि श्रुति कहती है--'ई्शान सर्वविद्यानाम्‌ +" 
---तंत्ति० मार० १० प्र० १अ० 


श्यो ब्रह्माण विदधाति र्वं यो वे वेदाश्च प्रहिणोति तस्मे ।' 

"तस्मै वेदानु पुराणानि दत्तवानग्रजन्मने 1 
स्मृतिर्मेमीष्ाहै - 

श्रष्टादशानामेताक्ता विद्याना िप्तवतर्मनाभ्‌ । 

श्रादिकतं कवि साक्षाच्दुन पाणिरिति श्रुति 1)" 
इन वचनो.से यह स्पष्ट हौ जाता है कि परमेदवर द्राय प्रणीत समस्त विधाए 
प्रामाणिक श्रीर उषदेयहै | विन्त वर्णाश्रिमकी मर्यादाके श्रनुषार एव चित्तशुद्धि 
कै तारतम्य के कारण उत्तम, मध्यम श्रौरश्रघम श्रविकारियो कीष्टिमे दही 
उनके ग्राह्य क्रिवा श्रग्राह्य होने का निणय किया गया है । इसलिए किसी विद्या 
यी प्रशसायानिष्दामक्हे गये शास्त्रोय वाक्यो का तात्पयं केवल श्रविकारिथो 
प्रौर प्रनधिकारियो फे लिए प्रवृत्ति या निवृत्ति फी व्यवस्था करनाहीदहै) 
'लासनाच्छास्त्रम्‌" इस शास्य पद कौ व्यु्पत्ति का यही श्राशय है। शाप्तन 
का श्रथ प्रवृत्ति किव! निवृत्तिके द(राशब्दनावनाको व्यक्त करने वानी परमेश्वर 
की भ्राजा है। इसोलिए शासको परिभापामे कहा गया है - 


"प्रवृत्तिर्वा निदृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा । 
पु सा येनोपदिद्येत तच्यास्वममिधीयते ॥' 
म्पि वेदव्यास का मी यही कथन है-- 
शास्मयोित्वात्‌ ।* शस्वदृष्टघा तूपदेशो वामदेववत्‌ इत्यादि । 

-ब्रहमसू० १ १३ 
श्रागमशास्य का उदेश्य सर्वसाधारणं को उस्सको श्रपनी क्षमता श्रौर 
साम्यं के श्रनुसार सुगम रीति से श्रयक्षाक्ृत योडे समयमे श्रम्युदय श्रौर नि धेयन 
का मार्गं प्रशस्त करना है । वैदिक रोति नीति श्रौर प्रक्रिया के प्रत्यत दुल्हश्रीर 
कष्टसाध्य होने तेः सायही व्रैवणिको को दछोडकर श्रन्य लोगो का उसमे प्रवेश्च 
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निपिद्धह्ने के कारण उपमे लामते पानां सबके ति्‌ समवनहने मैःश्रागम 
यातव्मार्गक्ाजमहुश्रा है। इसका यह श्रयं कदापि नही कि उपासना भरर 
क्ञानकाण्ड के प्षेसमे, वेदोकीतुलनार्मेतवौफोकम महत्व या दूसरा स्यान 
दिया जाना चाहिए--ग्र्युत श्रागम श्रौर निगम यातव श्रौरवेद ग्रापरषमें एक 
षरे के पूरक होने के साय २ परस्परम ेते जुटे हए है फि उनके वार्येत का 
विमाजन कर सकना व्यावहारिक दृष्टि चे सर्वथा श्र्तमव दै। यही नही देती 
कल्पना को जसम देना दोनो शालाश्रों के भूलभ्रवर्तक षि-प्रूनियो श्रौर 
श्रायार्यो की भावनाश्रो कै भी एकातत्त विष्दै) हस सम्बन्धर्मे, प्राणि 
विष्ठत चर्वाकी जायगी 1 यहा केवल इतना कहा जायगाकिवेदौक़ीतर्ह 
तत्रो की भो सार्वेमौम मन्यता है, देवल भ्रमय श्रश्ञानके वीमून होकर 
उनके भारे मे किसी प्रकार का सदेह करना प्रनुचित श्रौरनिन्दनीयदहै। दौनोकौ 
श्रमिन्नता श्रौर प्रारमायिक एकरूपता को समभन के लिए कुमेपुराण मे भगवतो 
के मुव से देवतात्मा हिमालय को यह्‌ कहना कितना श्रय रसता है ~ 

ष्ममेवा्षा पराशक्तिर्वेदसश्चा परातनी । 

चऋग्यजु सामसूपेण सर्गादौ सप्रवर्तते 1)/ 


प्रतएव ऊ चे नीचे, मनगढत या स्वरेच्यप्रेरति घरक कै सहारे श्रार्घवाणी 
क्रिवा प्रागमोक्त ढे तत्वो के विपयमे करिसी प्रकार कौविपरोतघारणाकौ प्रश्रय 
देना शस्व्रपतम्मत नदी मना गथा है। मनुने सो लक्षते यद सावैदेक्षिक 
पौपणाकीदै - 
श्रत्यक्षमनुमान च शास्व च विविधागमम्‌] 
चय सुदित कर्यं धर्मशुद्धिमभोप्सता ॥' 
धमना धर्मोपदेश च वेदशास्व्राविरोधिना। 
यस्तकेणागुसधत्ते स धर्म वेद नेतर ॥1 
--मृस्पर० स० १९२ ९०५ १५६ 
प्रागम या तन्न--श्रागम श्रौर तन्व शब्द स्रामा-यत पर्यायवाची 
बनकर व्यवहार मे प्रचलित है । किन्तु शब्दशक्ति के स्वारस्य श्रौर 
मौरवमावना की दृष्ट मे श्रागम शब्द श्रपना विजेय महत्व रखता दै, तथा तन्म 
शब्द कौ तुलना मे यद्‌ कठी प्रचिकंव्यापुक शरोर हृदयग्राही है । यामल मे 
श्रागम का शब्दार्थं इस प्रकार है- 
श्रागत शिववकेत्रेम्यो यत च गिरिजागरुल । 
मत॒ श्रीवासुदेवस्य तस्मादागममुच्यते ॥ 
नाघस्पति मिश्च ने त्ववंशारदी मे श्रागम की व्याव्या यो की है-- 
'शरागच्छन्ति बुद्धिमारोहन्ति यस्माद्‌ श्रभ्युदयनि भ्रेयसोप्ाया 
स थगमः 1 १७ 
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महाकवि फालिदास्तने भी श्रागम फो प्रश्रय श्रौर महत्व दिया है- 
"वहुषाप्यागमेमिन्ता प्न्यान सिद्धिहेतवे ॥' --रपुवण १० २६ 


वारर तन्मे श्रागमके स्वन्प प्रर उफी इतिकर्तव्यता का परिचय यो 
दिया गया है- 


सिद्ध सिद्धै प्रमाणेस्तु हित चत्र परत्र च। 

श्रामम शास्व्रमाप्तानामाप्तास्तततवार्थवेदिन 1 

'घष्टिश्च प्रलयश्चैव देवतानां तथार्चनम्‌ 1 

सायन चैव सर्वेषा पृरद्वरएमेवच॥ 

पटकर्मसाघन चैव ॒ध्यानयोेरचतुविध । 

सप्तमिर्लकषणे्ु्तमागम तत॒ विदुवरुघा ॥* 
॥। 


तार्य यटकिरगिद्रेपसे निमरक्त प्राप्त पुरुषो & द्वारा उषदिष्ट लोक एव 
परलोक मे हितकर प्रमाणिद्ध शास्त श्रागमर कहलाता ह । इसमे परि, प्रलय, 
देवतार्चन, सव मन्यो कै साधन श्रौर पुरश्चरण, पट्कर्म -( शान्ति, वशीकरण, 
स्तम्भन, विद्धेपण, उच्चाटन श्रौर मारण) फा साधन श्रौर ध्यानयोग का 
निरूपण कियागयाहै)। त 





मदि पतन्जछि ने चरमे माप्तो की परिमापायोवी है-- 
रजस्तमौम्या निम्‌ क्तास्तपोज्ञानवतेन ये 1 
येषा व्रैवालममर नानमनव्पाहत सदा ॥ 
बाप्ता दिष्टां विबुद्धास्ते तेपा वाक्यमसशयम्‌ 1 
सद्य व्यत ते फस्मादसप्य नीरजस्तमा ॥ 


मावाध--जौ तप भौर जान के व से रजो्रण एव तमो से सवथा मुक्त 
होते है भौर जिनवा निमख ज्ञान तीनो कालो ( भूत~मविप्यत्‌-वतमान) मे एकावार 
रहता है, रेते प्रबुद्ध मौर शिष्ट महापुख्प भप्त कहके ह । उनकी वाणी सदा सत्य 
भौरनिसदेहदोतीटै 1 
महाकवि मधभ्रूति नै मी भप्त पु्पो पे वचन पर दृढ विश्वास रखने के लिए 
वक दियादै- 
आविभ्रू तज्योतिपा ब्राह्मणाना 
ये व्याहारास्तेषु मा सदयौऽमूत । 
भद्राद्यषा वाचि ठदमीनिपण्णा 
मैते वाच विप्लुतार्थां वर्दातिा -उत्त० राम० ४अ० 
भावाय ~~ ब्रह्य साक्षात्कार करने वलि तपधूत छपि महपियो वै षथन पर 


कमी सदेह नही करना चाहिष । इनकी याणी कल्याणदायिनी हती है मौर ये लोग 
कमी भसत्य नही वोकते 1 
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देश काल कै श्रनुसार उपासना प्रणाली में परिवर्तन रोता रहा दै! 
श्राचा्यं शकर ने प्रपञ्वतारमे इम बात का स्पष्ट उत्लेख किया दै -- 


श्ुतयुक्तस्तु कृते घर्मस्त्रेतायां स्मृतिपतम्मवः 1 
द्वापरे तु पुराणोक्त कलावागमसम्मव 1" 


पर्थात्‌ सत्ययुग मे वेद विहित यन्न यागादिक त्रेता स्मार्तं पा स्मृतिः 


प्रतिपादित, द्वापर पे पौराणिक पटति तथा कलियुग मे भ्रागमोक्त उपासना को 
विशेष महत्व दिया गया रै 1 


रेतिश्सिक पर्यालोचन से यह प्रतीत होता है कि भारत कै गश्रतम 
क्षधिप सम्राट महाराज पृथ्वोराज के समय तक उपासना के धमे क्री 
कोई विसवाद न धा1यदिकुछथाभी,तोवह नही के बरावर था श्रौर 
सामान्ध जनता पर उषका कोई विपरीत प्रभावन पठत्ताथा। वर्णाथम के 
नियमो का पालन श्रौर उमका श्रनुराघ इतना सुद धा करि इसके उल्तधन 
का साहस कोई 1 न करता था] उसके वाद वर्णाधम कौ मर्यादा ज्योज्यो 


शिथिल श्रौर विक्रत होने लगो-धर्म श्रौर उपासना फा मार्गे भी उत्तरोत्तर 
संकीर्णं श्रौर विवादग्रस्त बनता गया। 


इसके परिणामस्वतल्प इस देश मे, विभिन्न सप्रदायो श्रौर मत मता-तरो 
के श्रावरणमेश्रागम कौ श्रनेक शाखा-प्रनाववाए हिमालय मे लेकर कयाकुमागै 
तक व्यापक रूप सेप्रचनित हई! इनका क्षेम इतना विशाल श्रीर विम्वृत 
अन गया कि विभिन्न प्रातो मे श्रपनामो गई प्रणानियो का वास्तविक परिचय 
पासकना वहूत ही कठिन हो गया । फलत श्रागमश्ास्व के विक्षाल साह्य 
का क्रमिक या धारावाहिक ज्ञान एव उसकी उश्नति यां श्रवनतिकाटीकरे 
लेखा-जोखा > सकना समव नही हो सक्ता। कारणा यहदहै कि श्सशास्तरकी 
विक्षाल ग्रथराशि मे कुछ का साहित्य उपनब्य है-तो कृष्ध का केवल नामश्रवण 
हौ किपाजा सक्ता दै-कुच प्रपूर्णं मिलती है-तो कु श्रस्तव्यस्त या काल- 
कवलित हो गई । इयर सिव, श्रन्य भारतीय शास्त्रो कौ तरह यहा भी न्यूनाधिक 
भावे नेको मूनिर्यस्य मत प्रमाणम्‌" कौ उक्तिं चरितार्थं होती है इन 
परिस्थितियो मे सत्य की खोज के लिए, मौलिकं श्राघार को दछोडकर श्रौर फोर 
कारगर उपाय ष्टिगोचर नही होता, जिसके सहारे स साहित्य के श्रतीत 
श्रौर वर्तमान का समवय सनोषनजनकदढगसे स्थापित क्रियाजासके) किर 
भी श्राचार्यो द्वारा परोक्षित उपलब्य सामग्री के श्राधार प्रर इसश्ास्वकि 
गूढ तस्वो का श्राशय एक सोमा तक समसराश्रौर परवा जा सकता है 1 प्रागमो 
का प्रतिपाद्य विषय भूनमौतिक सष्टि सहित पूर्वं मे परिगणिते विषयो का 
विवेचन श्रीर्‌ वर्गकरणं दहै। इस प्रसग से कर्म, उपाक्तना श्रौर्‌ ज्ञानकाण्ड के 
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विभिन्न त्वौ का इस शस्वमे जो स्वप प्रस्तुत फिथा गया है, वह वेज्ञानिक 
होने के साथसाय दार्षनिक दृष्टिसे भौ महेच्वपूर्णहै, श्रौर प्रन्तर्टषटि मे 
गभोर श्रघ्ययन को श्रपेश्ना रता है! 





तन्यर शब्द "तनु विस्तारे घातु से ' सरवेघातुभ्य दटूनु ' इत उणादिसूव् 
भेष्टर प्रत्यमकेपोगमे वनादहै। तन्यते विस्तार्यते क्षानेमनेन इति तन्ध्रम्‌ 1 
“कामिक श्रागय' मे हसक व्युत्पत्ति इस प्रकार दै - 


तनोति विपुलानर्थान्‌ तन्वमन्वक्षमन्वितनि । 
श्राण च कुष्ते मस्मात्‌ तन्पमि्यमिघीयते 1" 
प्राशय यह कि श्रागमोक्त सिद्धात श्रौर यन्य मन्त्रादिसमन्वित एक 


विक्विष्ट साधने मार्ग का उपदेशक शास्य त्र कहुचता है) सायको को सरक्षण 
देने के कारण दमे गाणक्ता कटृते ह ¦ 


उषासना का स्दर्प- हस विशाल सष्टिप्रप्च के दौ प्राधारभूत 
मूलस्तभ भाने जति हु- एक कानाम ब्रह्म श्रौरदूघरेकोमाया। ब्रह्यश्रौर 
मायाका परिणाम यह विक्षाल ब्रह्माण्ड हे) ष्वेत्ाश्व्तरकीश्रतिहै- 
माया तु प्रङृनि व्रियास्मायिन तु महेश्वरम्‌ 1 
तयोविभूतिनेशो वे जगदेत्तच्चराचरप्‌ (+ 
स्मृति कहती है- 
"शक्तिश्च श्तिमादचेव पदार्थद्यषरुच्यतते । 
शक्तपोऽप्य जगत्सर्वं॑शक्तिमाश्च महेश्वर 1)" 
साप्यदक्षेन का कहना है-- 
“मूलप्रकृति रविक्रतिर्महदाद्या प्रकृतिविङृतय सप्त । 
पोदशकस्तु विकारो न प्रहृतिर्म विकृति पुरूप ।' 
फलते ब्रह्म श्रोर माया का श्रस्तित्व मने ह श्रलग २ मानाजाय किन्तु 


लोकभ्यवहार मेवे दोनो प्रलगन हौक्रर परस्परमे एक दूपरेसमे सयुक्तया 
श्रमिन्न रहत है 1 इसीलिए दाक्चनिको ने कहा ईै-- 
(शक्तिश्च शक्िमद्र.पात्‌ व्यतिरेक न वाञ्छति । 
तादात्म्यमनयोनित्य वद्धिदाहकयोरिव ॥' 
न्य का प्रधान मन्ध प्रणव श्रथवा श्रोकार कहलाताहै, श्रौरमायाोका 


शव्यमत्र मायाब्ोजया हकार का जाता दहै तिरय सहितामे हीश्चते 
सषष्मीश्च पत्यौ" का उल्तेख इसी प्राशय से किया चया है । 


श्रागमरहस्ये 


-----------------------------------------~~------ 
बृहदारण्यक मे-- 
शधो मायामि पुरुरूप षयते युक्ता ह्यस्य हरय धता दकशेयय वै हरय # 





इसी भायायीज कः उत्ते रकार को हदार्‌ द्ध्व हकार के साय सामवेद 
मैकियागयाहै- 


पृथ्वी द्िद्ारो श्रादित्यो दिद्धायो योद्धार पृरोवातो हिष्धार 
भ्रजापतिहिद्धार उ्निहिद्धारो मनो दिद्धार ॥“ 


मायाबीजं कौ हिङ्कार कहने की पुष्टि भुवनेश्वरी सहिता के इस वायसे 
हती है- त 


'"सामरु प्रयमामक्ति हिद्धारो मे मन्मत । 
हस्वेकारथुत तत्त्‌, मायावीज प्रचक्षते 1" 


देव्यधर्व्ीषं मे मो मायाधोजके दस स्वकूप श्रौर महत्व को मन्वोदार 
की सकेत्तिक भाषा मे बतलति हुए कहा है ~ ८, 
भ ॥ 
"वियदीकार्सयुक्त. वीतिहोतर्मन्वितम्‌ \ 
श्रधे-दुलसित देव्मा बीज ` सर्वार्थसाधकम्‌ ॥ 
एवभेकाक्षर 'मस्प्र॒ यतय णु्धचेतसर । † 
ध्यार्यान्ति परमानन्दमया ज्ञानाम्बुराक्चय ॥* 


माया प्रौर ब्रह्य के स्वरूप के परिचायक पूर्वोक्त श्चुति स्ृतति के वाक्यो से 
यह्‌ निष्कं निकलता है कि ब्रह्मके जितने नाम ध्रुव, तार श्रादि प्रचलित ह 
वे सथ उसका परिचय कराने वालि प्रणवके ही नाम है! क्योकि "तस्य वाचक 
भ्रणव ' इस योगदशन के श्रनुसार प्रणव श्रह्य' का वाचक है । इसी प्रकार-- 


भमायाबीजस्य नामानि मालिनी शिववत्लरी । 
माया सत्ति कला वाणी बीनशक्तिश्च कुण्डली #\ 


इस उक्तिके श्रनुार मायावीज क जितने नाम वे सब के सब 
हीकारके वाचक! ~ 


ब्रह्य प्नीर माया का तादात्म्य श्रयवा ्रभि-नता ही श्रद्रंतवाद की मूल 
कस्यना का ग्राधार है । इसलिए ्रगवः श्रौर 'सायावीजः केवल ब्रह्म मा मापा 
केही वाचकन होकर दोनो ही एक दूसरे के वाचक माने जाति है। ब्रह्माण्ड 
पुराण मे ्टीकार्‌ उभयात्मक कहने का यहो प्राशय है । श्राचाय ' दाकर नै 
प्रणद श्रौर मायाबीजकरो एक दूसरे का वाचक माना है-- 
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शतदा ता तारमित्याहुरोमात्मेति वहृधुता । 
तमिव शक्ति ब्रूवते हरी मालेति च।परे ॥1' 


हस प्रक्रिया कौ सम तेने प्र यह सुगमतासेजाना जा सक्नाहै कि 
उपासनाकेक्षेत्रमे हन दोनो वोजो फा कितना महस्व है-प्रौर इनका स्वरूप 
कितना विशाल श्रौर व्यापक है तात्रिक लोग जिते विन्दु" कहकर व्यवहार 
करते ह उपक मून हन दोनो ब्रीजो का सम्मिलित सूपहै । दूसरे शब्दो मे 
सकफो मायाशवल ब्रह्य कहते ह । शषारदातिलक र्मे विन्दु फी उत्पत्ति का प्रकार 
यो वतलापा है- 


श्रामीच्यक्तिम्तनो नादो नादाद्विन्दुतमद्‌मव ।' 


ताद्पर्य यह्‌ फि प्रणव के देवता शिव यार श्रौर मायावोजकी देवता 
भुवरनेश्वेरौ कहलातो ह । इसोलिए मापावीज का दर्रा नाम गुवनेदवरो 
चीज भो प्रचलित है। मायायीज का वाच्य बिन्दू है। बिन्दु सेहो, क्रमश इच्या, 
ज्ञान श्रोर क्रिपाश्क्तिके स्पमे रौद्रो ज्येष्ठा ्नौर वामा शक्तिणां प्रकट 
होतो ह। नके दाया ही प्रनन्त शक्तिथो का प्राविर्मावि होता है । तान्तिक 
उपासना का श्राघार यहु "बिन्दु" हो भानाजतादहै। यहा सक्षेप मे इक्षके 
मूलरूप का परिचय करा दिया गया है 1 हसते श्रविक, यहा कु लिने का 
श्रवस्तरन होने से यहं प्र्तग यही समाप्त किया जाताहै। 


भ्रागमोक्त उपासना फा मार्ग--उपासना के द्वारा चतुर्वगंफल प्राप्ति 
का सिद्धान्त क्ास्त्रकारो नै स्वीकार करिया है। कन्तु निगुण ब्रह्म काको ्राधार 
सहोनिसे उसको उपासना कंसे समव हो सक्तो है ? श्रतएवे सगए-निगरण 
केभेदसेब्रह्मकेदोसूपमनेगयेर्है- 


'चिर्मयस्याद्वितैयस्य निष्कलस्याश्चरोरिण ॥ 
उपासकाना कार्यार्थ ब्रह्मणो रूपकत्पना ॥" 
-रामतापिनी, कुखाणवतत्र 


„ _ यहा चिन्मय का श्रयं ज्ञानमय श्रौर श्रहितीयकाश्र्ं एक है। जैसाकरि 
माकण्डेयपुराण मे बताया है-- 


वितिरूपेण या कृत्स्नमेतद्‌ व्याप्य स्थिता जगत्‌ 1 


इस रूप कै प्रतिपादक श्रनेक वाक्य मिलते ह जिनमे यह सिद्ध होतादहै 


कि उपासना केलिए सगुणसर्प की कल्पना शास्व्रततमत है 1 भ्रनिषुराण मे 
स्पष्ट निर्देश करिया गमा है- 
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भसाघूनामाधरमस्थाना मक्ताना भक्तवत्सल । 
उपकर्ता निराकारस्तदाकारेण जायते ॥" 


स प्रसंग मे यहु भौ ज्ञातव्यहै कि उपासनाकीद्टिसेदीब्रह्मकस्ती 
एव पुरुप रूप कौ कत्पना की ग है । इसका स्पष्टीकरण (शक्तिसद्धम' मे इस 
भकार है-- 

(तेज पुञ्जमय देवि । ब्रह्मरूप सनातनम्‌ । 
तेज पुञ्जादेव भूत जगदेतच्चराचरम्‌ ॥1 
सामो जत शिवो देवि 1 र!जरजेश्वर व । 
श्री सैव सुन्दरी जाता विष्णुर्जातो महेश्वर ॥ 
सक्ष्मीपतिर्यो देवेशि 1 सच वै पार्वत्तीपति । 
गौरीपतिर्यो देवेशि 1 स च लक्ष्मीपति प्रिये ॥ 
उभयो रग्यर्ययो देवि जात एव महेश्वरि । 
गौरीलक्षमयो व्यत्यय हि एवमेव शगु प्रिये ॥ 
सोत। चैव स्वय गौरी लक्ष्म धीक्रुलसु दरी । 
एव जात महेशानि शिवरामात्मक जगत्‌ ॥ 
केवचिखव विष्रुवद्‌ ध्येय कवचिच्छवारमक भिये । 
श्रव्ये प्रत्ययो देवि शिवरापराह्वय यत ॥ 
प्विप्णुध्यान शिवध्यान गौरीलकम्योर्मददर्दारि 1 
शिवरामास्मक नान ब्रह्मरूप सनातनम्‌ # 
उभयोरन्तर देवि य पश्यति स भूढधी ।' 


विष्णुयामल कामो यही मत है - 


"मातिस्त्वेसरम सूप तनं जानाति कदचन 1 
कालायाः स्थूलरूप हि यदचन्ति दिवौकस ॥ 
ख्योल्पवा 2 देवि पुरूष वां स्मरेच्छिने । 
स्मरेद्‌ वा निष्कल ब्रह्म सच्चिदानन्दलक्षणू ॥ 


भारतमे प्राचोन कालक्षेहौ प्चदेवो को प्रस्तर या धातुषटितत 
प्रतिमाश्नो श्रयवा स्फटिक श्रादि से निमित निभि्न देवतांप्नोके यत्ोका 
पूजन भचक्लित घा । यही नही गृहस्थो तथा श्रय भक्तो द्वारा श्रपनी श्रपनी रथिक 
्रनुस्ार विष्णु, शिव श्रौर शक्ति के पज्चायतनो की पुजा का भी विशेष प्रचार 
था1देश का जनमानस श्रद्धा्मक्किसे परिपूर्णं होकर छात भावे ईश्वरे 
पासना में तल्लीन था। श्रीर्‌ उपासना के केव मे किसी प्रकार के सधर्प, श्रापती 
सैमसस्य श्रयवा एक दूरे के प्रति इस सन्दर्म मे हीन या उर्व भावना जनित 
राग्धेप का कोई श्रवसर न था, बल्कि एक एषा सामञ्जस्यप्रुण वाततावस्ण या, 
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जितत श्रद्ानु लोग श्रपनेश्रपने श्रधिकार प्रौर सामर्थ्यं फे श्रनुहप्‌ वेदिक 
किवा ताल्िक पजा विधान को श्रपनापि हृए चे । विविधतापै हते षट्‌ भो सव 
लोग एकता मे सुतर मेश्रावद्धये, श्रौर युतश्चान्ति कासाग्राग्य था । सका 
कारण शपि पुनियो फो उदात्त-मावना, लोकवत्याण श्रोर लध्यवस्तु की प्राप्ति 
कैः लिए समन्वयातक जागस्कता थी । नीचे दिये गे विभिन्न उद्रणोते इस 


यात की पृष्ट हेते ६- 


'मानुपाणामरमादेवी तथा विष्णुस्तया शिव । 
यो यस्यामिमत्त पुश साहि तस्यैय देवता ॥ 
पिन्तु कार्यावितेपेण पूजिता स्वेदा णाम्‌ ॥\ 
श्रो 
"एक प्रश्समानैन स्यं देवा प्रशसिता । 
एक विनिन्दपमानो य सर्यानिव विनिन्दति ॥ 
देवी विष्णुिवादीनामिकस्वं परिचिन्तयेत्‌ । 
मेदश़्नरक याति यावदागूतततप्लवम्‌ ॥" 


-र्गपूराण 


यामल 


न फी टि से विमिप्न देवताश्रो की एफल्पता श्रीर उनके 
स्वामाविक समन्वय का स्यारस्य कितना मापिक श्रीरस्यामाविकहै, सका 


विवेचन भमी सुनिये- 


शयया दुर्गा तथा विष्युर्यया विष्णुस्तथा शिव । 
एतत्‌धरयं त्वेकमेव न पृचग्‌ सावयेत्‌ युधी ॥ 
योऽ्पथा भावयेत्‌ देवानू पक्षपातेन मूढो 1 
स्र यातरि नरक घोरं रौरव परापपुर्प ।“ 


श््यानगम्य प्रपद्यन्ति रचिमेदात्‌ पृथग्‌धिप ॥ 


"एवैव हि महामाया नाममेदस्षमाधिता। 
विमोहनाय सोकानां तस्मात सवमयी भवेत्‌ ।' 
“सदसद्व्यापिनी शक्ति परा प्रफत्तिरीश्वरी ॥1' 


~वरादुवुरयाण 


"पागल 


परात्र 


न श्रापवाषयो को भावना कितनी निर्मल श्रीर पवित्र दै--यह्‌ यतताम 
पो श्रावश्यकता नर्ही । किन्तु एतिहासिक दृष्टि मे देने श्रौर विचार करने पर 
यह स्पष्ट जाना ना सवताहै कि चतु सप्रदायी वेष्णयो ने स्वाथवृद्धिपि श्रषने 
श्रपने सप्रदायो फा मायाजात्न फेलाफर्‌ भगवानु वेदथ्यास कै ब्रह्मभूत पर धावा 
योलकर, श्रौर मनमानी स्रीचाताती के यल पर वेदिक मन्मनो कै मौत्तिक श्र्थ 
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को श्रपने भ्रपतै प्रमोष्ट कै श्रनुमार मोड देकर, वेदान्तदकषन वे केव मे शुद्धादत, 
विशिष्टद्रंत प्रौरद्ैताद्रतका जौ पिरया ण्डा फहराया श्रौर एयक २ वदो 
को जन्म दिया, उक्षसे हसक्षेत्र भौ एकता को वडा श्रवति पवा श्रौर 
परम्परागत श्रद्द तवाद इतना जटित श्रौर दुर्भेद्य बन गया कि उसको सहजमाव 
मे, हुदथगम कर सना तमके वक्ष को बात नही रह गई । एकता के विवध्ने कौ 
ट्स प्रवृत्ति फा भ्रमाव उपरसना कैष्षेत्र म मी फेला श्रीर शेव वैप्णवोकी 
श्रलग २ जमाते बन गद । श्रागे चलकर पृथक्‌नावादी मनोवृत्ति ने इतना जोर 
पकडा कि परमार्थ सावन के मार्ग मे मी बाधा उपत्थित हो गई श्रौर सदा सर्वदा 
के लिए एक दूसरे से हम श्रलग हे गए । यदि सामन्यस्तरतकही यहे बात 
होनी तव भी उसका कोई समाधान सुलभ हौ सकना था, किन्तु पार्थक्यकी ह 
भावनाके कारण उसको नोवे इतने श्रभिनिवेश्च के साथ डाली गर्कि श्रव 
श्रणेसे पीठे लौटनेका कोई प्रश्न ही न रह्‌ गया । दस प्रसणमे महुष्ठमा 
तुलसोदास की यहं उक्ति याद श्रातौ है 


हरित ममि दण सकुलहि, समरुकि प्रे नाहि पन्य । 
जिमि पाखण्डं विवादते लुप्न भये सदुप्र्य॥ 


यहौ इस्त कटुसत्य की च्चा करने का उदेश्य केवल यह है फि ऋषि- 
मूनियौ श्रथवा तन्वकरारो की मूलदृष्टि एकता कौ श्रोर ही रही ह 
प्रीरप्राय प्राचीन श्राचार्यो श्रौर टीकाकारो ने भी इसी षर बरलदिणा 
है! इस सम्बन्ध मे तन्त्रो के कतिपय प्रमाण वाक्य उपर दयि जाचुकेह! क्रितु 
्बुदध पाठको को श्रौरः श्रधिक श्राशस्त करने की दृष्टिसे इसके समर्थनमे वैदो 
श्रौर उपनिषदो तथा श्रन्य माग्य प्राचर्योके कुं सारभूत मन्तव्य प्रस्तुत 
करना श्रधिक वाज्छनीय होगा । 


भजन्माद्य्य यत” इस ब्रह्यप्रत कै प्रनुसार जगत्‌ की सष्टि-स्थितिश्रौर 
सहार क्रियाए कारणब्रह्म से उत्पन्न हकर ब्रह्मा विष्णु श्रौर रुद्र मे उपचरित 


हीती है-किवः कारण ब्रह्मकेही येनाम रहै । मैत्रायसी उपनिषद्‌ मे यह बात 
स्पष्टकीगयोटहै - 


“श्रययोह खनु वां वस्य रानसोऽथओोऽसौ, स योऽय ब्रह्या। श्रथयोह 
खलु वा वास्य तामकोऽशोऽपौ, स योऽय ख । श्रय योह खन्ुवा वास्य 
सार्विकोऽशोऽसौ, स योऽय विष्ु । 


हसनिए यह स्वोकार करने मे कोद श्रापत्ति नही कि उपासना को सुम 
वनने के लिट्‌ निराक्रार व्रह्म कौ साकार मं प्रिणतक्िया गयाहै। 
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श्राचर्पि वृष्पदत ने-धिव महिम्न स्तोम हष्राशयकी पृषटटिकीरै- 
श्रतीत प-यान तव च महिमा वाडमनसयो- 
रतदुव्यावृच्या य चकितम्मिधत्तं श्रुतिरपि 1 
म क्य स्तोतव्य कतिविधगुण कस्य विवय 
पद रेववचिोने पतति न मन कस्यन वच १॥' 


भददृष्टि का निराकरण करने बाली इन श्रुतियो का मी यही रहस्य ६ै-- 


हुद्र मित्र वश्णमग्निमाहूरयौ दिव्य स सुपर्णो गह्मानु। 
एक सद्‌ विप्रा वहुधा वदन्ति श्रितिं यम मानरिश्वानमाहु ॥ 
क्स रश्र रेश्रनु २९ श्रवस हका रश प्रपा श्रतु 


१ मावाय--तुम्हारी महिमा वावय मौर भमनवेव्यापारीसे बाहर ।वेदमी 
जिसका विव प्रभन्वसे भि्नस्पमे मयमीन होक्रर उल्ल करतै ह।जोकिषी 
श्रमाण व प्रत्यक्ष विपय नी है । जिसगा व्सिीभीयुग केद्वारा निर्देश नही किया 
जा सवता--देसी महिमा करिसका स्तुत्तिमाध्य विषय हो सक्ता है । अर्यात्‌ कौईमी 
उसकी स्तुति करन मे समय नदी । वितु तुम्दारे परयनीं साकार रूप मै विनवा 
मन भौर वाक्य प्रवृत्त नही हमा  अर्पात्‌ मापये साकार स्प सरोग मन भौर 
वावयसे ्रहुण कर स्षवतंर्हु। 

पूज्यपाद प० श्री गिरिजाप्रसाद द्विवेदीजी ने इस द्लोक फी विरेप- चर्चा 
मे सषा जो आशय व्यक्त किया है बह यहां उरतेसनीय है-- 
शीव दानवे मत मे परमधरिवि नियुण ओर निराकार, सृष्टि 
के पूवे परमशिव क स्पन्दते दिव भौर क्ति पा याविर्भाव हभ है। यहमाविग्रूत 
शव, शक्तिसमल्टि एव तीनों द्रुणो वै भाधार है । ईशान, वामदव, चन्द्रशेखर म्रादि 
ख्पमयुण द्विव कीटही विभ्रूति ह--यह सावार है! जिसका कोई गुण श्वा विन्ञेपण 
नही है चह विसी प्रमाण का विषय नहींदहो सक्ता! परमदिव मे शव्द, श्प, ख्य, 
स्र भौर गध इन पाचौ का ममाव होने से वे प्रव्यक्त के विपथ नही हो मवतै। उतम 
र्वु भौर प्रत्यक्ष काउपयास समवनहोनेि से बनुभानप्रमाणके मी वे वाहर ह। 
विनैषणहीनता से शब्दप्रमाण भौ उनकी स्पश नहीं कर्‌ पाता। शब्दप्रमाण वेदने 
धे यह्‌ नही, वहु नही" इत्यादि निपेवघावयो से उनफौ बताने कौ चेष्टा की है1 
निविदोपणवश्न विविवा्य सी उसे मही वता सके~यटी चवित मयमीतत होने का कारण 
है 1 सुण साकार रूप प्रत्यक्षादि प्रमाण वारा जाना जा सकता है । इसलिए बुद्धि मीर 
सावनः -युनाथिक मावो के अनुसार सव कोई स्तुतिक्र शकता! निराकारसेः 
ह प्राकार का विकास है-दस कारण साकार निराकार का परवर्ती होने से "अर्वाचीनः 
सबद से साकार रूप कां ग्रहण किया गया है। 
देखिये न° वि० श्र का शिवमहिम्न, पू ३ 


1 
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सन्रह्यास शिव सेद सोऽर परम स्वराट्‌ । 
सएव विष्णु स्च प्राण सकालोऽग्नि स चन्द्रमा 1 --कवत्योपनिपद्‌ 


हस मेदमूलक घ्म कै निवारणार्थं ही वेदान्त कलपतर का कथन है-- 


भनिविशेष पर ब्रह्म साक्षाक्तप्त."मनीश्वरा । 
ये मन्दास्तेऽनुकम्प्यन्ते सविशेपनिरूपणे ॥ 
वक्ोकृते मनस्येषा स्णब्रह्मक्ीलनात्‌ । 
तदेवाविर्भवेत्‌ साक्षादपेतोपायिकस्पनम्‌ ।!" 


पूर्वोक्त वाक्यो के सामञ्जस्य श्रौर उपषहारके लिए यहाँ दार्भनिकदष्टिमे 


निम्नलिखिन कथन को हृदयगम कर लेने से सबप्रकारको भराशक्ाप्रो का पूर्ण 
समाधान हो जता है- 


"्रनस्तमित्तमाह्पस्तेजसा तमष्ामपि। 

य एकोऽ-तर्दन्त्च तेजासि च तमासि च । 
सएव सर्वभावाना स्वमाव परमेश्वर । 
मावजात हि तस्येव शक्तिरश्वरतामयी ॥ 
शक्तिश्च शक्तिमद्र पाद्‌ व्यतिरेक न वाञ्छति 1 
तादास्यमनयोनित्य वह्जिदाहुकयोरिव 1" 


श्रागमो मे श्क्तिपूना को सर्वोपरि स्थान दिया गया है! यहा तक कि 
विष्णुके दशो श्रवतार दश मद्राविय्रो प्रे सबद्धर्है-श्रौर वे सब स्वय इनके 


उपासक माने जाति हैँ । इनका परस्पर मेँ प्रभेद बतलाया गयारै। जेसाकि 
इन इलोको से ज्ञात होता है - 


कदाचिदाच्चा ललिता पु रूपा कृष्णविग्रहा । 
वेरुनादसमारम्भादकरोद्‌ विवश जगत्‌ ॥ 
कदाचिदादया भ्रौताया पु रूपा रामविग्रहा। 
समृद्रनिग्रहदीनि कुर्वाणा स्यात्तिमागरवा ॥ 
छिप्नमस्ता रिह स्याद्‌ वामनो भुवनेश्वरी । . 
जामदग्य सुन्दरी स्थात्‌ मीनो धरुमावती भवेत्‌ ॥ 
बगला कषर्मभूति स्याद्‌ बनमद्रस्तु भैरवो 1 
महालक्ष्मी भवेद्‌ बौदी दुर्गा स्यात्‌ कत्किरूपिणी ।1 


श्रत एव तत्रकासे ने उपासना ॐ सबन् मेनिर्णयकरते हुए शषक्तिकी 
श्रोर सवका ध्यान सीव है- 
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एव विघ्नाय मतिमान्‌ मेदमावविवजित्त 1 
भ्रवत्त्या वा निद्या वा भावयेदिष्टमात्मन ॥ 
प्रवृत्ति मा्गमाणस्तु दीक्षदिशेन पूजयेत्‌ 1 
निवृति मार्गमाणस्तु मेदवाद विवर्जयेत्‌ 1 
सर्वशक्तिमयत्वाच्व शक्ति मेष्या विचक्षणे । 
सर्वेषा फनदाने च शक्तेरेव प्रधानता 1" 


भ्राचार्यं शकर ने सौन्दर्यलहरी में शक्ति्ुजा फो प्राशस्त्य श्रौर महत्व 
देते हए कहा है - 


श्रयाला देवाना व्रिगुणजनिताना परशिवे 1 
भवेत्‌ पूजा, जा तथ चरणयो या विरचिता ॥+" 


देवीपुराण मे कठा है- 


'विध्णुपजामदल्लाणि शिवपूजाशतानि च । 
श्रम्विकाचरशाचार्या कला नार्हन्ति पौटशीम्‌ ॥" 


फलत प्रशेप देवो को मूलशक्ति हनि श्रौर मावृषःद प्र प्रतिष्ठित हिने 
मे, कोमल श्रन्त करण रपने वाली भुक्ति मृक्तिप्रदायिनी भगवती कौ उपासना ही 
ममस्त ठेहिक श्रौर श्राप्मिक फलो को देने वाली है, इसलिए वही उपासना के 
कषेमे प्रधान मानी गयोहै । श्रन्यदेवो कौ उपासना मे वहुविध शरीर 
वलेशके वाद भो मोगप्रासि हौ सुलम होती दै, मुक्ति या मोक्ष का पद दुर्लेम 
रहता दह भोग श्रीर मोक्ष दोनो का उपलय्य कराने की शक्ति एकमात्र मगवतो 
मे निहित होने पे उनकी दी उपासना सद्य फलदायिनी श्रौर सर्वोपरि है । समया- 


तन्व श्रौर स्द्रयामल में एस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया दहै - 


कदाचित्‌ क्यचिद्‌ भुक्ति कदाचिन्प्रुक्तिरेव च । 

एतस्या साधकम्याय भुक्तिपरुसि करे स्थिता ॥' 

प्यत्रास्ति मोगोनहि तत्र मोक्षो यत्रास्ति मोक्षो नहितत्र भोग । 
्िचापदाम्मोजयुगार्चकस्य मोगश्च मोक्षदच करस्य एव ++” 


साराश यह्‌ है कि प्रचलित पचधारा फेदेवो में विच्युश्िवक्रो श्रपेक्षा 
शक्ति कौ उपासना की महिमा श्रौर महस्य वेद-उपनिपदु-पुराण एव श्रागम ग्नो 
भेश्रनेकत्पोमें वणितदहै। कितु जैसा कि उपर कहा गया है विष्णु शिव शक्ति 
गणेश श्रोर सूर्ये तार्विक दृष्टि से एक रही माने गे है । केवल उपासक के चित्ता- 
तरणे लिए षञ््वायतनी पजाप्रकार कीततरह एक कोप्रवानश्रौरश्रःयको 
गौए या उपसर्जनमाव प्रदान करने मे प्रत्तिफलित होता है 1 वेवेष्टि इति विव्णु । 
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विष्ल्‌ व्याप्त । शिवयत्ति इति शिव । तत्करोति दसं णिजन्त से श्रचु । भकनोति 
शवयते वा श्रनया दति शक्ति । कर्ता मे क्तिच्‌ श्रववा मावादि विवक्ाम क्तिवु। 
गणानामीक्ञ गश । सुवति कर्मणि प्रेरयात इति सविता । प्रपर । राजमरुयमूर्थ' 
३१११४ दस्मे निपातित होत्ताहै। तास्परपं यहु करि इन नामो का वित्रप्यविशेपणमाव 
स्वाभाविक श्रौरवे एक दरसरेते भिन्न चही हौ सक्ते। 


दन श्रौर धर्मशास्व कै परसिद्ध ग्रन्थ चातुर्वर्ण्य शिक्षा म वंदिकं दृष्टिकोण 
से इस विषय षर गभीर विचार किया गयाहै। श्रौर एकेक्वरवाद के {सिद्धा 
का पूणे समर्थन क्वाह - 


उपास्तिसिद्धघे न च मेदलव्ध्ये 
स्मृत स एेशी गरणमूख्यमाव । 
चेदन्यथा ततरयेतत एष वस्व 
नयु्पात्तसपत्तिविपत्तिदोरा ५ 
विष्टु शव कक्तिगणोशसूर्या 
यै ब्रह्यर्या सपरुपातनीया ॥ ए 
तेष्वेकतेवार्हूति योगरेल्या- 
प्यनेकता तु दयति शक्तिषट्कम्‌ ॥› 
-चतु शि श्लो १७०८१ 
वास्तवमे यदिदैसान माना जायतो एक ब्रह्यस्े जगत्‌ की उत्प्रति 
स्थिति श्रोर सहार की व्य्या करने बालो श्रृतियो श्रौर स्मृतियोके विरोधक 
कोई समाधान नही किया जा सकता । इसके प्रतिरिक्त वायुदराण मे बछित ~ 
सर्वज्ञता, रष्ठिरनादिबोध , 
स्वतन्वतौ निर्यमनुप्ठशक्कि । 
श्रनन्तर्णाक्तदच विमोविधिक्ना 
षडाहुर ज्ञानि महेश्वरस्य वायु दुख १२श्र ३१ ६तो 
सवश्चता श्रादि महेश्वर को शक्तियों का श्रमेद कसे सिद्ध क्रियाजा 
सक्वाहै। 
श्रागम श्रौर निगम के उदक्य की समानता-श्रागम प्रर निगम की 
भूलिति मएयत वर्णीध्म धरम पर श्राधारित मानी गई है । यह दुसरी बात है 
क्रिल श्रीरभक्रियाके कारण श्रपिप्तत्त उनम बाह्य दृष्टि ते कुच प्रन्तर ¡दखाई 
देता है-परन्तु चैद्धान्तिक हृष्ट से उनके ध्येय मे श्रत्यधिक समानता है । यत्र-तय 
जां श्रपवाद दृष्टगोचर होते है -वे उपास्य वत्व के ग्यक वैनक्षण्य के कारण 
ही है मूलत उनके उदेश्य मे कोई अन्तरनदीटै। इसीलिए भ्रागमो कं 
समान हा पचदेवो को गायनो वेदो मे भी उपलव्व दात है-- 


प्रम्तायनां १५ 





१~ ततकैशषवाय विद्महे नारायणाय धीमहि तन्नो विष्णु" प्रचोदयात्‌ ।' 
--रमप्रायणीयत्त मभ्निचि 
नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहितप्नो विष्णु प्रचोदयात्‌ । 
-- तैत्तिरीयारण्यक १० प्रपा १ अनु 
ए-देवाना च श्पोणा चामूराणा पूर्वजम्‌ । 
महादेव ४ सहस्राक्ष ¢ शिवमावाहयाम्यहम ॥” 
तलुष्पाय विद्ये महदिवाय धीमहि तन्नो द्द प्रचोदयातु }*-मे्राय यग्नि 
३ -"कात्याय (न्ये) नाय विष्यहे कन्यकुमा ( रो) रि धीमहि तन्नो 
दु (गीगि प्रचोदयात्‌ + ~ तंत्ति आर श्ण्प्रपा १अ 
-तत्कराटाय विद्रे टस्तिगरुपाप धीमहि तश्नो दन्ति प्रचोदयात्‌ 1 
मताय मनिनि 
भ-तद्भास्कगाय विद्महे प्रभाक्रराय धीमहि तन्नो मानु प्रचोदयात्‌ 1 
त्राय अग्नि 
भास्कराय विद्हे महाय तिकगाय धीर्माहु तन्नो श्रादित्य प्रचोदयात्‌ ॥ 
तैत्ति थार ण्प्र १ 
श्रतण्व धर्मशास्त्र प्रौर पुगाणसम्मत वैव क्रियाकलाप मे वैदिक 
तान्त्रिक श्रीर्‌ उभय मधित पदति फो मान्यता देना प्रमाणं श्रौर गुक्तिसिद्ध होने 
से शास्यक्रारो को सर्वया प्रमोष्टदै। 
श्रीमद्भागवत मै-- 
श्या्रावलिविधान च सर्वेवादिकपर्वचु । 
वैदिको तान्त्रिकी दीक्षा मदीयव्रतधारणम्‌ ॥ 
शश्स्क ११म ३७द्लो, 
वैदिकस्ताच्त्रिको मिध धति मे चिविधो मखे 1 
त्रयाणामीप्यिततेनेैव विधिना मा समर्चयेत्‌ 1“ 
-११ स्व २७ मघ्या ७ दलो 





पद्मपुराण मे-- 
शवेदिकस्तान्यिको मिश्र श्रीविष्णोस्यिविघो मख । 
त्रपाणाप्रीच्छित्तेनेव विधिना हरिमर्चयेत्‌ ५” 
--५ पाता ख ९५ अध्या ७० दलो 
इन प्रमाणवाक्यो से यह्‌ सिद्धहै क्रि वैदिक, तान्विक श्रौर उमयस्मिध्ित 
उपासना को ्तास्व तक श्रौर युक्ति्षगठ होन से किसी प्रकार की चुनौती नही 
दी जा सकती । श्रागम श्रौर निगम कै श्राचार विचार श्रोर श्रां 
परम्पराश्रो को देखते हए सामन्पिति दोनो कौ एकवाक्यता शास्तरसमतं 
है । किन्तु विचुद्ध वदिक मार्ग के श्रनुगमने का श्रधिक्ार केवल 
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व्रवणिको ॐ लिए है-यह पहले ही स्पष्ट क्या जाशुकाहै। फिरमौ यहां 
यह बतला देना ्रावेद्यक है कि प्रामाणिक तन्वा कौ छोडकर श्रन्थ वेदबाह्य 
तन्नो को जिनको सूची काफी लम्बी चौड है--एकदेशीय होने से इसके श्रन्त्गत 
नही लाया जा सकता ! उनके साधन प्रौर श्राचार विचार इतने ऊट पटाग है कि 
वै वर्णाश्रम धर्म के नियमो कौ एकान्तत श्रवेहैलना करते है-श्रौर इसके साध 
मेल नही खाते । नमे सेद्धायतत श्रौर पाशुपत प्रादि तमोकोहसी श्रणीमे 
भिनाजाताहै श्रौर गौतमी श्रादि मान्य तन्त्रोकी पक्ति से उनका बहिष्कार 
किया गया है- 

"पाञ्चरात्रः पाशुपत कापाल वाममार्तम्‌ । 

एवविधानि चान्यानि मोहनार्थानि तानि तु ॥ 

'पराञ्चदरात्र भागवत तथः वैखानसयभिषम्‌ । 

वेदश्रष्टान्‌ समरुदिश्य कमलापतिरुकवान्‌ ॥' 

श्क्षा सावत नाम विष्युुमक्त प्रतापवान्‌ । 

स॒ नारदश्य वचनाद्‌ बामृदेवार्चने रत ॥ 

शास्व प्रवर्तयामातत कुण्डगोलादिभि ध्रितम्‌ । 

तस्य नाम्ना तु विख्यात सात्वत नाम शोभनम्‌ ॥ 

तेनोक्त सात्वत तन्व यज्जञारवा मूक्तिमाग्‌ मवेत्‌। 
- यत्र स्त्रीशूद्रदासाना सस्कारो वैष्णवे स्मृत ॥* - 


इसोलिए वेद-विरोधाधिकरण-पाय के श्रनुसार इन तन्धो को सार्वदैश्चिक 
मायता नही प्राप्न इई है । क्योकि वेदोक्त प्राचार विचार $ उल्लद्धनकी श्रनुमति 
किसी भी दशा मै शिष्टसमत नही मनि गयो है । भ्रतद्व महि कृष्ण 
द्पायन ने वेदार्थ के. रहस्यो की गमीरत्ता की श्रोर सक्रेत करते हए उनके 
विदवजनीन सिद्धान्तो को जानने भ्रौर समने के लिए सतुलित श्रोर ज्यापक 
दृष्टिकोण प्रपनाते की भ्रवद्यकता पर विशेष बल दिया है-- 


इतिहाक्षपुराणाम्या वेद सरुपषहयेत्‌ । 
विने्यल्पश्रूताद्‌ वेदो मामय ्रहरिप्यति ॥+ 
श्रस्थधा मनमानो तौर-तरीको से जहा एक श्रर श्रातरिक विरोध उठ 
खदा होगा वहा दू्तरी श्रोर साध्य साधन को पवित्रता प्रर प्रवृति निकृति मार्ग 
के प्रत्त लोक प्रास्या को गहरा धक्का लगना मो निश्चित है। 


इत प्रसग मँ गीता के दस उपदेश को मो ध्यान मे रखना रवदयक है-- 


य॒ शास्य्रविधिष्ुच्खज्य वर्तते कामचारत । 
न सिद्धिमवाप्नोति, सुख न पररा गतिम ॥"--म गी १६२३ 
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तञ्च-परम्परा श्रौर उसकी प्रामारिक्ता- वेद श्रीर्न्य भारतीय 
धर्म एव सक्ति को दो विज्ञात धाराश्रोके समान, जो प्राचीन कालसमे इस देश 
मे श्रकुण्छस्पसे प्रवाहित चलीश्रारहीर्है। दोनोके वह्यस्पमेकत्िनाही 
श्रन्तरक्योनदहो, परन्तु श्रान्तरिकिस्पसेवैदोनो परस्परम इतनी सवद्धर 
कि उर्हुं सहोदरा कहना श्रधिक उपयुक्त होगा । वेदिक युगसे ही रोनो के प्रति 
समाज की श्रद्धा, श्रादरग्रौर विश्वास भावना का मापदण्ड एक जैसा रहता 
श्राया है। च्यावहारिकि हष्टिमे विचार करे, तो दोनो घाराश्रो का उदत्तिस्रोत 
श्रौर उदेश्य समान होने से, उनके वोच कृत्रिम विमाजन रेखा सी चकर उसके 
वास्तविक धरातल कौ विदत स्प मं प्रस्तुत करना किसीभीषष्टि सै हितकर 
श्रौर उचित नही लगता । भ्रतएव शास्त्रीय दृष्टिते श्रागमयां तन्व की प्रामा- 
णिक्तावेदोकी तरह निरापदश्रोरश्रसदिग्य दै । फिर मी तन्व्रशास्यके मन्यि 
भ्राचार्योने इस विपय मे श्रपना जो मत प्रकट कियाद उसको समभलेना 
भ्रावश्यक है । 
ब्रह्म के माप्यकार श्रौकण्ठाचार्यं ने श्रपने शेैवमाप्य मे लिख है- 
वप तु वेदशिवागमयोर्मेद न पक्ष्याम । वेदेऽपि शिवागम इति व्यवहारो युक्त , 
तस्यं तकृ कत्वात्‌ । श्रत शषिवागमो द्विविघ ~-्रैवणिक विषय सवं विपयश्चेति । 
उमयोरेक एव शिव कर्ता । श्रत कट्सामान्यादुमयमप्येकार्थपर प्रमाणमेव । 
यद्रा, ब्रहाप्रणवपञ्चाक्षरीप्रासादादिमन््ाणा पशुपतिपराशादिवस्तुन्यवहाराणा 
भस्मोढ.लनविपुष्डुषारणलि द्धार्चनशद्राक्षधारणादिपरधर्माणामन्येषा च सर्वेषा 
व्यवहाराणामूमयन्रापि सममेव दशनादुभावपि प्रमाणभूतो वेदागमो 
~~ श्रीकण्ठभाष्य २ २३८ 
इस 'भाप्यके च्पाट्णकार्‌ श्रप्यप दीक्षित ने "शिचाकलसिदीपिका' मे तनो 
फो वैदिक श्रौर्‌श्रवेदिक दो भागौमे वौटकर, एक वेदाधिकरासियो के लिए, 
दूषरा उसके श्रनधिकारियो के लिए बतलाया है । इसलिए श्रधिकारियोके भेद 
सेश्रागम सर्वया भरामाणिकहै। 
कूलार्णवतत.वरके प्रनूसार भो वेदो फी तरह तन्व स्वतप्रमाण माने 
गये है-- “तस्मात्‌ वेदात्मक शास्त्र विद्धि कौलागम प्रिये | २. १४० 


मनुस्मृति के टीकाकार कुल्लुक मद्र ने श्रपनी मन्वर्थमुक्तावली मे~ 
"प्रयातो घर्मं व्याख्यास्यामः, भ्रुतिभ्रमाणको धमं । श्रुतिद्व 
द्विविधा--वैदिकी तान्तरिकौ च 1" 
--मनुस्मृतिरे १ 
दस हारीत ऋषि के कथन को उद्धत करते हृए श्रुति के समान तन्प्रकी 
प्रामाणिकता मानी है। 








श्त श्रगमरहुस्ये 
परन्तु शाक्त दर्शन के सृपरसिद्ध भ्राचार्यं भास्कररायने तस्तौ कौ श्रुति 
काश्रनुगामी होने से परतप्रमाण मानादहै) वे तन्त्रो को स्मृतिशास्वके 


श्रन्त्गत मानकर उनका प्रामाण्य स्वीकार करते दै- 
(तन्त्रा धसश्ास्तेऽन्तमवि † वरिवस्यारहस्य-परकाश 


श्रीर्‌ दसके साथ साथ ललितासहस्रनाम के सौनाग्यमास्करमें वे कदे है- 
"परमार्थतस्तु तन्त्राणा स्मृतित्वाव्िशेपेऽपि मन्वादिस्मृतीना कर्मकाण्डदेपत्व 
तस्तार ब्रह्यकाण्डदेपत्वमिति सिद्धान्तात्‌ 1 


श्राशयं यह कि उनके मतसे तन्व श्रीरस्मृतियोमे प्रामाण्य करी हृष्टि मे 
को प्रन्तर नही है । किन्तु वे स्मृत्तियो का श्रत्त्मावि कर्मकाण्डमप्रौर तन्वा 
क्षानकाण्ड म मानते है । 


शारदातिलक के टोकाकार राधव भदटरुने मी तन्त्रो को स्मृतिशस्त्रिके 
समान मानते हुए उसे वेद के वृत्तीय काण्ड--उपासना काण्ड के श्रन्त्गत मानाहै । 


हसथ यह नि्िवाद सिद्ध होता है कि मान्यता का प्रकार भलेरही 
श्रलग २ करयो न हो-किन्तु सिद्धान्त स्प से दसंकी प्रामाणिक्तामे समी पक्षोकी 
सहमति दै । 


यथपि तत्रो की महत्ता श्रौर उपादेयता के भारे म किसी प्रकार की शका 
यासदेह्‌कीकोईगुजाइशनहीहै। किनु ताक श्राचार विचारो के विपय 
मे जनसाधारणमे जो श्रम फला हृश्राह, वहं श्रवास्तविकश्रौर प्रज्ञानमूलक ही 
कहा जायगा । क्योकि इस परक्रारकीश्रात धारणाश्रोको फलान का दायि 
श्रविकाश्चमे ब्राह्मण तन्त्रो पर न होकर बौद्ध प्रोरजैनतत्रो प्रद) इसकी 
प्रधिक चर्वी करना यहां ग्रभीष्ट नही । पुस्तक के उत्तरार्थ मे इसकी समीक्षा 
विस्वृतल्पपेकी जायगी । जेस कि पहने कहा ना चुका है-त त्रो के श्रव्ययिक 
प्रचार प्रर विघ्न शाखा प्रशाखाश्रो मे विभक्त होन कै कारण, यदि किसी वर्गमे 
श्रपनी स्वयकौ दर्वलताश्रो के कारण कोई श्रनोचिप्यपृणे व्यवहार होता हौ या दोषो 
कासक्रमण हौ तो उसके लिए व्यक्ति हौ दोषी मानेजा सक्ते, शास्त्र को शाश्वत 
मयदि को उसके कारण कोई श्राव नही श्राती । इसलिए सामा्यत यह्‌ मानकर 
चलना चाहिए कि विवेकञच्टएव श्रनधिकारियो के श्रवाधित प्रवेश को न रोक सकने 
के कारणा दस प्रकार की श्रालोचनाश्रो को श्रवसर मिलना स्वामाविकं है-जो कि 
सपूनाधिकत्प में सर्वर देला जा सकता है । क्यो वर्तमान युग कौ उदयना्ार्य 
श्रादि विद्धामो ने धा्मिकदृष्टि ह्वा कायुग माना है। इसलिए न्नाय 
स्थाखोरपराध यदेनमन्धो न पश्येत्‌" कौ पुरानी कहावत के श्रतु्ार 
दूसकाः समाधान स्वत हौ जाता है। 


प्रस्तावना १६ 
~ ~ ----------------- ----------~- व 
श्रायमरहुस्य फा भुल्याकन--प्रस्तुत श्रागमरहस्य जेसा कि उसके 
नाम ते प्रकट होता है--प्रागमशास्वर श्रयवा तन्द्र का एक महर्वपूणं ग्न्य है । 


हसा सफलन श्रा॑परम्परा के श्रन्तर्गत माने जाने वाले तवास्य के 
प्रनेक मौलिक निबन्धो कौ गहरी दछानयोन करे, उनके प्रमेयाशो का परीक्षण 
तथा सजातोय तथ्-निवन्धो मे सवाद स्थापित कर, पूर्वापर विषयो के समन्वय 
के साय किया गया है! गौड-फेरल श्रौर काश्मोरमे प्रचलितं प्राचीन तान्विक्‌ 
गुर परम्परा ( सप्रदाय) के श्रनुसार विष्टु, शिव श्रीर शक्तप्रघान उपासना 
विषयक विविषश्रार्पग्रन्पो श्रौर सन्दभों के सारभूत-तत्व को श्रागमोक्त सिद्धान्तो 
की कसौटी पर परख कर ही समाविष्ट किया मया टै । यह ग्रन्थ पूवि श्रौर 
उत्तरार्थकेस्पमेदी भागोमे विभक्त है) ग्रन्य के श्रारम्म म, प्राचौन निवन्य- 
कारो कौ शीली के श्रनुसार, प्रवयेक पटल मे वणित विपयो की श्लोक्वद्ध सूचौ 
लगौ हुई है, जिससे ग्रन्थ के पूर्व्यं मे विवेचित विषयो का परिचय मोटे तीर प्र 

हजहोन्नातदहौजताहै। 








श्रव तक श्रागम या तव्रशाम््र के जितने स्वतश्र-निवन्ध या सग्रह ग्रन्य 
उपलव्ययथे, वे प्राय एकदेशीय ये । उनमे इस ठग फा, ठेसा एक भी ग्रन्थ देखने 
म नहो श्राया जिक्षके माध्यम से, तन्प्र साहित्य श्रौर उसको सम्पुर्ण प्रायोगिक 
प्रक्रिपाकी पूरो २ जानकारी प्राप्त कौ जा सके! शारदातिलक जसे कु हने गिन 
मान्य प्रौर उपयोगी ग्रन्यो के होते हए भी उनके हारा इस शास्व के प्रावदयक~ 
श्रपक्नित विषयो कौ पुरो जानकारो नही हो पातो ! इसके सिवा, श्रागम ऊ हस्त 
लिखित-मूलनिवय विभिन लिपियो मे होने, श्रौर उनके प्रतिपाद्य विषमो के 
इधर-उधर श्रनेक स्पो मे बविखरे रहम कै कारण उने वास्तविकलामने 
सक्ता श्रविकारी विद्वानोके लिए भी सुलमन या दूसरे, विभिन देशकाल मे 
लिखो गई प्रतियो के मूलपाठ मे श्रन्तर, विषयो क क्रम म उलट-केर श्रीर श्रनेके 
स्थलो प्र प्रक्षप्ताक्षो का सक्रमण प्रौर पाठान्तरो कौ भरमार-ये सव बाते एसी 
खटकनेवाली थी क्रि ज्ञातां मनुष्यमी एक वार चक्कर म पडे विना नेही रह्‌ 
सक्ता । केदश्रसगोमेतो यहे नोवतभीभ्रा जती है कि सत्‌ प्ररे श्रसते का 
निणय कर सकने मे वह्‌ प्रपने को श्रसम्यं श्रनुमव करने लगता है । क्योकि 
किरी नियामकके प्रभावे, विमिन प्रत्तियोकै पाठोकाविमवाद केते दर्‌ किया 
जाय । इतना ही नदीः प्रन्य शास्त्र मे तो, प्रतिपाद्य वस्तु के श्रौित्य~ग्रनौ 
चित्य उसके -यूनाधिक भाव एव व्याकरण श्रौर्‌ माषासम्बभ्धी त्रुटियो तया 
श्रश्ुद्धिपो को योडे प्रयास से भोजानाश्रौर सममा जा सकता है, या उसके 
विपय मे किसी तरह का श्रनुमान लगाया जा सकता है किन्तु यह्‌ खस्य श्रय 
शास्र से एत्दम मिच्च प्रति का होने से, यहा किसी प्रकार कौ जोर-जवर्दस्ती 
से काम नही चलता । यहा तो वडे २ श्राचार्यो श्रौर महारयियो तक को श्रतमे 


२० श्रागमरहस्यै 
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हार ही मानी पडती है । कारण यहु कि मन्त्र रे्ी सकरतिक मापामे दै 
श्रौर उनके उद्धार इतने जटिल श्रौर श्रटपटे है कि कोई कितनाहौ बडा विद्ठाचर 
श्रौर मनीषी क्यो न हो-दनकी सगति बिठा भाना किसी के वशकी बात नहीं 
होती । यदि क्रिसी तरह जोड-गाठ करके, कृ श्राशय निकाल भी लिया जाय 
तो बह सशयष्ुक्त न होने से कोई काम नही दे सकता । क्योकि किसी मन्मया 
उसके विधानमे थोडा सा सी श्रनुलोम-विलोम या ऊचा नीचा होने से उप्ते 
लामके बदले हानि श्रधिक्‌ सभावित होती रै हदसोलिएु यह्‌ ग्रगम्य शास्त्र 
माना गया दै। 


वेदिक मन्तो मेँ भौ उच्चारणा भ्रादि की श्रवहेलना श्रौर उसकी स्वामा- 
विके प्रक्रिया का उत्लघन होने प्र मन्त्र कौ भावना श्रौर उसके फल म कितना 


परिवर्तन श्रौर श्रन्तर श्राजतिा है, यह्‌ निम्नलिखित मन्व मे स्प किया 
गया है- 


मन्त्रो हीन स्वरतो वर्णतो वा 
मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह । 
स वाग्वज्रो यजमान हिनस्ति 
यथेद्धशतरु स्वरतोऽपराधात्‌" 


यद्यपि यह नियम भ्रागमोक्त मन्तो मे सर्वीशमे लग्र नही होता, तथापि 
श्रपवाद मानकर इसकी यपेक्षामीनही की जा सकती । वत्कि श्रपने श्रपने 
षेव मे जो व्यवस्था उपलम्ब है, श्रौर मन्धो के सबन्ध मे जहा जो नियम नियत 
कयि गये ह उनका श्रनिवार्यरूपं से पालन करना भ्रावश्यक होता है 1 


श्रागमोमेप्रायोगिक-ग्रक्रिया से सबस्धित, कु एसी मो व्यावहारिक बां 
हैः जो किसी पृस्तक फे माध्यम से नही जानी जा सक्रती- श्रौर उनके लिए यही 
कहना पडता है कि 'तजज्ञना्थ गुरुमेव सभाजयेत्‌ । ' श्र्यात्‌ विना गुल से 
समम उन गत्त्ियौ को सुलभाना सभव नही हो सकता । इसीलिए श्रागमो के 
व्यारुयाता श्राचार्येगण, कई रहस्यप्णं बातो कौ, जो परम्परा से मोपनीय रहती 
श्रायो ह--विवेचन म कर क केवल 'गुरुमुसेकवेध' कहं कर छोड देते है । इसमे 
कोद सन्देद्‌ नदी, किश्रागम का पारमायिक तत्व या रहस्य ° गुख्गरुख ' मेही 
जानाजा सक्ता केवल पूस्तको के सहारे नदी, उनसे मार्गदर्शन ही मिल 
सकता है। इसके श्रतिरिक्त, श्रागमश्षास्यके बारेमे हमारे यहा यंह परम्परा 
रहती श्रायी है क्रि मन्यो भरीर उनसे सवद्ध रष्स्यो का प्रकाशन, केवल श्रधि- 
कारिो कै समक्षहौ होता था, स्वं साधारण के नही । शाल्यकादचे ने श्रयोष्य 
ध्य्तियो कै समूल दके प्रका्न को भ्रनुचित मानादै भ्रौर कडा प्रतिब-ष 


प्रस्तावनां २६ 


सलगायादै। इसौलिए श्ास्यकी भ्राज्ञा के विष्ड, इस नियमका श्रतिक्रमण 
करने वाला प्रत्यदाय का भागौ वनत्ताहै। शस्मकी मर्यादाकौ सुरक्षा श्रौर 
सलोकहित फो दृष्टि से इसे श्रनुचित नही ठहराया जा सकता । ग्रतएवे शति 
कठती है - 

"विद्या ह वै ब्राह्मणमाजगाम गोपाय मा शेवधिस्तेऽहमसिमि । 

ध्रसुयकाय श्रनूजवेनमा त्रया श्रवीर्यवती यथा स्याम" 





दस ग्रन्य की यह विशेपता है कि शास्यरीय प्राज्ञा प्रौर मर्यादा की परिधि 
भे रहते हुए, श्रागमो मे प्रतिपादित कर्म, उपासना प्रर क्षानकाण्ड के उन 
सव श्रावद्यक श्रौर महर्वपू्ण श्रशो को प्रामाणिक श्रौर एूलभरत तम्र मे उद्धत 
करियागयाहै। प्रतिपाद्य वस्तुकीदृष्टिसे जहा कही ग्रन्थकार को न्यूनता प्रतीत 
हृदे या प्रन्यवर कुष्ट विशेयताएु दृष्टिगोचर हई है, वहा तन््रान्तर से भी श्रपे- 
क्षित ग्राह्य श्रश फा चयन कर उप्तविषयको पूर्णता प्रदान करने का प्रयत्न 
कियाद । एेप्ाकरनेमे, इस ल्य पर पूरा ध्यान रष्ला गया है कि रेव, शाक्त 
पनीर वैष्णव तन्वो फे पार्थक्यया वर्गीकरण को बढावा न देकर, विषयगत 
सादृश्य कौ दृष्टि से, उनके उपादेय प्रशो फो म्रहण कर, उनमे एकरूपता लायी 
जासके। सायही, उपासनाके क्षेमे, जिन यातो कफो करमानुगत्त प्रायमिकता 
मिलनी चाहिए, उनका उती रूप मे यथास्यान सनतवेश क्या गया है। इत 
प्रक्रिया को श्रपनाकर, विषयो के करमबद्ध वर्गोकररण श्रौर विवेचन के द्वारा मूल 
विषय को सुगम प्रौर सुलम वनानि मे श्रपनी श्रोरसे, कोई कोर-कसर्‌ नही रहने 
पायीहै । भगमता की दृष्टि से, मन्त्रदीक्षाश्रो मे काम श्राने वाले ण घन-शोधन 
चक्रोके व्यावहारिक न्प एव दीक्षाविधानमे कालशुद्धि से सबस्ध रखने वालि 
ग्रह नक्षत्रौ के चक्र, तथा प्रयोग, पुरद्चरणो मे उपयोगो श्रौर श्रावश्यक कुण्ड- 
मण्डप के निर्माण का ज्योत्तिपशास्तरसमत प्रकार एव हवन चक्र श्रादिका 
च्यवस्थित सत्प से उतल्तेख किया गयाहै- जो किं बहुत गहन है श्रौर श्रन्यत 
मिलना प्राय दर्वेभ है। 


श्रागमक्तास्तर फे समीक्षक वेदोक्तो तरह, भारतभूमि मेतत्रश्षस् के 
भ्ादुर्माव को श्नपने श्रापमे एक महत्वपु ख उपलव्वि मानते है 1 उनकी माग्यता 
दकि विभिन दशनो की तुलना मे उपासना श्रोर ज्ञान क उपवरहए कौजो 
विशिष्ट शलो इतके द्वारा निखर कर सामने श्रा है वह श्रधिक सजीव श्रीर 
भ्राकर्पक है । श्रागमरहृस्यकार ते तवक्षास्व की इस दार्शनिक पृष्ठभरमि को 
च्यावहारिक दृष्टि से हुदयगम कराने के लिए इस दर्शन मे परिगृहीत पटध्रिशत्‌ 
पित्वाकाजो पारिभाषिक परिचय कराया है वहं इस शस्त्र की सूल श्राषार- 
शिला है। "मूत नास्ति कृत लाखा! को लोकोक्तिके ्रनुरार श्रारभके तीन 
पटल उ होने इसौ लक्षय ते प्रस्तुत कि है, जिसे इस शास्त्र के मौलिक तत्त्वो 
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के साध, उसकी दूरगामो प्रक्रिया के मृख्य एव श्रवान्तर मेदो मे बुद्धिजीवियोका 
प्रन्त प्रवेश सुलभ हौ सके । वास्तव मे, जव तक इस दकेन के प्राण॒भरुत छत्तीस 
त्वो के भ्रूलस्वरूप श्रौर उनको म्यापकता को मलो भाति नही सममः लिया 
जाता, तब तक इषे श्र तर्गत श्राने वलि उपासनाक्रमो का वास्ततिक रहस्य 
बृद्धिगम्य नही हो सकता। क्योकि इसके बिना प्राणायाम, भूतशुद्धि, मातृकान्यासः, 
तत्त्वेश्ोधन, या श्रन्तर्याग श्रौर वहरयागे भ्रादि तावतिक प्रक्रिया के उद्देश्य श्रौर 
उसके फल की कत्पना का प्राघार ज्ञात नही होता । 


ग्रन्थकार ने श्रपृनी दूरदर्शिता के कारण राजयोग, ह्योग, श्रष्टाद्धयोग, 
समाधि, विदेहमूक्ति, योगोपसर्गचिकित्सा, श्ररिष्टज्ञान, नौलि, धौति, त्राटन 
श्रादि करई ज्ञातव्य विषयो का भी इस ग्रन्थमे व्यवस्थित ढग से उत्लेख किया 
है, जिनके वारेमेश्राम तोर पर लोगो को जिज्ञासा रहा करती है ! कारण यह्‌ 
दैकिये समी प्रकार भारतीय प्रूलके माने जतिहै ्रौर साधनामार्ग के भीतर 
निविष्ट किये गए है । क्षेपम्‌, यह कहा जा सकताहै कि एक साधकके लिए 
जिन जिन व्यावहारिक विषयो का ज्ञान प्रावश्यक मानागयाहै, वै सम्पूर्णं विषय 
बडे साफ सुथरे ठग से इसमे सकृलित ह । जिनका परिचय पूर्णं रीतिमे प्रयके 
दारा ही प्राप्त किया जा सक्ता है । श्रद्धेय द्विवेदी जी ने इस महाग्रथकरो सामग्री 
जुटाने श्रौ र उसके चितन मनन एवे परोक्षण के बाद लिपिबद्ध करने मे कितना 
कुच श्रम श्रोर कष्ट उठाया होगा-इसका श्रनुमान विन्जन स्वय कर सक्ते है । 
ग्रथकीरचनामे, सहायक तत्रग्रथो की गणना करने पर ज्ञात हुश्राकि 
इनकी सख्या एक सौ श्राठ है । श्रागमप्रेमियो की सुविधा श्रौर जानकारी के 
लिए, मैने श्रकारादिक्रम से उनकी सूचो श्रलगसे तैयार करे परिशिष्ट के रप 
मे श्रन्तमेलगादीहै। इस सूची के देखने से यह श्रनुमान किया जा सकता दैकि 
श्रतीतमे हमारे देश मे षस शास्य कौ बितनी प्रतिष्ठा श्रौर लोकभ्नियतता रहो 
हग । वर्त॑मान मे, इन ग्र थो क श्रस्तिप्व ्रौर उपलग्धि के वारेमे करु मौ कह 
सकना वहत ही कठिन ह । भ्रयिक्राश के तो श्रस्तित्वमे ही सदेह है। यह्‌ सब 
कालको मर्हिमाहै 
गुल मिलाकर यह्‌ नि सकोच कहा जा सकंताहै कि एक लवे समयसे इस 
हषेश्रमेच्लेश्रारहै श्रमावकी पति कर ग्रन्धकारने श्रागमव्रेमियो का वहत 
यडा उपकार किया है ! यही नही, उनके दीधकानिक श्रनुमव श्रौर परिनिष्ठित 
प्रतिमाने ' गागरमे सागर " को कहावत को चरितार्थं करते हए, श्रागम जैसे 
व्यापक एव गटन-गम्मोर शस्य को जस्र सतुलित दृष्टि मे श्रावद्ध कर्‌, उत 
सर्वाण नाया है, वहु सर्वथा बेजोड हौ कहा जायगा । ग्रन्य का श्रारभ 
करते हृए श्राचार्य ने श्रपुने जिस ष्येय सक्त्प कौ व्यक्त क्या ह 
उवा परा २ निर्वाह भ्रादि मे भ्रन्त तकं किया गयाहै। प्रारमके ये ङ्तौकं 
उनकी दस मावना के प्रतीक है 


प्रस्तावना २३२ 


"प्रयागमान्‌ समालोक्य सेप्रदायत्रपाश्रयात्‌ । 
तदागमरहस्य यत्‌ तन्यते वालयोधकम्‌ ॥ 
सन्तीह सुनिगन्यौघा वहच सुगमा श्रपि। 
तयापि मम यत्नोऽय भवेत्‌ सनज्जनतोपङ्त्‌ 11" 











पू्वर्धि फौ समाप्ति करते हए निव-वकार का यहु तेष उनके श्रतकरण 
की विशालता प्रोर्‌ श्रात्मचुष्टि का परिचायक है- 


"दतीत्य पटले रष्टाविदौ पर्वादधिक गतम्‌ 1 
सदागमरहस्ये तदुगृन्णा भरोत्तिद भवेत्‌ ॥ 
सदाम ग्हस्पाय्धिसमृदमूतमणिल्लजा 1 
भूक्ति कर्णाम्रूतिरदण वितनोतु शम्‌ 
यल्टरपलिशमालव्य भक्ता भवमया भवे) 
भवीयन्ति भव सर्वं॑नुमस्ता मवनाशिमीम्‌ ॥ 
श्रीमद्गरपदाम्भोज-मकरन्दमयुब्रता 1 
देशिका सन्तु सन्तुष्टा दषट्ागमरहस्यकम्‌ ॥ 
श्वयो भ्रीतिद भूयात्‌ पूर्वापिरविमागत ! 
पूर्वाद्ध श्रोशिवस्तुष्यदृत्त राद तथाम्बिका ॥ 
श्रोनायटृष्टताना भक्ताना तदृगतात्मनाम्‌ 1 
श्रमेदक्नानिना देत्तोरद'ः तदपि लक्षय ॥ 
ते कृतार्था स्वय सन्त स्वात्मलामैकमानसा ॥ 
तथापि तुष्टिमायातु मत्ते साटसरलम्‌ ॥ 
शिष्टा यदपि सवज्ञास्तथापि शिग्ुलोतया। 
मुदमादघते चित्ते यदानन्दमया हि ते॥ 
शुद्णा लक्षित यच्च दृ८्८ यच्चागमादिपु 1 
तव्रप्य सारभूत यदुत्तराद्धः लिाम्यहम्‌ ॥1 
श्रात्मानेन्दभ्रयोधाय विनोदाय महात्मनाम्‌ 1 
सरस्वव्यानन्दनाथो दर्गानन्दपदाश्ित ॥1" 


भर्थात्‌ श्रहाईस पटलो मे वणित यह भ्रागमरहम्य गर्म्रो को प्रोतिदाथक 
हो \ यहा तदागमः शब्द का प्रयोग प्रपना एक विज्ेप ग्रथ रखता है । संश्चासौ 
श्रागरमच सदागम ` इस समस्त पदमे सतत्‌" पद के प्रयोग ते यह ध्वनित होता 
दे निगमत्तमत एव गृस्पररम्परामत त्था शिष्टो द्वारा समाहत श्रमोकोही 
इसमे स्यान दिया गयाहै। प्राचीन श्रागम-सप्रदाय से वदहिभत, पाञ्चराव, 
पाशुपत, लंज्लायत्त ध्रादि तत्रो को जो एकदेक्षोय श्रौर शाघ््ीय टिम 
उच्यत माने गए ह उनमे श्रषनो ग्ररुचि व्यक्त की है। रहस्यस्पम श्रागम- 
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सृद्से निकले हुए रटनो की माला मे विपित कष्णामयो माता भगवती 
श्रस्णा ( राजराजेश्वरी श्यीमल्िपूरमृन्दरी ) श्रागमानुपायिपो का कल्याण करर! 
जिनके कषा कटाक्ष कै एक कणमात्रते हो भक्त लोग सतारमजन्तेतैहै, श्रौर 
मोक्ष-लाम प्राप्तकर) 


श्रीगुरुचरणकमलष्पो पुष्परस के रमर ( भौरे ) देरिक-~प्रागमोपदेषटा 
श्राचार्यगण इस कृति को देखकर सतुषटहो ! पर्वरं मे शिव श्रौर उतरार्थ मे 
जगदम्बा सतुष हयो) इसका गूढ प्राशय यहरैकिं शिव का प्र्थनारीदवरस्प 
दक्षिण प्रौर वाम श्रगं का समि्लित्प दहै प्रर वाच्य वाचकः यां शब्द 
शरोर श्र्थकेरूप म संपूर्णं जगत्‌ का प्रतौक है) दोवदर्शन फो ष्टिम 
शिव श्रौर शक्ति को छोडकर विश्व का को भ्रस्तित्व सिद्ध नही होता। 
इसीलिए मेद प्रौरश्रमेद दोनो ही रूपो मे शिवशक्ति का प्राधान्य होताहैश्रौर 
श्र तवाद मे इन्दी दौरनो के पारस्परकि मुख्य मोग स्प की क्त्पना को गई है। 
श्रीनाय ( दीक्षा श्रौर श्रागमोक्छ पूर्णामिपेक करने वाले गुरु) कै कृपाकटाक्ष से 
पवित्र, श्रनन्य ग्रुहमक्त श्रौर शिव शकत्यात्मक गुरन्वरूप म श्रन्तर्तीनि रहने वाने, 
श्रद्वंतमाव के पथिको कै लिए उत्तरार्थं का विवेचने भौ किया जायगा) यद्यपि 
श्रासङ्नातनिष्ठ परुष स्वय कृतार्थं हृश्रा करते है किन्तु वेभो मेरे इस प्रयास 
से रौर श्नविक् सतोप लाम करे! यद्यपि शिष्टजनोसे कुच भो परोक्ष नही 
हीता, शरोर वे सेब कुछ जानते, तो मी सदा सर्वदा श्रानदावस्थामे रहने वाले 
सपु श्िशुलीला के समान मेरे इस प्रयास ते, विशेष सानस्तिक सुख का 
अनुभव करेगे । गुरुजने के भनुगरह से मके जो करु उपलग्ध हभ्राहै प्रर स्वय 
मैनिप्रागमप्रयोर्मे जो कच देखा श्रोर श्रनुमव क्ियाहै उसका सार्‌ गैं 
सरस्वव्यानन्दनाय श्री दुर्गान दनाय का शिष्य श्रात्मिक श्रान-दावत्या के विकास 


के लिए, एवे महाब श्रास्माश्रो के विनोद के लिए, इष ग्र थ के उत्तरार्धकेरूपमे 
लिखता ह । 


उपषहार के इस लेक मे यदं स्पष्ट प्रतोत होता है कि ग्रथकारने सामान्य 
जिन्ञामुश्रो एव मभ्यमाधिकारियो के लिए इस्के पूर्वर्धि को रचना कीरै, श्रौर 
उत्तरार्धं केवल श्रद्रंत के उपासक उत्तमाधिकारियो के लिए दै। 


ूर्वरथं कौ पुल्पिकरा का उल्लेख इस प्रकार है 1 १ 
ष्द्ति श्रीमदाममरहस्ये सत्सम्रहे दिवेदिचकौद्धव-सकेतपुरभ्रान्त 
स्थाथिसरणरप्रसादविरचिते योगाद्धकथनन्नामाष्टाविश्च पटलस्समाप्त 


पूर्व्वं । बयं सवत्‌ १६३७ का लिपिकृत नानुयमन्राह्यन्‌ दायमा ! 
श्रीरस्तु ४ 


=-------------------------------------------~----~ 


---~-~~ ~~ 


श्रागमरहुस्यकार फा समय श्रौर जीवन-परिचय-उत्तर मारत 
के मूप्रसिद ग्रागमाचा्यं श्रद्धेय प० श्रोसरपूपरसाद द्देदी { दीक्षानामसरस्वत्या- 
न-दनाय ) फा जन्म विक्रम स्वत्‌ १८६२ मे, वतमान ्रयोध्यापुरो { उत्तरभरदेश- 
जिला पैजाबाद }) से पह्विम प्राठ धौत फी दूरी पर वासिष्ठो सरपू नदीके 
दक्षिण तट प्र स्पितं सनाह' नामन्न ग्रामे हृभ्राथा। ्रापवै पिताप० राघा- 
प्ण शर्मा, पितामहू-प१० वेणोराम शमो एव प्रपितामह-प० जोवराम शर्मा ये । 
श्राप काश्यपगोत्र के सरपूपारोण ब्राह्मण ये 1 प्रापक उराल्या-दविवेदो, प्रवर 
कादयव -ग्राद्धिरम-ेघ्न.व ये, वेद-शुक्तयजु, शाखा-माध्यन्दिनी श्रौर पूवर 
कात्यापन-प्ारस्कर पे । 





स्वदेश मे पने पुय पिता तया श्रन्थ विदधान चे श्राषने व्याकरण, ज्योतिष 
श्रादि शास्यो का विधिवत्‌ श्रध्ययन कियाया) पिता के देहावसान होने पर 
दिक प-सवत्‌ १६११ मे श्राप परिचिम-दिशां कौ यात्रा प्र निकल पडे प्रर सयोग 
से पजाव ( पश्वनद } होते हुए सोमाप्रान्त के प्रसिद्ध नगर पेशावर-जिसे प्राचीन 
भारत मे "विश्ववारपुर क्टाजातायाभ्रौरजो ईसवी सन्‌ १६४७ मे मारत के 
विभाजन पे वाद, परिचमी पाकिस्तान का श्रग वन गया है-पहुच गये! वहा कु 
समय रहने के वाद पून्‌ श्रमण करते हए "कागडा' पहुचे- जो श्राजकल, भारत- 
श्रधिङ्रेत पूर्वी पजाव क्षेत्र का एक प्रसिद्ध नगर है) वर्तमान कागडा भारत के 
प्राचीन कक्तिपीखो मे प्रमन्र जालन्धर पोठके नामस चिरकाल से प्रसिद्ध रहा 
है। वहा भगवती वच्य श्वरी देवो का एक श्रति प्राचीन मन्दिर दै, जहा भगवती 
के दशनाय श्रौर्‌ श्रषनी मनीतिया पूरौ करने के लिए पजाव की श्रास्तिक अनतता 
काफी बडी सख्या मप्रायाकरतीहै। भार्तके प्रमृम्त पर्वे मकर-सक्रान्तिके 
श्रवसर पर जव सूर्यं उत्तरायणमे प्रवेश करते है, वहा एक वहूत बेडा मेला 
लगताहि श्रौर दक्ेनार्थां लोग मेवा श्रोर मकखन का प्रपराद चढत है! इस 
भ्रसिद ्शक्तपोठ के निकट दुर्गानन्दनाथ नाम के एक महास्मा निवास कस्ते ये-- 
जो शाक्तदर्शन के जाने-माने श्राचिं श्रौर सिद्ध पुरुप ये ! द्विवेदीजी बहुत दिनो 
से एने एक सुयोग्य गरु को तलाश मेधे, श्रत इनके सपर्कु मेश्रानेषे उनकी यह 
इच्या देवयोग से पूरी हो गई । उन्होने इन महापुरुष के श्रादेशानुसार मन्वदीक्षा 
ले लौ श्रौर उनको सेवा में रहकर प्रागमशास्व का श्रध्ययन्‌ किया । बाद मे, गख 
बौ भ्राजा प्राप्त करे विरक्तमाव से एकाग्रचित्त होकर माक साधना में लय गये 
श्रौर मृनिवृृत्तिसे सरिचछध वर्पं तक वही रहकर, उनकी देखरेख मे तपस्या करते 
रहे । भ्रषनी ज-मभूमि से भ्स्यान करने के बाद सेठी, निरन्तर श्रन्ञातवातमे 
रहने कै कारण, उनके वारे म कुटुम्बियो श्रोर पास~पडोसके लोगो को, एक 
लम्बे समय तकं कोर पतता न चल सका या-इसलिएु घव लोग चितित हो रै 
ये । इने टी म, उस प्रदेश के रहुतेवाले किसो व्यचि के दारा पर्मपतनी कौ उनका 
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पता चला तो वे याहायातत के उचित सतापनोकेन होने परभी शायीर्कि कष 
सह कर कागडा पटुची, श्रौर गुनो फ श्रनुमति से उन्हे षपपत घर सै प्रा । 
यहा श्राने पर गृह-सम्पत्ति के विभाजन श्रोर्‌ वित्तरण म वुद्ुम्बिपो नै जन कलह 


क्रियातो लिघ्र होकर उन्होने पेठक सम्पर्तिका एरि्यागकर दियाश्रीर “सना 
गाव को दयोटकर, उससे द कोस प्रिचम मे, सरदूतट पर श्रवस्ित (यरेरू" 


नामके गाव मे श्राकर्‌ रहने तमे) यहा विक्रम स्वत्‌ ष्टण मे श्रापके पत्र 
श्री दुर्गाप्रसाद द्विवेदी का जन्म हश्राया1* 


1 
५) 


इं गावमेश्रानिके वाद द्विवेदीजीने प्रान्त कै करई निर्जन स्थानो भोर 
जगलो मे रहकर देवाराधन्‌ विया । किन्तु उक्त गाव जनसकुल होमे मे र्न्दे 
सुविकरन्‌ लगा श्रौर उसे धो्कर वहा से दक्षिण दिश्षाकौगश्रोरदोकौष्षके 
प्रन्तर पर तमना श्रोर सरू नदीके मध्यमे एकं स्वतन्त्र भ्राम की स्थापना 
की--जो “पडितपुरी' के नामे प्रसिदरै। 


प््तिपुरो मे श्रपना स्यायी निवास निष्वितिकरतेने के यादवै उत्तर 
परदेश की वर्तमान रानुधनी लसन नरके श्रास पास के प्रदेश मे प्राचीन 
देवस्थानो मे भ्रमण करते हए इटौजा रियासत (उत्तर प्रेण के ्षीतापुर्‌ जले 
कै श्रत्तर्गत) के "खारा नामक्त गाव कै शिव मम्दिर^ मे पहुचे श्रोर दरख समय 
तकं वहा देवाराधने करते रहे 1 दर्टौजा के तत्कालीन नरेश, परमार (पवार) 
क्षियो के वशशन श्रीरतनषिहदेव श्रौर उनके श्रनुज श्रीगरुमानिर्पिहदेन के 
१-- आपके एकमात्र पूर सत्सप्रदायाचाय म म॒ षण श्वी दुर्गाप्रमादजी द्विवेदी न 
केवल भारतकेदही मपितु बतररष्टरीय स्याति के सप्रतिदध विद्वाद्‌ चै। अपके अषा~ 
धारण वैँदुष्य ओर सवतोमृली प्रतिमा से प्रमावितत होकर वक्रारीन मारत सरकार 
नै आपको महामहोपाध्याय" कौ पदवी से सभानित क्रियाया) भाप जयपुर के 
“महए सस्छृत कालेज" बै प्रिसिषृल (सध्यकष) पद पर कई वरथो तक आसीन रह 
चे। भाष दशन, ज्योतिष, साहित्य, तत्र मादि केक भादतीय विद्यो के पारगते 
विद्धादर षे) मारत के प्राचीन प्रतिष्ठित सस्टरत विद्रानौ मे मापको भरमूले भौर गौरव 
पूरा स्थान राया । आपके द्वारा रचित्तं एव परिष्टर्त सस्छृत साहित्य के विभिन 
विषयो के वडे~खछोषे णव मुद्रित जम्‌द्वित गमम तीस प्रय उपलन्ध है! कुट वष पूव, 
नायके 'दयकण्ठवथ चम्पृकाव्य भोर "ुर्यागुष्याय्जकि नामक स्तोव~-रान्य का परकाश्षन 
गाजत्यान सरकार के प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान द्वारा किया गयाहै। उक्तं दोनो श्रयो 
का सपादन प्रन पक्तिया के लेखर्वने ही क्या है! द्विवेदीजी कै व्यक्तित्य भौर छतित्व 
क विशेष परिचय दर्ापुप्पाय्जलि" की भूमिका म कराया गया है! 


२--इस भ्रात मे प्राचीनं समयसे यह श्र्िद्धि चली भा रही हैकरि उक्त मन्दिर 
परमं क्षिवमक्तं बाणासुर का निवासत्थनि रहा है। 


^" प्रस्तावना २७ 











विशेष श्राग्रह एव श्रनुरोध करने पर उन्होने कु समय राजकीय प्रासादे 
निवासत किया। याद गुमानर्सिह्‌ उदार प्रकृति कै धार्मिक नरेश चे । उ-होन 
द्विेदोजी को कुद भरूसपत्ति मेट की यो जहा उन्होने शिवलिन्घ की स्यापना कसे 
एक श्राम का वगीचा लगवायाधा। 


प्रदेश फे श्रनेकं देवस्थानो मे निवास करने के याद, द्िवेदीजो गोमती 
नदी के तट पर स्थित "चादनक्रुण्डाः नामक्‌ निर्जन प्रदेश मे भगवती चण्डीदेवी 
के मण्डप पर परटुचे, प्रर उसके पास एक 'र्ण॑करटी" बनवाई तथा देवाराधन करते 
हए वहा कच्‌ समय व्यतीत किया । चण्डदेवी के प्राचीन चदूतरेके गिर जाने 
पर उसका जीर्णेद्धार कराया, भ्रौर भगवतो चण्डीदेवौ कौ सगमरमर की मूरति 
स्थापित की 1 ्नक्रे निवांप्त के वाद, इस मन्दिर की महिमा प्रदेश म दरनटूर 
तक फेल गद श्रौर तवसे प्रतिमास श्रमावस्याके दिन श्रीचण्डीजी का मेला 
मरने लगा-जौ श्रव तक मरता ६ै। भेले मे लखनऊ श्रौर सीतापुर के श्रधिकाश 
नागरिक श्रोर प्रामोण क्षेत्रो कै लोग हारो कीसख्यामे इकटटः होतेहै। 
नवराव्रके दिनोमें यहाश्रौर श्रघिक भीढ~माडहोतोहै श्रौर लोग चण्डीजी 
के प्राचीन जलङ्र्ड मे स्नान करते ह तया हेवन-ूजन श्रादि घामिक ङ्य ये 


पैमाने पर चलते रहते है । बहृत स लोग प्रपनी मनौतियो के लिए भी 
यहा श्राया. करते दहै। = 
एके श्ररसे तक इस प्रान्त मे तपस्या श्रौर देवाराधत्त करते रहने के कारण 
द्विवेदोजौ कौ ख्याति दूर-दूर तक फेल गई थौ । इस यीच लखनऊ के सुप्रषिद्ध 
व्यवसायो श्रौर नवलकिशोर-ग्रोस के मस्यापक मूक्षी नवलफिक्ोर नै श्रनेक 
लोगो मे इनकी प्रशसा सुनी तो वे हनके सपर्कं मे श्राए्‌ । श्रषनी 
कद समस्याम्रो श्रौर जिज्ञासाश्रो के वारे मे प्रन करने प्र जय उह समाधान 
कारक मार्मिक उत्तर मिले तो उन इनके प्रति श्रद्धा श्रीर निष्ठा बढगरह। 
मुशोजी ने बटे श्रादर के साथ उनसे लखनऊ चलने काश्राग्रहु रिया । उनके 
मेवामाव श्रौर सौज यके कारण द्विवेदीजो ने उनका यह प्रस्ताव मान लिया 
श्रीर वे लग्वनऊ चले श्राए । यहा उन्दोने शहर की मोढभाडसे दुर वादशाहु 
बाग" नामसे प्रसिद्ध शाही उद्यान मे, जहा श्राजकल लखनऊ विश्वविद्यालय 
का विशाल भवन सुशोभित है, दो वपं तक निवास क्रिया । यहा रहृते हए 
उन्हने ज्योतिष शास्र के प्रसिद्ध एव महच्वपूर्णं ग्रन्थ ' सम्रहडिरोमणिं 
वथा घर्मशास्वर से सबद्ध सदाचारप्रकाश' नामक निनय कौ स्वना, 
इन दोनो प्रन्यो का मुद्रण श्रौर प्रकाशन मु शीजी ने श्रपने प्रेस हीकियाथा। 


् 
मर षज प्रपनी गुरमक्ति श्रोर निकट सपक के कारण द्विवेदीजी ॐ विशेष 
कृपा पात्र बन गशपएयथे। उस धौच. श्रपतचै उथाचयाि > ~ 
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का श्रवसर मिला। इन दिनो यहा फो राजग पर स्वर्गीय महाराजा सवा 
रामरसिहुजी विराजमानये, जो विदानो श्रौर कलाक।रो के श्राश्रयदाता के श्प 
मरै काफी ख्याति पाच्केये। मुशोजोका महाराजा के साय परिवार जता 
समन्ध पहले से हौ चला श्रा रहा था, इसलिए भ्रापततो मुलाकात के समय प्रत 
वश द्विवेदीजो के विषयमे मो च्चा दद! महाराजाको जब्र उनके पाण्य 
परौर तपोबल के वारे मे चमत्कारपूर्णं घटनाध्रो की जानक्रारी मिली तौ उन्होने 
स्वय उनके दर्षन करने फी इच्छा प्रकट को श्रौरं एक भार उन्हे जयपुरलनि का 
प्रतुरोष किया । मुक्षीजी ने महाराज को इच्याके श्रदुषार, उन्द्‌ शीघ्र ही 
जयपुर लाने का वचन दिया । कदय समय वाद, विक्रमसवत्‌. देर्‌ म 
द्विेदीजी फो साथ लेकर वे जयुर श्राए, श्रौर महाराज से उनकी भेट कराई। 
महाराज प्रास्मसे ही विद्वानो, सन्तो श्रौर गुणिजनोका समान प्रौर श्रादर 
करते.ये। उनके हृदय मे भारतोय विदा श्रौर कला कोशल के प्रति प्रत्यधिकः 
समान मिना थी। तवर श्रीरभश्रागम मेवे प्रस्ाधारणा सुचि रते थे । श्रत एव 
श्रागमषास्व के निष्टात्त विद्वान्‌ श्रौर एक तपस्वौके रूपम द्विवेदीजी को पाकर 
महाराज बहुत सतुष्ट श्रौर प्रषन्न हुए श्रौर उनपे श्रपने यहा स्थायी लूपसे 
निवास करने की इच्छा व्यक्त की | फलत द्विवेदीजी ने महाराजकी च्छा 
कासमान कर जयपुर में रहना स्वीकार कर लिया। वे राजपण्डित मनोनीत 


किये गए श्रौरश्राजोवन सरकारी कोषसे उन्हे नकदोके पु मे मासिक चरृत्ति 
मिलती रही । 4 


राज्याश्रय प्राप्त करने के वाद उन्होने पुरी स्वतत्रताके साथ विक्रम 
सवत्‌ १६५१ तक जयपुर मे निवास किया श्रौर यहा के निवासकराल मे निम्न 
लिखित ग्रन्थो की रचना की-- 
१ श्रागमरहस्य । २ सर्वार्थकत्पद्रम । ३ सप्तशतोसर्वस्व । ४ परशुराम 
सूच्व्र्ति। ५ वेणबीजप्रकाश। 
श्रागमरहस्य के श्रारममे द्विवेदोजी ने स्वर्गीय जयपुर नरेश सवाई 
रामर्सिहजी की राजोचित विलक्षण प्रतिभा श्रीर गुणग्राहकता की प्रसा करते 
हुए उनके प्रति श्रषनी शुम कामनाए्‌ प्रकट की दहै -- 
~ "जीयाज्जयपुराचीशरामर्सिहामिवो सृप । 
यदुभुजच्छायमाशध्चित्य शन्ति मे सुभ्रमक्लम ॥ 
दानी रिपुचयध्वसी नोतिज्ञ कुशल शुचि । 
विद्याविचारसतुष्टो हृष्ट सल्लोकलोचन ॥ 
दयानुं स्देवार्चारित  शुधकय , कती , । , 
हृढ श्लो दृढाज्ञशव येनेय भपिता मही॥' 
आपका शासन काल १८३५ ई० सै १८८० ईसवी सनु तक रहा है । आपने ४५ 
वप तक सज्य क्यियथा॥ तर 
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मावार्थ-जयपुर नरेश सवाई रामह दीर्घमु हो. जिनको चत्रच्छायामें 
श्राध्रयलेनेमे विमिन्न स्थानो में रमण करने से उन्न मेरी यकान दूर हो गरई। 
एमे दानी, षनुभ्रो के सहारक, नीतिन्न, पवित्र प्रावरणं वाले, लोकव्यवहारे 
चनुर, प्रसन्नचित्त, शास्रोक्त मार्ग के श्रनुयायौ, विद्धानो श्रौर सज्जनो को 
प्रिय लगने वाले, दयालु, गुर्रौ प्रौर देवो के श्राराघना मे तत्पर, हदग्रतिज्ञ एव 
राजाना का दृढता से पालन कराने वनि पुण्यस्मरण राजा ने यहा अन्म लेकर 
स पृथ्वी को श्रलङ्ृत किया है । 


जयपुर मे लिये गए श्रपने ग्रन्योमें उन्होने महाराजाकेसम्बधमेनजौ 
सतुलित श्रौर ययार्थवादो विचार प्रकट कियिहवे मारतकैप्राचोन राजप्रोकी 
परम्परागत गौरवगरिमा के सर्वथा श्रनुन्प हं! इममे कोई सन्देह नदी कि 
मारतीय नरेशो ने विदयाश्रौर कलाक प्रमं श्रपना जो चहुमूत्य योगदान 
करिया तथा विद्वानो ग्रीर कवियो को समानधूर्णं श्राश्रप देकर देशकीनजो 
सेवाकीरहै, वह्‌ इतिहास मे श्रविस्मरणोय रहेगी 1 











तत्र श्त ग्रोर ज्योतिपकेकेवमें द्विवेदौ जीका नाम मारतकेश्रनेकृ 
भ्रान्तो मे फैल चुका था। उनको 'सग्रह्चिरोमणि' श्रौर ^सप्तदतोसर्वस्व" 
का उत्तर मारत में व्यापक प्रचार्‌ हश्रा था इसलिए रिलित-समान मँ उनका 
समानगरूण स्यन्‌ वन गयाथा1 एक वार दरभगा ( विहार प्रान्त )फै स्वर्गीय 
महाराजा लक्ष्मश्वर्रतिह जो, श्रषने विद्याप्रेम श्रौर राष्टोय विचारो कै कारण 
एक प्रगतिशील नरेश माने जाते ये-किसी सरकारी श्रायोग के सदस्यकेस्पमे 
जयपुर्‌ श्रये हए ये । उप समय, जयपुर को द्री काशो कटलाने का गौरव 
पराप्तथा। विभिन्न विषयो के चोटी के विदान्‌ या मौजूद ये । महाराजा ने 
र्यके उच्चाधिक्रागियोमे किती ठेमे तपोनिष्ठ ताथिक्र विदान्‌ से मिलने की 
श्रमिलापा गयक्त की, जिसमेवेतव्रशास्व के वारे म कख मौलिक जानकारी 
भप्त केर सकं । इम प्रसगे, राज्यकोश्रोरते द्विवेदी जी केनामका सुमाव 
दिया गयाया श्रौर उनके साय महाराजा के वार्तालाप कौ एकात व्यवस्याकी 
रई चो । महाराजास्वय बटे प्रतिमाश्चालौ श्रौर भ्रार्तिक पुरुप ये, वे श्रपते श्रागम- 
सम्बन्धी गमीर प्रश्नो का सन्तोपजनक श्रौर समरूचित उत्तर पाकर बहुत प्रभावित 
हए श्रौर श्रन॒न्य भक्त वन गए । कुदं समय बाद, महाराजा ने इन्हे दरभगा 
श्रनि कानिमय्ख दिया कितु किन्ही कारणोसे, वे उस समय वहा नही जा 
सके । इम प्र, महाराजा ने जयपुर-नरेश को पत्र लिख कर कद्ध ममयके लिए 
इनको दरमगा भेजने का प्ररत श्रनुरोच किया । जयपुर महाराज कौ प्रोरणा ग्रौर 
श्रनुमतिसेये राज्यके समानित श्रतिथिके न्पमे दरममा पहुचे । महाराजा 
लमादवेरतिह्‌ ने इनका बडा ब्रातिच्य सत्कार किमा प्रौर करय दिन बहा निवासं 
करने काश्रग्रह्‌ क्रिया । लगभग दो ववं तक, द्ििदो जौ, महाराजा के सानिच्य 
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मदरमगामे रहे, श्रौर वहा फार्मोरकयेव दर्शन प्रौर प्रत्य्िज्नाशास्ते के 


सारभूत त्वो को लेकर "साधक-सर्वस्व' नाम ते ए नदोन कितु महुलपूर्ण 
ग्रयका निर्माण किया) 








, 


इस प्रदेश फा जल वाणु श्रनङृल न हिने मे कारणा, वे वहा श्रौर श्रधिके 
समय तक रहने के पक्षमेनये। इघर वार्धक्यं कै कारण, स्वाश्ट्यमें श्रधिक 
गिरावट श्रानेसे, शीघ्रहौ वामे स्वदेश वापं लौटने की बाततचहौीरै 
ये कि बारावको (उत्तर्रदेश) जिने की लादुपरर रियाकषत के तानुकरेदार पण्डे 
सर्वेजीतसिह ने, श्रपना एक विदगोप प्रतिनिधि मेज कर उहे श्रपने यहा श्रनिकी 
प्रार्थना की । महाराज ने प्ररिवतित परिस्थिति फो ध्यानमें रख कर, इछा 
न हति हए भौ उर ब प्रादरसे विदा क्रिथा। षाण्डेजो के स्नेहपूणंश्रनुसेध 
कै कारण ्विवेदीजी को उनके यहा जाना पडा प्रयोकि उनकी मन स्थिति उत 
समय बहुत श्रशात श्रौर डवाडोल हो रहौ च ! इन्होने उनकी मेन्तिक श्राशका 
प्रौर श्रमकोनिमूल करके कु ठेते श्राष्यात्मिक उपचार वताए--लिसमे 
उनको पूर्णं लाम प्हचा प्रौरवे सदाके लिए इनके श्राज्ञाकारी शिष्य बन गए} 
ह्टिवेदीजी का स्वास्थ्य वार्थक्य कै कारण, इन दिनो गिरावट की श्रोर था 
इसलिए पूण विश्राभतेने कौ इच्छा से वे श्रपने श्रा्म पण्डतपरौ लीद श्राए्‌ । 


द्विवेदीजौ ने विक्रम सवत्‌ १६६० मे श्रपने सहोदर श्रनूज १० 
न-दकषिशोरी द्विवेदी के श्रम श्रोर सहयोग से, पडितपुरी मे विर्ध्य पाषाणका 
एक देव र्मा दर बनवाया चा । उसमे महिपमदिनी भगवती दुर्गा की प्रगमरमर 
की प्रतिमा तथा शिवलिग कौ स्थापनाकीयी। पूजा के निमित्त पुष्पफल श्रादि 
उपलम्ध कराने के लिए इसके पर््वमाग मे एक पृष्पवादिका प्रौर प्रास्नका 
अगोचा मो लगदायायचा। 


उक्त महिदिर कै प्राङ्गणं मे, देववाणी मे सगमरमर को दिला! पर्‌ उत्कीर्ण 

एक छन्दोवद्ध शिले लगा हृश्रा है, जो एतिहासिक दृष्टि से महवपूर्ण होन के 
कारण, यहा उद्धृत किया जता है-- 

"य॒ साक्षाद्‌ यजुधा श्चा च वहुशो वेदेषु मीमाम्यतत 

यतरेवेश्वरशन्दशक्तिविपय _शस्मैषु निर्घाते । 

यश्च॑कोऽपि विचिवदरीनदशा नानाङृत्ति कल्प्यते + 

सोऽय पापहर शिव शिवकृते वर्वेति सर्वोपरि ॥ 

स्वस्ति श्रीमान्‌ महर्पीणा श्रवसेश्यूव स काश्यप । 

विभाष्डकर्ष्यशद्धाद्या सन्ततिर्यस्य विश्रुता 
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तय श्रौमगवद्रामकदयापरस् हिते ॥ 

श्रमूवन्‌ सस्यूतीरवासिनो ब्राद्यणप मा .॥1 
तदुगोयज शुक्लयनुरवेदाघ्यायो विदा वर 1 
वेणीप्रसाद इत्यासीद्‌ द्िवेदपदशवित्त, 1) 
राधक्प्णस्तततो जज्ञे सास्यथात्छनिपण्णवी, 1 
कविना येन जनता दयादृप्टया चिकिल्सितता ॥ 
ततोऽजनिष्ट सरपूप्रसाद शाखतत्ववित्‌ 1 

य भ्निह्यत्यधिक नन्दकिशोरे स्वामूजे विदि ॥1 
येन जालन्धरे पीठऽवाति प्रीगर्सक्चिधौ 1 
तीरयेऽरण्ये जयवुरे तथा मावयताञगमान्‌ 1) 
श्रयोध्यापदिचमप्रान्ते मरघूनमषान्तरे । 

स्वाञजिते “पण्डितपुरी* ग्रामेऽ् वहुपादेपे ॥ 
यतिषु विकमब्येषु पष्टिगोशीतरदिमपु (१६९०) । 
तेनं द्विवेदविप्रेण कारितोऽयं शिवालय, ॥ 
घमार्थिकाममोक्षाणा सिद्धिर्जायते यन । 

तद्र श्रीशद्धुरे मवत श्रद्धा च भवताद्‌ दृढम्‌ !1"* 


द्विवेदीजो ने यहा श्रषना एक स्वतव्र पुस्तकालय भी स्थापित्त क्रिया था। 
जिसपर वेद, उपनिपद्‌, पुराण, व्याकरणा ज्योतिष, दर्शन श्रादि के लिनित श्रौर 
मुद्धित प्रय संगृहीत कवे गर्‌रह। इमप्रदेशके लोग सस्कृन साहित्य के इस 
सग्रहासलियसेश्रव भी लाम तते रहप्तहं। 


"पडिवपुरीः मे पूण सुख आति के साय निवा करते हुए, जीवन के 
श्रन्तिमि भागमेंमीवे देवाराघन श्रौर सराहित्यसेवा के ब्रत से कभी निरत 
नेही हए बल्कि शारयोि दुर्बलता बे होति हए भो उनका स्वाध्याय श्रौर 
लेखनकायं शिष्यवर्गे कौ सहायता मे निरन्तर चलता रहता था । यहा के 
निवासकान मे उन्होने ^ ल्नितासहलनाम ' पर महत्वपूर्ण वृत्ति तथा श्रादिनाध 
के मवगमित गुनौ “पदुकरापचकः पर एक लधु टिप्पणी लिखी । साय 
हो, श्रागमोक्त तात्रिक "दीक्ता-पद्धति' के कलेवर को परिष्कृत श्रो सुव्यवस्थित 
अना कर उत व्यावहारिक रूप मे प्रस्तुत फिथा । 

कालक्ूम से, शरीर जब शने शनै क्षीण हीने स्रगा 
ते, उ-होने श्रपनो दिनचर्या मे समय के श्रनुल्प परिवर्तन कर धिया। बे 
केवल दुग्धमाव्र का ब्राहार लेने लगे, श्रौर बाहमै लोगे मे सिना 
चलना अन्द करदे श्रधिकाश्च समय श्रात्मचिन्तन मेही व्यतीत क्रते लमे। 
भरन्त मे, कतिक कृष्णा ६ सोमवार विक्रम सवत्‌ १९६३ को, सायकाल पूर्यत 
के.समय 4) पोत श्रि समस्त परिवार तथा प्य मण्डली के समक्ष, योग 
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$क्निया से प्राणायाम वारा षस मोतिक छरीर कीत्याग कर ब्रह्मम को 
प्र्षे गए। 


द्विवेदीजी का कुल, श्रारम्म से ही सर्छृत-विदवाना का करल धा दसलिए 
पृ्वार के लोगो की शिक्षा-दीक्ना ग्रीर रहन सहन, पूर्णत भारतीय स्कति के 
श्रवल्प दला हृश्रा धा । श्रत एव पारस्परिक स्नेह श्रौर सद्य 
के कारण श्रापृकां पारिवारिक जीवन सदा यु शात्तिमय रहाया। श्राप पुत्र 
स्व्गीयम म १० धीदुरगाप्रसादजी द्विवेदी भारत के ऋविक्त्पमूर्धःय विद्रानौ 
मेये, जिनका सप्त परिचय पहले दिया जा चुका है। श्रापके एकमात्र पीत 
श्राचायं १० श्रीगिरिजाप्रसादजी द्विवेदी है-जो विभिन्न मापाश्रो के भाता, 
वियाग्यसनी श्रौर ज्योतिष तथा सस्कृत साहित्य के मािक विद्धान्‌ है! 
श्रपनी कुल परम्परा के भ्रनुरूप श्रापका भौ श्रविकाश जोवनं साहित्यतेवा मे ही 
व्यतीत श्रा दै। सस्छृतकेकषेश्रमे, भ्रापने विभिन्न विपयो की करई महत्वपूर्ण 
पस्तको का लेलन, सपादन एव श्रनुवाद काहि जिनमे से श्रधिकाश 
प्रकाशित हो चकौ ह) श्राप पुरानी पीठी के दहिन्दौ के समान्य 
तेखक-~श्रनुवादक एव समालोचक है ! महाराजा सचछृत कालेज, जयपूर मे 
गणित एव ज्योतिष शाल्ञ के प्राध्यापक पद पर वर्पो तककार्य करने के माद 
श्राप राज्यन्तेवा से विश्रामं ग्रहण करचुकेह। 


श्रमी कुद वर्ष पर्व, राजस्थान सरकारने, श्रापक्री उल्नेखनीय साहित्य 
सेवाश्रो के फलस्वरूप श्रायिक पुरस्कार देकर समातित किया है । श्राजकल श्राप 
श्मपनो जन्मभूमि “"पडितपुरी”' मे निवास करते हं श्रौर लौकिक एषणाश्रो षे 
दूर रह फर, शात वातावरण मे एकातमाव से श्रात्मचिन्तन मे लगे रहते 
है। द्ेदीजी के च्े्ट-प्पोल, श्रावये १० श्रोमहादेव्रसादनौ दिवेदो है- 
जो श्रपनी साहिरियक भ्रदृत्तियो के साय साय "“पृडितपरी” श्राश्रम के शुखं 
सचालक श्रौर व्यवस्थापक है । कनिष्ठ-परपौव श्रीगगाधर द्विवेदी है-जो 
महाराजा सस्कृत कालेज, जयपुर मे साहित्य षस्त के भ्रवक्छा पद पर कड 
वरौ तक कार्यं करने कै बाद श्रब गवर्नमेट सस्छृत कालेज, श्रलवर के 
प्रधानाचार्यं पद पर कार्यकर रहे है। 

द्विवेदौजो के ग्रन्थों का सक्षिप्त परिचय 


श्वदधे य द्विवेदोजो का श्रधिकाक्ष जीवन परमेश्वराराधन श्रौर साहित्पततेवा 

म व्यतीत दृश्राथा। श्रपने जोवनकाल मे लोकोपकार कौ मावना से उन्होने 
उथातिष घमा विशेषकर श्रागम शाख से सम्बन्धित कदं उपयोगी ग्रन्थो 
क्का लिर्माण श्रोर चयन क्रिया या । श्रापृकौी लेन शैलौ बहुत सरल श्रौर 
मोध थो । शाह्ीय मूढ विषयो के पूर्वापरसम-वय श्रोर उनको सुगम 
बनानि मे श्राप बदे कुल श्रौर सिद्धहस्त यै । भरापके ग्रन्थो का प्रचार प्रसार 








प्रस्तावनां ३३ 
्वारतीय विदरस्समाज मे तो थादही, सायदही सामान्य जान रत्ने वाते विद्या 
परमियोने भी श्रपनीश्षाने वृद्धि शरोर व्यावहारिक-क्षमता का सपादन करनेमे 
दनका परा पूरा लाम लिया है । श्रागम शाल के गहन-गढ तत्त्वो के निरूपण श्रौर 
उनकी व्यावहारिक योजनां मे श्रापक श्रसाधारणं प्रतिमा ने उल्नेखनीय योगदान 
किया है । श्रापके सम्बन्ध मे सम सामयिक विद्ठानौ कौ मान्यता व्यक्त करते हुए 
कहा गया है- 














षविद्रासोऽप्यथ योगिनोऽपि कत्तिचित्‌ पन्त्येव सन्त पर 
तत्सामान्यविरोपमावकयने लोकोऽन्यथा मन्यते । 
भ्रह्तु, शोसरपूप्रसादविवरुघादन्मो न शेवागम 
्न््रन्िविमेदतेऽद्य  मतिमानिदयुज्वकेत्र महे ॥" 


इसमे कोई सन्देह नही, किं भास्करराय के याद पिदधे दो शतको मे एसी 
को विूति दृ्टिगोचर नदी ह्--जिसने श्रागम के षेय में श्रपती सेवाश्रो के 
दवारा लोक मानस फो श्राश्चस्त कर, इस शास्त्र को एक नई चेतना प्रदान की ही । 


प्रकाहित्त ग्रन्थं 
१--सम्रह्िरोमणि । 
मवलक्रिशौर प्रेस, लखनऊ से ईसवौ सू १०७५ मे मुद्रित श्रौर प्रकाशित । 


यह्‌ ग्रुख्य रूप से ज्योतिप विषय काग्रन्यदहै। इसमे ज्यौतिपशास्वके 
सहिता-स्कन्य के उपयोगी विषयो का सकलन है) साथ ही, दैनिक जोवनेमे 
तथा नित्य नैमित्तिक धानक क्रियाकलापो एव श्राशौच श्रादिमे काम प्रान 
वाली धर्म॑श्ास्वं की व्यवस्याश्रो का--जो स्वमावतं जटिल श्रीर मततमतान्तयेतै 
श्रविष्टित हु-षर्मशास्य के मान्य ग्रन्थो के प्राधार्‌ पर सार्वदेशिक श्रीर वहु 
समत पक्षकरानिर्घारण किंयागपादहै। 


इसकी यहं विशेषता है फि ज्योतिष शास्य से सवद्ध प्रायं श्रनेक उपयोगी 
व्यावहारिक विप्रयो का समावेश्च इतनी दूरदसिता से क्रिया गया है क्रि 
इस एक समवे ग्रन्थ की प्रघ्ययन कर लेने पर प्राय दैनिक व्यवहार मे 
श्रावश्यक श्रौर श्रपरधित्ति विषयो क्री जनकारी हौ जाती है, तथा 
श्र्पयो एव श्राचार्यो के मूल प्रमाणवक्यो का बलाबल भमी श्त 
दो जाता है । ज्योतिप श्रौर पर्मशास्ध का निकट सम्बन्य होने से 
दोनी ही एक दुखरे की श्रपेक्षा रखते है--इसलिए दोनो का समन्नयात्मक हृष्टि 
फोण जानने मे इसका श्रना स्वतन्त्र महत्व है । 


३४ श्रागमरहस्ये 


दके श्रारम्म का मगलाचर्ण भो है-- 
श्रीवाणी स्वेतवर्माा वाम्दानयतुर्य शिवा 1 
गणेशसहिता बन्दे वन्दनीयपदाम्ब्रूजाम्‌ ॥ 
दणि स्वरूप जगतेए प्रक्तकपमोषटदम्‌ । 
छर्माम तिपुणारपाने सवंवन्यदुपास्महे + 

ग्रन्थक विन्न प्रकरणो की दलोकबद-टूची दस प्रकारदटै- 
श्सवलत्वरस्य च तिथेवररिनेक्षत्रयोस्तया 1 
योगस्य करणाष्यघ्य तारायार्च यषक्रमभू ॥ 
शुमाघुभस्य व्याज्यस्य पुहुर्ताना तथेव च। 
सक्रान्तर्गोचरूस्याय सस्कारोद्राहयोस्तथा ५ 
वधूप्रवेशनस्यार्याधनराज्याभिपेकयो । 
यात्रावास्नुप्रवेशाना प्रतिष्ठाशक्रुनाख्ययो ॥ 
निधस्प च तिना च तथा्ौचस्य च स्कुटभर 1 
एवे प्रकरणान्यत्र ययाषरयान्यनक्रमात्‌ 
मूलग्रन्था्निबन्धास्च वाक्यान्याहुत्य यलत ! 
वालभोधाप्र कुर्वेऽह्‌ सत्सग्रहशिरोमणिम्‌ ॥ 











~~~ 


दस िसेमणि मे कुल मिलाकर चोबोस प्रमाएु है। प्रयेकं प्रमा क[ ताम- 


करण भयान विषय के भरनुतार किया ग्यारह! प्रमेश्रो केनाप दघक्रम 
से दै- 


१ सव्सर्दप्रभा - १३ गोचर प्रभा 

२ तिपि „+ १४ सस्कार्‌ 

३, वार्‌ "“ १५ विवाह „+ 

४, नक्षत्र # १६ वधू्रवेश-द्िरागमन्‌ प्रभा 

५, योग "+ १७ श्रग्निहोत्र $ 

६ करण » १८. राज्याभिषेकः क 

७ तारा »» १६. यात्रा 9 

च शुमादुभ विचार भ्रमा २० बास्तुविचाद्‌ ५ 

६ त्थाज्यविचार्‌ ५ २१९ गृहप्रवेश +) 

१५ लग्न ४! र प्रतिष्ठा ‡# 

११९ नानमुहूते ४ २३ प्रकीर्णक ७ 

१९ सक्रान्ति ७ + २४ तििनिर्णय ष, 
ग्रथ को समाप्ति पर निम्नत्तिखित श्लोकों का उल्नेख है-- 

पद्वेदिङ्कनसेश्रतसररमुरुत््रहे । | 


क्िसेमणौ पमाच्ताभरत्‌ प्रमेय तत्त्वसर्ञिका 1/१ 





प्रस्तावना २५ 


राधाङृष्णतनूद्धवो वसुमतीदेवो द्विवेदी गिरा 
सार, सरपरूप्रसाद श्तयः श्रीमत्ययोध्यापृरे ॥ 
सोऽय सथित उत्तमे जयपुरे श्रौरामरसिह व्यधा- 
दर्पे वेदपुगा द्ुमूधरिमिते श्रीविक्रमादित्यत 1२ 
श्रार्पात्‌ तदत्वियन्धारव धर्मक्षस्व्रनिवन्धत ॥ 
भूलवावर्यनि समृद्ध सत्सग्रहशिरोमणि ॥'२॥ 
ग्रथनात्‌ पूर्णता यातो भूयात्‌ सज्जनत्तोपडन्‌ \ 
वर्वतुः कशत भुमौ यावरस्यात्‌ फ वैदिकम्‌ ॥\४॥ 
श्रोमददु्गानिन्दनायो मक्तकल्पमदीष्ट्‌ । 
मवताद्धव्तापशमनो हूत्कजस्यित ॥५॥ 


२--सदाचागप्रदा। 
मेवलकिशोर प्रेस, लखनञ से सनु १८८२ मे मुद्रित श्रौर प्रकाशित । 


समे वर्ण श्रौर प्राध्रमो की व्यवस्या कै प्रन्तर्गत धर्मशास्वपतमत तोक~ 
चर्पाका विस्त निरूपण है । मनु श्रौर याक्चवत्वय कौ स्मृत्ियो से लेकर घर्म 


शास्प्रके श्रन्य मूल निव वो कै श्राधार पर श्राचार-विचार श्रोर मारठोय जोवन 
फी प्ररपरागत माग्यताश्रो का उत्लेख किया गया है । 


१- वणमीजप्रकादा । 


वम्ब्के सुप्रसिद्ध वेद्धुटेदवर प्रेस से विक्म सवतु १६६८ मेमरद्रित एव 
प्रकाशित । 


चारो वेदो के वैद्धिक मन्य्रो के वास्तविक भ्र्थक्नान के लिए निरुक्तकार 
यास्क मुनिने,श्रौर भास्कररायप्रादिने, जसे निधण्डु नामक कोप का सकलनं 
किया है श्रौर भ्रमररछिह ने लौकिक सस्छेत शब्दो के प्र्थश्ञान कै लिए 
श्नामलिङ्गानुशा्तन कोष' जिने श्रमरकोप कहा जाता है-का श्रग्निपुरोण श्रादि 
से चयन किया है--उसी प्रकार से श्रामोक्त मन्धो के उद्धारक जिए दस कोप 
को रचना को गयी है । श्रगम मे माया, तार, पवन, येह श्रनुप्रह श्रादि 
शम्दो के पारिमापिक श्रथ होति है--उनके दारा ही मन्त्रो मे प्रयुक्त विभिन्न 
वर्ण का सकेत किया जाता है । इस सकेत को समके विना मन्त्रो के वर्णात्मकः 
स्वस्प की योजना नही श्षात हो सकती । श्रत एव मन््ोके स्वस्पको 
जानने वै लिए इस कोप की प्रत्यत उपादेयतां है 1 इसके विना कोई महापडित 
हीक्योन हौ, शबितग्राहक कोपकेश्रमावमे क्स श्षब्द से वर्णमासाके किस 
श्रक्षर का प्केत किया मर्या है--इसकरी जानकारी कथमपि नही कर सकता 1१ 


१-दस "कोप का उष्य ब्द म० न° प कद्र च्विर उ ककष, - 


३६ श्रगिमर्ट्स्वै 














ॐ-सप्तशतीसवस्व । 
नवलक्िरोर प्रेस, लखनऊ मे सन्‌ १८६२ म मृद्रित श्रौर प्रकाडित । 


हमरि देश मर सप्तशती या दुर्गापाठ का बहा महरव है । "कलौ चण्डो- 
विनायको कौ प्रसिदि के श्रवृस्ार, घामिक हव्टिसे श्राज के दस गये-गुजरे 
जमनिमेभीचण्डी या दु्णपाठ का भारतव्यापी प्रचार है) श्रमीर भे लेकर 
गरीष तक श्रपने्रपने श्रमी लाम के निए बहेप्रादरप्रौर धद्धा-भक्ति 
से स्वय इसका पाठ करते ह श्रवा ब्राह्मण द्वारा कराते ह! जि 
वस्तु का व्यापक प्रचार होता है-उसमे, कालके प्रमाषेसे, करट प्रकारकी 
च्रूटियो श्रीर्‌ विसगततियो का होना स्वामाविक दृश्राकरतारै) दस हृष्टिसे 
सप्रशती कै भूल पार श्रौर विधि विधानमे भी मतमतान्तरो के ममेते के कारण 
बडी भ्रव्यवस्था फली हु थी । द्विवेदीजी ने इससे सवद श्रनेक टीका टिमप्पणियो 
को देखकर, श्रोर मूल पाठ के विसवादको दूर कर कात्यायनीतन्त, मेरतन्त्र, 
मरीचिकत्प, चिदम्बर सहिता श्रादि श्रागम के मूल ग्रन्थो का भलीमाति 
पर्थालोचन करे, इसत सम्बन्ध रखने वाली सम्यूर्णं सामग्रो का विधिवत्‌ 
परीक्षण कर, सारभूत प्रर प्रामाणिक वस्तुतर्व को लेकर बटे परिश्रमसे 
इसका जीरणेद्धार क्रिया है श्रोर इसलिए इसका नाम सप्तशतो-सर्वस्व रला हे । 
इसके विपय मे ग्रन्थकार ने प्रपना श्रमिमतत प्रकटं करते हृ९्‌ लिखा दै-- 
“सप्तशत्यास्तु सर्वस्व सर्वस्व तन्सम तरयो । 
येनोदषाटि सर्वस्व सर्वश्वमिव श्रुवलात्‌ 1" 


सशी श्रादि वियापीठों के विद्रानोने इसीके पाठ प्रर विधानकं 
मान्यता प्रदनकीहै। श्रर भ्राजकन दर्गापाठ के श्रनेक सस्करणोमें यही 
व्यवस्थित श्रौरं प्रामाणिक माना जाताहै। 
दृखये श्रम्भ्‌ ॐ कु होक नीचे व्यि जति र -- 
गजानन + विष्नहुर गणाचित्तपदाम्बुजम्‌ । 
सेवित सिदधिबुद्धिम्यामनिश श्रेयसे श्रये ५९1 
निस्यामनन्ता प्रकृति पुराणी , 
चिदीश्वरी सर्वजगन्तिवासाच्‌ । 
वार्ध देहामगरणा गुणाघ्रया 
वर्णार्थल्पा प्रणमामि देवीम 11२॥ 


१--द्रसवे दूसरे सस्वरण का सपादन श्देयम मप श्री दुर्गाप्रसादजी दिविदीने 
कियाहै जोकि उक्तप्रोस से विक्रम सवत्‌ १९७२ मे प्रकारित हृयादै। 

२--“मागमरहस्य' मे भी ये दोनो मद्खलश्छोक उत्लिखित ह । इनका शास्त्रीम-अथ 
"मितमापिणी" चे व्यक्त किया गयादैजो श्रय के परिदिष्ट मागमे छगाईमर्दटै । 


शरस्तावनां >\ 


----------~-~------------------ ~~~ 








श्रीमदुदुर्गानन्दनायादिघपद्म 
नत्वा स्तुप्वा सप्रदायप्ररोतृन्‌ । 
पर्वाचारयप्रोक्तटोका विगाह्य 
यद्रसार तत्तदेवाचिनोमि 11३1 
सप्ठसत्या प्रसादेन सप्तशत्यर्थसग्रहुम्‌ 1 
प्रपोगानि ल््वाश्च विचिनोमि पथामति ॥1४॥ 
०८ 3 २ 
एव तज्जलनिधितोचनप्रमाणे- 
विधा्मवरिविधविपिक्रम वहुद्धि । 
सपूर्णं परगुणकप्रसत्तिमजा 
सर्वस्व भवतु मुदे सुसाघकानाम्‌ 1५41 


चोयोस विध्रामो मे यह ग्रन्थ समा हुश्रा है । इस दुर्गापाठ से सवन्वित 
समी प्रकारके वैदिक एव तारिक कोम्य प्रयोग पुरश्चरण श्रादि का रसानवेश 


दै  ्षप्तशनतो वास्तव मे सकयगरस्त श्रौर पीडितो कै लिए कल्पत फ तमान 
एक वरदान दै। 


उषसहार के कु दलोक निम्नलिलित है-- 
श्रीसप्तशत्या सर्वस्व रहस्य निदिलार्थदम्‌ । 
भूयच्छरोसद्युरो प्रीप्ये सप्रदायमदेरितु ॥१॥। 
श्रीभदूदुगनिन्दनाय शद्धुरो मक्तवत्सल । 
प्रीयता कर्णामूति वभीतिहसे गुर ।1२॥ 
नानागमाच्च निगमात्‌ सड्गृहीतमिहाद्शुतम्‌ । 
भुमौ शरुपाद्‌ ब्राह्मणाना सदा कल्पतरूपमभर 1३॥ 
दृषा नम्दतु सुधिय ॒क्षाम्यन्तुल्लेखविश्रमप्‌ । 
नानावावयेकलिखने भ्रायो भरद्धति लेखक 1)४॥ 
भ्रोद्धादित प्तज्चापत्यादनुद्घास्यमपोह्‌ यत्‌ । 
तव्‌ क्षन्तम्यमशेपेशि । रोपो नोचितः सुते ॥५।॥ 
याललौस्यमरेप हि मादापिघ्रो कृपास्पदय्‌ । 
भवत्यपारकख्णो करणा मयि धीयताम्‌ 11६1 = 
राघाक्ृप्णतनू-दवौ वसुमतीदेवो द्विवेदी गिरा 
सारज्ञ सरघ्रप्रसाद इति य श्रीमत्ययोध्यापुरे । 
सोऽय सश्रित उत्तमे जयपुर श्रीमाप्वे भमु 
स्र" ग्न्थमिम मनोहुरवर जग्रन्य सर्वर्थिदम्‌ 1५॥ 


३८ श्रागमरहस्ये 


~~~" 


सप्तवरातीसवस्वमिदमदूमुतरचनादारि । 
गजयुगखेटमहोमिते १९४८ विक मवरयेऽकारि ।1<॥ 
एतद्ग्रण्यरसामृत साघूकुलानिं पिबन्तु 1 
श्म्बापद कर्णावक्षात्‌ एतष्त्यानि मवन्तु 6६ 
भो भो सापक्षपूड्गवा सादरमिदे पठन्तु । 
भवत्ता यद्विधिसाधनादद्धुः भियो नुठ-तु ।१०॥ 

५-~मातृष स्तुति । ॥ # 

दण्डियत प्रेस, प्रयाग मे, सनु १६०७ भे मुद्रित 1 














हारितायन सहिता कै ग्रन्तगेत ब्रह्मा विष्णु श्रादि देवतार््रोके दाराकी 
गहं मातृका वर्णकूपिणी भभवती चिपुरशरुदरी की यद्‌ स्तेति है) समं माढका- 
विज्ञान के शूढ-तत्वो कै व्यापकं भ्र्थं निहित है 1 


1 
॥ 


प्मेधा वाणी मारती त्व विदा माता सरस्वती । 
राह्मी भाषा वर्णमयी पराद्य कृतिरव्यया ॥ 
विकल्पा निविकल्पाऽना केला नादमयौ क्रिया । 
कालशक्छि सर्वरूपा शिवा शरुतिरनुत्तरा ॥“ 


वे चौवीस नाम भो इसमे श्रन्तग्ित्त है, जिनका सरस्वती-स्तोत् के 
रूप मे पार करने का विधान । 


दरस स्तुतिकी व्याष्यामे श्रागम शस्त्रके श्रनेक गभीर श्रौर गख्गम्य 
विवे 
विपथो का बडा प्राञ्जल विवेचन क्रिया गयाहै। परा पर्यन्ती-मध्यमा वैखरी 


कि स्वरूप श्रौर श्राविमवि का प्रकार तथा पटूचक्रो करोः श्रन्तभविना श्रादिके 
आरे मे नेक ज्ञातभ्य बातो का उल्लेल है । 


दसकी टीका का मङ्गलाचरण यहं है- 


प्यदुव्यापारवेशदेव त्रिलोकी न्यवहारिणो । 
तामनन्तपरिस्पुतिषुमिका माद्का धये 1 


श्रेत म~~ , । ॥ 
'पकितपरिचमककरुप कृतसन्निवेशा 
सा माति पण्डितपुरी सुविदिक्तदेदा । 


तस्या वसनु स सुमना सरूष्रसादः 
श्रोपाद्कास्दुतिमिमामकरोत्टीकामू प 


प्रस्तावना ३६ 








६--पादुकापल्चक्‌ 1 
अनारसके सत्यनामभ्रेसमेसन्‌ १६३२ मे पृद्रित। 


यह्‌ प्रादिनाच कृत गुरुपादृकास्तोत्र है । इसमे शिवशक्तिस्पमे गुषके 
धरन रक चरणो को स्तुतिकी गहै + भ्रात कृत्य के श्रन्तगेत तात्निको गरा 
सङरे पाठ का विधान है । कुलार्णवत्तन्य में पादुका कौ व्याला इस 
प्रकार दै-- 


"पालनाद्‌ दुरितेच्छेदात्‌ कामितार्थप्रवद्धं न्‌ 
परदुकेति समास्याता द्यावयोस्तस्वमम्विके ॥ 


म्य श्लोक पांच ह- जैसा कि पुम्तकके तापसेश्नात होतादै किन्तु 
कूल मिलाकर इसम नौ लोक है-जो कि गभीर प्रौर प्रर्थपुर्ण हु । द्विवेदीजो 
मै दस पर्‌ श्रपनी टिप्पणी लिसी है श्रौर उसमे इसके प्रागनिक श्रर्यो का प्पे 
करणक्रियाहै। 


सिप्पणो वे श्रारभ मे लिखा टै- 
श्री मद्दुर्गानन्दनाथाडच्िपश्च 
नत्वा स्तुरवा सप्रदायार्थविज्ञान्‌ । 
पूर्वाचार्परोक्तमेवातिसुक््म 
यक्ष्ये माच पादुकाप्च्कस्य ॥ १) 
जपित्वा पादुकामन्य नमेन्नाथ कृताघ्नलि । 
समाहितमना भुत्वा मन्व्रमेत समुच्चरनु 11२ 1 
वन्दे गुरुपदद्न्द्रमवाडमनसमोचरम्‌ । 
रकतशुक्लप्रभामिश्रमतक्यं प्रेपुर मह्‌ ॥३॥ 


इसका प्रकाशन दरभङ्खानरेश स्वर्गीय लकष्मीवर्यसिह कौ रानी के प्रनुज 


मेयिल-धरोतरिय स्वर्गाय व्रिलोकनाय मिश्रने कियाद जो कि द्विषेदीजी के 
शिष्यये) 


श्रागम कते श्र्रकारित ग्रन्य 
७ - स्वरिकल्पद्रम 1 
यह श्रयवेवेद कौ पिप्पलाद शाखा में प्रतिपादित कत्यासूक्त का विचरण 
दै) मगवती मद्रकालो इको सुल्य देवता ह । इसमे विमिन्न कामनाश्रो की 


भ्रम्ति के लिए श्रतेकं प्रकारके यत्र मन्धो कौ साधना का उल्लेख किया मया है । 
वेद भ्रौरेत्तत्र दोनोकौ स्थित श्मनुष्ठान प्रक्रिया की इसमे प्रवानताहै 1 यद्‌ 


५० श्रागमरहस्ये 








ह; 


एक महृत्वपुणं पन्य है । हके भ्रारम के लोको मे ग्रथ कं स्वह्प श्रौर उ 
दतिकर्तव्यता का परिचय कराया गपा ६ै- 





॥ श्रीनायादिघ्यकजद्रन्धरजोभ्रुतिमदन्ययमर्‌ । 
तनुता विमल चेत्य मक्तहत्कत्पमभष्टुम्‌ ॥ 
श्रीपराम्बापदाम्मोजयुग नौमि सुखास्पदम्‌ } 
परदयूहग्यहकशषमन स्वान्तध्वान्तविनाशनमर्‌ ॥ 
शरीदुर्गानन्दसद्धकिलग्धकृत्यापदाम्दुजम्‌ । 
पराप्तमीमपख्स्यि प्रणमामि पून पुन 1 
श्रावण महाह्त्यासूक्तमाङ्धिरस च यत्‌। 
सत्रवर्गीत्मक सायं सोद्धार सप्रयोगकषर्‌ ॥ 


यत्रप्रपोगसहित ब्रह्मादीनां प्रकाशितम्‌ । 
तदेव विलिलाम्यच्र ग्रन्यानालोक्य यत ॥* 


इसकी समाप्ति म निम्नलिखित शलोको का उल्लेख किया गया ६- 


षेदाग्निमन्दभूहीनव्पे रैकरमिके शुभे । 
मर्गं कृष्णो कवेश्टम्या लेखोऽय पूर्णतामियात्‌ ॥\ 
कल्पान्यालोच्य लञ्धानि विमृश्य गुरुपरक्रियाम्‌ 1 
यावल्लग्ध॒यमिलेषु यथाशास्् यथामति ॥ 
साधक्राना हि सर्वरथिपराप्तये कत्पभूरुह॒ } 
सग्रहो ग्रयितोऽस्मामिस्तेन प्रोणातु श्रीरिवा॥ 
निगमार्णवसदलकल्पग्ररुहवाकसुमे 1 
पुजिता गुरवोऽमन्द मञ्घल वितरन्तु न । 
। राघङ्कृष्णतद्द्धवो वभुमती देवो द्विवेदी गिरा 


सारज्ञ सर्रप्रसाद इति य  धीमत्ययोध्यपुरे । 
सोऽयं सश्चित उत्तमे जयपुरे श्नरामसिह भ्रम 


सव्र गरन्यमिम मनोहरतर जग्रथ सरवा्थंदभ्‌॥। 
८-परदुरामसुत्वृत्ति 1 
यह्‌ श्रीविद्या का प्रतिपादक ब्रां ग्रन्यहै। 


मद्गलचरणके वाद ग्रके श्रारमर्मे यह श्लोक है-- 
नत्वा विष्णु जामदर्य राम क्षत्करुलान्तकषू । ॥ 
तल्ूत्रगूढमावारयन्पकये टिप्पणी बरवे ॥ 





प्रस्तावना ४१ 





इसके विषय मे ग्रन्धकार ने तिसा है-- 
“स व्यधाञ्जामदग्नीयसूव्राणामृजुपदढतिम्‌ 1 
यत्र सचयंते सम्यग्‌ बालंर्यतरुतोमयपू ॥" 
श्रीविद्या के दस सूत्र ग्रग्यके प्रति प्रागम-क्ञास् के श्राचययों को बडी 
श्रढा है! किन्तु भ्रति प्राचीन होने से कर स्थलो प्र इसमे कु ठेस्रा उलट केर 
हौ गयाया कि उसका समन्वय करना एक कठिने समस्या धी । क्रतु छविवेदीजी 
ने पूर्वापर-सगति दारा मूलसू्रो के सवाद के सोथ इसको व्यवत्थित स्प 
देकर एक महान्‌ कार्यं किया है। इस पर रामेश्वरपूरि फी एक "सौमाग्य- 
सुघोदय' टीका है, जो ^गायकवाड श्रोरियटल सिरोज' वडौदा से ्रकाशितहो 
चुकी है। स कत्पसू्रफी टिप्पणीका उपसहार करते हए द्विवेदोजी ने 
तिला है- 











उमानन्देन % रवितते निप्योत्वनिवन्धने । 

वर्तेते वहुधा हुम्त क्रिया सूव्रविरोधिनो । 

श्रत सूवरप्यसवादिकर्मकाण्डग्रकाशते । 

कृतोऽयमधुना यलनस्तेन तुष्यतु शाद्धरो ॥ 

श्राग्रहाविशमूत्साये माध्यस्थ्यमवलम्ब्य च। 

गरणदोपप्रकाकाय योजनोयाच्र शेषूपो ॥ 

ये सन्त्यागममर्मज्ञास्नोपमेष्यन्ति ते प्रवम्‌ । 

सप्रदायानमिज्ञाना किन्तोपेणा श्पाऽपि किप 11" 
९-- साधक सर्पस्व । 

यहु श्तिददन्‌ का प्रवान ग्रन्थ है। इसमे वक्ति की उपासना कासाद्नो- 

पाहत निह्पण है। सिद्धान्त श्रौर प्रायोगिक दोनो ही धाराप्रो का विवेचन 
प्रामाणिक श्रौर्‌ मान्य श्रागमग्रन्थो कै प्राचार पर प्रस्तुत किया गया है) ईस 
दशन से सवन्ध रखने वानौ सम्पूर्ण शास्परीय पद्धति फा इसमे समावेश किया 
गया है \ शक्तदर्शन के जिन्ञासुग्रो श्रौर उपाक्तको, दोनोही फे लिए पुस्तक 
समान स्प से उपयोगी है। इसमे २२ प्रकाश है-जिनमे इस दर्षन के विभिन्न 
विप्यो का क्रमश प्रतिपादन है! 


इसका प्रारम दस प्रकार है- 


स्फुरता चरणावन्त श्रीप्रकाश्चविमरष्यो 1 
इदन्ताहन्तयोरेक्य भवेद्‌ यदनुकम्पया ।1 १ 1 








१ सुप्रसिदध दाक्त दाशनिक मास्करराय (नवा समय १८ वीं सी का पूवाद 
राना जाठा हे) के शिष्य उमान-दनाय ने कल्पसूत्र पर “निप्योत्सवः नामक एक 
पदति प्रय लिखा दै, जो वडीदा कौ 'गायकवाद मौरियटक सिरीज" मे छप चकादटै। 





४ श्रागमरहस्ये 





० र 


एक महत्वपूरण गम्य है } दनक श्रारम फे दतोको ते ग्रन्थ म स्वस श्रोर उसकी 
इतिकर्तव्यता का परिचय कराया गया है-- 





श््रीनायादिघ्कजद्न्दरणोश्रु्तिमदम्पयम्‌ । 
तनुता विमल चेत्य भक्तदूलेत्पभरहम्‌ ॥ 
शरीपराम्बापदाम्मोजयुग नौमि सूखास्पदप्‌ । 
प्र्यूट॒ग्यहशमन स्वान्तध्वान्तविनाशनम्‌ }1 
धरदुगानिन्दसद्धकिलम्धकृत्यापदाम्बुजम्‌ 1 
पराप्तमोमपचछ्वास्य प्रणमामि पून पुन ॥+ 
श्रायर्वण म्रहा्त्यासुकूमाद्धिरे च यद्‌; 
नवचर्गीरमक सायं सोद्धार सप्रपोगकभ्‌ + 


यत्प्रयोगर्साहित ब्रह्यादीनीः प्रकादितभ्‌। 
तदेव विदिलाम्यत प्रन्यानात्तोक्य यत, +" 


इसकी समाप्ति मे निम्नलिखित श्लोको का उत्लेख क्रिया गया दै- 


शिदागिननन्दभूटोनव्ये वेकमिके शुभे । 
मार्गे कष्णे वुषेश्टम्या तेखोऽयं पुर्णतामियात्‌ ॥ 
केल्पान्यालोच्य लग्धानि विमृष्य गरुम्रकियाम्‌ ! 
यावल्वम्ध यातेषु यथाश्षास्व यथामति ॥ 
साधकानां हि सर्वाथश्राप्तये कत्प्रख्ह } 
सप्रहो प्रथितोऽल्मामिस्तेन प्रोणातु श्रीशिवा ॥ 
निगमार्णेवसदरत्नकल्प्र्हवाकदुमे + 
पुजिता गुरवोभ्मन्द मद्धल वितल्नु न ॥ 
राघ्ृष्णतनूद्धवो वसुयती देगो द्विवेदी गिरा 


सारञ्च सरद्ाद इति य॒श्रीमत्ययोध्याधूरे । 
सोऽय सधित उत्तमे जयपुरे श्रीरामत्तिह्‌ प्रभु 


स्व, ग्रयमिम मनोहरतर जगन्थ सर्वर्थदथ्‌ ॥ 
८-परशुरामसुत्रवृत्ि । 
यह श्वीविध्या की प्रतिपादक श्राप रन्ध दै) 


मङ्गलाचरण के बाद ग्रन्थ के श्रारम मे यह्‌ श्तोक दै-- 


नेत्वा विष्णु जामदन्न्य राम सत्रकुतान्तकप्‌ । 
तत्ूत्रगूढमावार्वव्यकषये दिप्पणी बरवे 1 


प्रस्तावना ४१ 


--~~<<-----~----------~--~-~ 














सके [वपय मे ग्रन्कार ने तिवा है-- 
“घ व्यधाग्जामदम्नोयत्ुव्राणामूृजुषदतिष्र्‌ 1 
यत्र सचंते सम्पग्‌ वाले प्य तोमयम्‌ ॥" 
श्रीवियारे दस सूत्र ्रस्य के प्रति प्रागम-शस्वि के श्राचयों कौ वदे 
ध्रा है1 किन्तु, श्रति प्राचीन होने से फ स्यलो पर दमे कु रेसा उलटफेर 
होगयाधाकि उक्तका समन्वय करना एक कठिन समस्या थो । करतु द्विवेदीजौ 
ने पर्वापरसगति दवारा मूलसूम्रो फे स्वाद के सराय इको व्यवस्थित रूप 
देकर एक महानरुकर्ये क्रिया है) द पर रामेश्वरपूरि फो एक सौभाग्य 
सुघोदय' रीक्‌! है, जो "गायकवाड श्रोरियटत सिरोञ' वौदा से प्रकारशितिहो 
सुकौ है। हस दस्पपूध्रकौ टिप्पणी का उपृसहारे करते हृए द्विवेदोजी ने 
लिषखादहै- 


उमानम्देन ¶ रचिते निप्योत्छवनिवन्यने । 

वर्तते बहूधा हत द्विया सू्रविरोपिनो। 

श्रत सूपरार्थसवादिकर्मकाण्डप्रकाशने 1 

छृतोऽयमधुना यतनप्तेन तुत्यतु शाद्भरी ५ 

ध्राग्रहाविशप्रुस्ता्ं माध्यस्व्यमवलम्ब्य च। 

गणदोपप्रकाक्षाय योजनोयात्र शेमूपी \\ 

ये सन्त्यागममर्भज्ञास्नोपमेप्यन्ति ते ध्रवम्‌ । 

सप्रदायानसिज्ञाना किन्तोपेण स्पाऽपि किम्‌ 1+" 
< साधक सवेस्व । 


यह्‌ शक्तिद्न का प्रयान ग्रन्थ है। इसमें शक्ति फी उपासना का साद्धो- 
पद्ध त, है। सिद्धान्त श्रोर प्रायोगिक दोनो ही धारश्रो का विवेचन 
भामाणिक्रौर्‌ मान्य श्रागमग्रन्यो कै श्राघार पर प्रस्तुत किया गया है) इस 
दशन से सबन्ध रखने बालौ सम्पूर्णं शास्रोय पद्धति का इसमे समावेश किया 
गया है \ शक्तिर्न के जिजञासुश्रो श्नौर उपासको, दोनोही के लिए पृस्तक 
खमान सूप से उपयोगी है । इसमे २२ प्रकाश ह--जिनमे इस दक्षन के विमिन्न 
विभ्योका क्रमश प्रतिपादन है। 

इसका प्रारम दस प्रकार है- 


स्फुरत चरणावन्त श्रोप्रकाशविमर्षयो । 
इदन्ताहुन्तयोरेक्य भवेद्‌ यदनुकम्पया 1 १॥ 





१ सुप्रसिद्ध धाक्त दाक्षानिक भास्करराय (दनवा समय १८ वीं सदी का पूर्वाद्ध 


व जाह) क शिष्य उमान-दनाय ने कस्पसूत्र वर "नित्योत्सवः नामकः एक 
पडष्ठप्रयतिद्धा दै, जौ बदौदा की “गायक्वाड योरिमटक सिराज" में छप चफाटै। 


२ श्रोगमरहस्ये 
-----------~----~------~~---------~~~ 
श्रायमाम्मोधिसश्रूत सारात्ारतर हि यत्‌ । 
तदुवाक्यरत्नमग्रेह मया सगृह्यते स्फुटम्‌ १२१ 
परापचवािक्रा दृष्ट्वा कालिका ने दितमवाम्‌ 1 
प्र्यभिक्ञामत्त तद्ररिचिदम्वरपपरुद्धवम्‌ ॥३॥ 
निरुत्तर तथा शक्तिपद्धम च पुलार्णवम्‌ । 
। श्रानाणैवमतत तदरदक्षिणासूतिसमवभ्‌ ॥ ४१ 
रहस्यार्णवसमूत तस्त्रराजमव तथा । 
यामतोकेत वीरतन्धभव वै वामकेश्वरम्‌ \ ५1 
योगिनीहूदयोत्य च परमानन्दतन्प्रजम्‌ । , 
विक्रटाक्चंमव त्ददन्येपा च यथामति॥ ६॥ 
गुहूणा च मत सम्यगालोच्य शक्तिदरनि ! 
सत्साषकेन्दरसप्रोप्ये कम -वेगरष्यशषु-कये ॥ ७॥ 
श्रीकण्ठकषासनोस्कोण प्रमेय यत्‌, सत्‌।' मत्तम्‌ । 
तच्च साधकसर्वस्वे यथाक्रममृदीर्यते। ८ ॥ 








श्रन्थ के श्रन्तिमःमाग का उपहार कसते हृषु कटा गया टहै-- 


एतत्‌ साधकसर्वस्वं शक्तिदर्शनमुत्तमम्‌ । 

ग्रयित श्रीगरुपरीत्ये सच्साचकरहितावरम्‌ ॥ १1) 
मने प्रचर्ता यद्त्‌ केण्टकादर्भयं नहि । 

तथेवात्र प्रचरता कर्मलोपमय नहि (२१ 

पूर्णे कर्मसि श्रोमाता प्रपन्ना भवत्ति ध्रवम्‌ । 
प्र्न्नाया च घुलभावेहिकामरुष्मिकौ यत ॥३॥ 
तस्माद्‌ गोष्यतमो ह्य व मार्गं सम्यम्‌ प्रकाशित 1 
सप्रदायविश्चुद्धाना साधकाना हितिष्सया ५२ 
सुमुख वर्तता भुमौ यावद्‌ ध्म सनातन । 
वेशघय॒म्िते कामतियौ तपसि तज्डिबम्‌ ॥ ९५॥)' 


शौव-शाक्त दशनो कौ मूलभित्ति श्रौर उसमे प्रसूत कर्म-उपासनां श्रौर 
श्षानकाण्ड के तरवा कौ, श्रार्वपद्धति के श्रनुषार हृदयगम करने के लिए यह 
शपते ग का प्रनूढा गरन्ध है 1 

दस श्रयक्तौ मलभ्रति षिव दुरगापीठ "पण्डितेप्रो के. पुस्तकालपमे है। 
पूज्यपाद पण श्रोगिरिजाप्रषादजी छिकेदी के निर्देशने मे इसकी प्रेसक्ापौ तथा 
सपादन सम्बरो श्रय सामग्री का सकलन मेरे सहोदर श्रग्रज, भ्राचार्य पर धी 
महादिवश्नमादद्नी द्विवेद्री करदह! श्राशा है, यह्‌ महत्वपुर्ण प्रयशीघ्रही 
श्रापरतरेकिपो को)पलव्व हो सकेगा । ॥ + 


} 


प्रस्ताचना ६ 








१० दोक्षापदटति। 


श्रीविद्या कौ जो दीक्षापद्धतियौ वर्तमान समय मे उपलव्य होती ह 
उने कही सप्रदायनेद कै कारण, कटी ्रकषिप्तात के सरमिश्रणमे एव कटी 
परवर्ती श्राचार्यो द्वारा यत्र तत्र परिव्तन कर दिपे जनिके कारण श्रधिकतर 
स्यलो पर मूलभूत सूर ग्रन्यो के साय उनका सामन्जस्य नही वेठ्वा--वत्कि 
क्हीक्हौनो वे क्ल्पसुधवे मी विरुद पहतोहै1 इस दुरवस्थाको देखे कर 
दविवेदीजो ने ह्‌ श्रनुभव किया विं ्दीक्षापद्ति' का एक परिमाजित श्रौर सुव्यव- 
म्ित स्प होना परमावदयक रै-ययोकि दोधत प्रागमानुपायियो का एक प्रमुख 
सस्फार है । फलत श्रनेकः पद्धतियो फा परोक्षण करके उनके विसवाद को दुर 
कर मूल तथो की श्रनुगतप्रक्रिया के प्रनुसार इसका निर्माण करके एक 
यटेश्रमाव कौ पूति कौग्यीहै) 


यह पदति पटितपुरो के पृम्तयालयमे होने से उसके प्रान्तके श्रशोका 
उदरण देना सभव नहीहौ सकारै। 


११--खरितासहस्रनामवृन्ति । 


यह श्रीविद्या का सूप्रसिद्ध सहलनाम है 1 श्रीविद्या के उपासक महामूनि 
प्रगन्त्य को भगवान्‌ हयग्रोवने इसका उपदेश किया दहै। यह्‌ ब्रह्याण्डपुराणके 
श्रतर्शतहै। मन्वा के श्रनेक रहेस्थो से परिपूर्णं उक्तं सहुछनाम श्रम्य 
देर्ताश्रो कै सहस्र नामो कौ तूलना मे कही श्रषिक महत्वपूर्णं है 1 इस पर सुप्रसिद्ध 
श्रायमावायं मास्करराय ने, जिनका दीक्षा का नाम मासूरनन्दनाय है-- 
सौभाग्य-भास्कर नामक माप्य लिला है, विन्तु उक्त माप्य केवल उच्चकोटि 
के चतुर विद्रानो के हीफामका है) यहु इतना विष्टृतश्रोर गभीर दै 
करि इपके द्वारा श्रनेक प्रमेयाशो को सममः सकना बहुत कठिन श्रौर कष्टसाध्य है । 
भरते एव श्रगस्त्य मनि के मूलमूव्ो के श्राधार पर इसकी वृत्ति का निर्माण फिया 
गया, जो मूल कै श्ररमितग्रत विप्रयो को सरलता से सममने मे सहायक 
दोताहै। 
1 कृत्तिकार ने मगलाचरण के वाद, इस वृत्ति के निर्माण की श्रावश्यकता 
का उत्ते करते हए कड्‌ ै-- 
"विलष्ट सुविस्वृततमतिस्यगिततप्रमेय 
सौ माग्यमास्करसमाह्वयमाप्यमास्ते । 
त्तस्मादगस्त्यमूनिसूचमूखाश्रयेण ध 
स्वान्त सुखाय विदृणोमि सहु्नाम ॥ 


वृत्ति को सपत्नि करते श्रपने उदः उल्तेख थो 
श्वि गया है इंए दव्य को सफलता का उल्नेखयो 





२ श्रोगमरहस्यै 
~~~ 
श्रायमाम्मोचिसभूत सारात्सारत्तर हि पत्‌ 1 
तदृचाचयरत्नमव्रेह मया सगृ्यते स्फुटम्‌ 1\ २॥ 
प्रापर्चाशिका दृष्टुदा कालिका ना दतमवाम्‌ ॥ 
प्रत्यभिक्ञामत्त तद्रव्चिदम्यरसगुद्रवम्‌ ॥२३॥ 
निरुत्तर तथा शकिपद्धम च कुलार्णवम्‌ 1 =, 
1 क्षानाणेवमत्त तद्रदृक्षिणामूत्तिसभवम्‌ ॥ ४१ 
रहस्यार्णवसमूत तन्व्रराजभय तथा । 
यामलोक्त वीरतन्त्रमय वै वामवेक्वरम्‌ । ५॥ 
योगिीहूदयोच्य च प्रमानन्दतम््रजम्‌ ॥ , 
िक्टासंमव तद्रदन्येपा च यथामति \ ६१ 
गुरूणा च मत सम्यगालोच्य शक्तिदर्शने । 
सपसाघकेन्द्रसपरप्ये  कमे-वेगुण्यश तये ॥1 ७१ 
श्ोकण्ठकासनोखोर्ण प्रमेय यत्‌ सतामतप्‌ । 
च्च साधकसर्वस्वे यथाक्रममुदीर्यते। ८ 1\ 


ग्रस्य के श्रन्तिममाग का उपसंहार करते हए कटा गणा है-- 


"एतत्‌ सुकंवरस्वं शक्तिद्नमुत्तमम्‌ 1 

ग्रधित्त श्रगुरुप्ीत्यै सरसाघकदित्तावरम्‌ ॥ १॥ 
मार्ग प्रचरतां यदत्‌ कण्टकादेर्भ्यं नहि 1 

तथेवा्र प्रचरतता कफर्मलोपमय नहि \\२॥ 

पूर्णे कर्मणि श्रोमाता प्रसन्ना मवति प्रवम्‌ । 
प्रसन्नाया च सुलभविहिकामुत्मिको यत॒ ॥२॥ 
तस्माद्‌ गोप्यतमो हयं ष माग सम्यक्‌ प्रकाशित । 
सप्रदायदिशुद्धाना साधकाना हितेप्छमा ॥ ४1) 
सुमुख वतेत्ता भूमौ यावद्‌ धमं सनातन । 

। वकचयभमितते काम्तिथौ तपसि त्च्चिवभ्र्‌ ॥५॥1' 





शैव-शाक्त ददनो की मूलमित्ति श्रौर ' उससे प्रसूत कर्म--उपासना श्रौर्‌ 
ज्ञानकाण्ड के तत्त्वा कौ, श्रार्पपद्धति के श्रनुसार ददयगम करने के लिए यह्‌ 
श्रपते ठग काभ्रनूठाग्रचहि) 


दस ग्रथ कौ मलुप्रति किव दुर्गीपौठ "पण्डितपररो के. पुस्तकालयमेहै। 

पूज्यपाद १० श्रोिरिजप्रसादजी द्विवेदी के निर्देशन में इसकी ब्ेसकापी तथा 
सपादन सभ्वन्धो श्रय सामगी का सक्रलन मेरे सहोदर श्रग्रज, श्राचार्य पर श्री- 
महादेव्ममादज्ञी दियर जकर रद दै श्राशा हे, वह्‌ महर्वपू्णे म्रयशोघ्रदी 
श्वमृपर्रेमिपो कोउपलबन्य हो सकेगा ~ 1 


; 


प्रस्तावना द्‌ 


------------~-------~---------~-----~-----~-----~----------- . 


१० दीक्षापद्धति । 


श्रीविद्या कीजो दोक्षपृद्धतियां वर्तमान समय मे उपलव्य होती ह 
उनमें कही सप्रदायमेद के कारणा, कटी प्रक्षिप्ता कैः समिशध्रणमे एव कही 
परवर्ता प्राचार्य दवाय यत्रतत्र परिवर्वन कर द्यि जानिके कारणा श्रधिकतर 
स्थलो पर मूलभूत सूत्र रन्यो के साय उनका सामन्जस्य नदी येव्ता--वत्कि 
क्ट्रीयहीतो वे क्त्पसूध्रवे भी विष्ड पदतोह। इस दुरवस्यांको देखकर 
दविवेदीजी ने पहं प्रनुमव किया कि 'दीक्षापदति' का एक परिमाजित श्रौर सुग्यव- 
स्थित म्प्र होना परमावद्यक है-वपोफि दीक्षा प्रागमानुयायियो फा एक भ्रगूल 
सस्फार है । फलतः श्रनेक पद्तियो फा परोक्षण करके उनके विस्षवाद को दूर 
कर मूल तथो की श्रनुगत प्रक्रिया के श्रनुसार सका निर्माण करके एकत 
यदे श्रभाव फो पठि कौगयोहे। 





यह्‌ प्ति पडितयुरो के पृस्तकालयमे होने से उत्कं ्रायन्तके श्रशोका 
उद्धरणदेनाप्तभवन्हीहो सकादहे। 


११--~ललितासहुखनामवु्ति । 


यह्‌ श्रोचिद्या फा सूप्रसिद्ध सहखनाम दै । श्रोविद्या के उपासक महामूनि 
प्रगन्त्य फो भगवान्‌ हयग्रीव ने इसका उपदेश किया है 1 यहं ब्रह्माण्डपुराण के 
श्रतर्मत है। मन्प्रशास् फे श्रनेक रदस्थो से परिपूर्णं उक्त स्रदस्रनाम श्रन्य 
दे्वताश्रो कै सहृल्ल नामो की तूलना मे कहु श्रषिक महत्वपूर्ण है \ इस पर पप्रसिद्ध 
श्रागमाचायं भास्करराय ने, जिनका दोक्षा का नाम भाषुरानन्दनाय है- 
सौभाग्य-मास्कर नामक भाष्य लिलादहै, किन्तु उक्त माप्य केवल उच्चकोटि 
कै चतुरत्र विद्धानो के ही कामका है। यहु इतना विस्त श्रौर गभीर दै 
कि दसके द्वारा श्रनेकप्रमेयाशो को सममः सकना बहुत कठिन श्रौर कष्टसाध्य ह 1 
भरत एव श्रगस्त्य मनि कै मूलसूव्रो के श्राधार पर इसकी पत्ति का निर्माण किया 
गाद, जो मूलै प्रमिन्रेत विप्रयो को सरलता से सममेने भे सहायक 
होतादै। 
। पृत्तिकार ने मगलाचरण के वाद, इस वृत्ति फे निर्माण की श्रावश्यकता 
का उल्तेल करते हुए कहा ६- ' 
"विलष्ट सुविस्वृतमतिस्यगितप्रमेय 
सौभाग्यभास्करसमाह्यमाप्यमास्ते । 
त्मादगस्त्यमुनिसूगुवाश्रयेण र 
स्वान्त सुखाय विवृणोमि सहलनाम ॥' 


४ घृति कौ समाप्ति करते हुए, श्रपने उद्य की उल 
न इए ह्‌ सफलता का उत्तेख यो 
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ध 
"गाह गाह्‌ मापुरानन्दनाया-- 
चारयोद्भूत नाम-साहलमाप्यम्‌ । 
श्रादायैतत्छारभुतान्‌ प्रमेषा-- 
नुतानार्था वृत्तिरेषा ग्यघापि ॥ 
एका वृत्ति पूर्व॑माध्यानुरोषात्‌ 
कैश्चित्‌ बद्धप्याशय नेव सूते 1 
तस्मातत्तन्मूलवस्तुप्रथाये 
सारग्राही मामकरोऽय प्रयातत ॥ 
जागर्त्वन्त सञ्चिदानन्दमूति 
( श्रीमद्दर्गानन्दनाधेन्दुमोलि! । 
श्रोते य्मक्ष्टदु चानुषन्घ 1 
घावन्यग्रे भुक्तो गूक्तयोऽपि ॥ 
वच्छरीषादाम्मोजकिञ्जल्कधूनी- 
पीन पृत्यस्पक्॑ुतान्तरेण । 
शक्ते क्षोणीद्रचष्टचन्ध्प्रमासे 
श्रीशरीप्रीत्ये वृत्तिरुद्धावितयमर्‌ 1” 








दविवेक्ोजी ऊ मुद्रित एवे श्रमृद्ित साहित्य का जो सक्षिप्त परिव यहौ 
परपतुत किया गया है, उसमे विश्नजनो कौ प्रचय के साथ साथ कुं प्रासषगिक 
मातो की जानकारी ग्रवहय भिततेगी ) 


यहा यह्‌ उल्लेख कर देना श्रनुचित न होगा कि इस समय द्िवेदीजो के 
भृद्ित ग्रन्थ दुर्लमहो गए हैश्रोर प्रागे मो उनका उपलब्ध हौना कठिन प्रतीत 
हीता है क्योकि प्राय" सभी पुस्तको कामूद्रण श्रौर प्रकाशन विभिन्न प्रकाशको 
केद्रारा किया गयाथां) किसी का एक, फिसीकेदोसस्करण निक्लेथेश्रौरवे 
सब के सब प्रायं समाप्त हौ चुके है । इधर, स्थिति एकदम बदल ग्द है । 
युगपरिवर्न कै साथ लोकरुचि बदल जाने से इस ठग की पृस्तको की मांग श्रव 
कमहोतीजा रही है। श्रत सस्करृेत साहित्य से सबद्ध पृस्तको के प्रनग्रणकी 
श्राशा भी श्रवक्षीणहो चलोदै। कारण यह है क्रि दसौ पस्तकोकी बिक्रो 
स्वभावत सोमित हने से प्रकाशकोकोदसंभ्रोरपुजी का विनियोगकरनेमे 
कौर उत्साह नही रह गया! + 


यह एक गभौर विता का विषय ह किं हमारे देश ऊ स्वाधीन हने के माद 

पिदधे बीत वो मे यहा सरत माधा श्रोर उसके साहित्य को लोकमप्रिमततामे जो 
हाप हृश्रा ३, भौर गिसवट, श्रायी है--उसकी कत्पनास्वप्नमेमीनकीजा 
सक्तो थी । इसका प्रत्यक्ष परिणाम यह देखने मे श्राया है कि स्कृत-साहित्य के 
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भ्रनेक महत्वपूर्ण ग्रन्य धीरे घीरे नुप्त होते जा रहै है । मका प्रौर कुद्य मौ कारण 
ष्मोनहो, परन्तु तरस्य ब्रेधकोकी ्डधारणाहै कि प्विमी सस्कृति प्रौर 
सभ्यता फर श्रौर हमारा भुफागे इतना श्रधिक बढ गयाहै कि भविष्य कै प्रति 
यह्‌ श्राशवा होने लगोहै किकी कद्ध समय वार मारतीय विदाश्रो की उप 
योगिता ही न समाप्त हो जाय शरीर यहाका प्राचीन साहित्य केवल सग्रहालयकौ 
पस्तु यनकरम रह्‌ जाय परपोकति भ्राज का मानव मौतिक विज्ञान फी उपलग्विपो 
भ्रीर सफलताभ्रो पर ग्य होकर उसका एेसा श्रधमक्त यन गयादहैकिउसे श्रषन 
स्वत्य या मानवे मूल्यो कै प्रति कैर्दश्राग्या नही रह गहै ¦ रसौ परिस्पितिरमे, 
मारतीय विया श्रौर क्षान विक्नान वल सविष्य क्या होगा इसत पूर्वानुमान कर 
घकना करसिन रै! 


श्रागमरहस्य का भ्रकाशन~ग्रागमरहस्य कौ प्रसिद्धि हसके रचना फाल 
केयादही प्राय सारे उततर भारतमेहीन्ुकीयो । कारण यहथाक्रिग्रन्धकारमे 
स्वय ध्रपने भ्रागमशास्य वे ग्रन्थो मे य्रनत्र इसका उतल्लेव किया था 1 सरे पूर्व, 
(्प्तवानीसर्वस्व' तथा वर्णं परोजप्रकाश (मव्रशाम्व का कोय) भारतीय तत्र साहित्य 
के कषेषरमेव्यापकन्पसे लोफप्रिपहो चुके ये प्रौरग्रन्यकारका नाम श्रागमराचायों 
यौ धेणोभे यहे श्रादरश्रोर ममानफे ्रायलियानाताया। कु श्रय विद्धनु 
जो ग्रन्थकार चे प्रति श्रपनो शरद्धा रखतेये, श्रपने लेखो मे प्रसगवश सूध्रस्पसे 
सकी चचा कर चुपे थे ' कित, ण्डसयोग कौ यातथी कि णक पैसे ठ्ज्वकोटि 
के उपयोगो प्न्थके प्रकाशन की श्रावदयक्ता काश्रनुमव करते हुए भी श्रव तक 
दसके मुद्रण कासुयोगन श्रा सका। कई यार दसवे प्रकाशन कौ पोजनां यनौ 
भ्रोर प्रकाशको के साथ व्यक्तिगत चर्चा भीकी ग वितु कोड परिणाम न निकला । 
शख्य वाघा यह थी कि हमारे देश के पृस्तक-ग्यवत्तायियो का एकमात्र लक्ष्य 
योदेभे योटे समयमे प्रधिकमे श्रधिक ग्रायिक नाम लेने का रहता हि । इसके 
सायही, मुभे यह य्हनेमे हादिकखेदहोतादहै कि दस वर्मक श्रधिकाश लोग 
जो जनि-माने पूजीपति है राष्ट या समाज के प्रति श्रपना को उतरदाधित्व या 
मेतिके कर्तं ब्य नहीं मानते, न उन्हे सचसाहिर्य के प्रति कोई लगाव या श्रतुराग 
ही होता है। इसमे दवे दुकक्े श्रपवादो को छोड दीजिए शेव समुदपयको 
मनोदेत्ति कु इसी प्रकार की मिलेगी 1 
एसी विम वरिस्यिति मे केवल लाभ कै प्रतिशत फो श्राकने 
वनि लोगो मे पसे साहिस्यके प्रकाशनमे किपतौभी तरह के व्ानया 
सहयोग कौ श्राभा करना दिवास्वप्न चै श्रधिक कुखं भी श्र्थ नही रखता था । 
कितु, इतना सव कृ जानते हुए श्रौर प्रतिकूल परि्यतिणो बे होते हुए 
भौ केवल निराश हौकरयाहाथष्रद्वाथ धर कर वेड जनिये कसी समस्याका 
कोई हन नही निकल सकता चा वल्क इसके निए तो पुरे उत्साह वे साथ 
प्रय परिम प्रर उयोगक्ोल बनने कौ श्रावश्यकता रहती दै श्रौरतवक्दी 
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नकल समय श्राने प्रर एसी योजनाश्रो को सफलता मिल पाती है । दसठगको 
उतलतमनो श्रौर विचारो मे करई वर्प निकल गए! इधर समयने पलटाक्चायाश्रौर 
इसके प्रकान फी कौन करे, देश फो सामाजिक गत्तिविधियोमे ही दतै भारौ 
परिवर्तन श्राए कि सारानक्दा ही बदल गया। टेन सक्रमकाल मे, जर्हा 
वर्तमान तौ श्रनिर्चितथा ही, मविप्यफे लिए मो कमकी कोई सप्रेा तयार 
कर सकना कठिन होगया । एसो स्थिति मे, श्रनुक्रल समय कौ प्रतीक्षा करनेकैे 
सिवा, योद विकल्पन रह गयाया क्रतु मेने श्रपने प्रयल्नम दोलन शरान दी, 
श्रौर हृढता मे इपके प्रकाशन के सकल्प पर टा रहा । 








६ 


कुछ वपं पर्वं, किसी प्रसग से, मैने श्रपने सृहूद्‌ पण धौगोपालनारायणजी 
बहरा से इसके प्रकाशन की चचा चलद श्रौर प्रथ को. उपयोगिताके बारेमे 
श्रपने विचारं प्रकट करिए । जब उन्होने, मेरी श्रागा के श्रनुस्प, हस पर श्रनुककल 
भतिक्रिया दिखा तो फिर नये सिरे सेम इस श्रोर प्रयल्नशोल बन गया। 
श्रीवहुरा के सहमत होने पर इसके प्रकाशन का प्रस्ताव सम्मान्य सचालक, 
पुरातत््वाचार्य मनि श्री जिनविजयजी के समल उपस्थित करिया गया । 
शमी मुनिजी ने बडी तप्परतासे इस प्रस्ताव प्रर तिचार किया श्रौर राजस्यान 
पराच्य-विद्या-प्रतिष्ठान दारा इसके प्रकाशन का निर्णय ले लिया। साय हि, 
हसके सपादन का दायित्व श्रोर कार्यभार मुफप्र डाल दिया जोन सहर्षं 
स्वीकार कर लिया। श्रारम मे हो यङे इस विषयमे विकतेष सुविथी 
इसलिए मेने गभीरता के साथग्रयका श्रायोषान्त श्रध्ययन कियाथा। फिर भी, 
सपादक के नति भ्रपने गुरुतर उत्तरदायित्व को निभानि का प्रशन था, इसलिए 
मेने इसके सपादन मे श्रनेवाली कठिनाइयो प्रर विचार किया। श्री मुनिजीनै 
भी श्रपनी श्रोरसे करई उपयोगो मुावे दिये, जो बे मूल्यवत्‌ चे । यने पुरे 
उत्साह'के साथ, इसके सपादन का श्रोगणोश क्रिया, श्रौर यथासमव जल्दी हौ 
द्रि एरा कर दालने का सकल्प लिया। 

स बीच, धरेद परिष्यितियो ने ्रचानक ठेसा मोड ते"सिमी, 
जिनके कारण, मै बडे श्रसपजमन म ¶ड ग्या। भेरी धर्मपत्नी वातव्याधि 
के भयकर श्रकिमण ते डे गभीर रूपमे श्रत्वस्य हो गहु | उनकी 
जीवन रक्षा के लिए, मे विवश होकर, यह कार्यं करद समयुके लिएबद 
कर देना पडा श्रौर मे उनको चिकित्सा के चक्रमे फसा रहा! जु परणरूष से 
स्वस्य होने मे पूरे बारह महीने लग गये । रोगोएचार में व्यस्त रहने कैं कारण, 
दस श्रवचि म, पुस्तके सव-धो कोई कायं कर सकना मरे लिए सरके श्रघषभव 

था। प्रत श्वो गुनिजी को समय यय परमे इशत विषम परिस्थिति की जानशारी 
कसात रहा । कितु, इस श्राकस्मिक घटना का तात्कालिक भतीकार कया हो 
सकता या? श्रततत प्रस्तुत पृस्तकके मुद्रण मे श्रवाञ्छनीय विलम्ब हो गया 
इसका पुमे खेद टै । दस प्रघर्ग भ यह्‌ उत्तेखनीय है कि श्री मुनि नी ने “कर्तन्य 
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को भावना न्ने जहा हस कार्यं को तत्रता के सायशोच्पयकरेकौ 
प्रेरणा दी, वहं मानवीय परिस्वित्तियो कौ श्रनिवार्यताकफो दृष्टिगित करके जि 
सौजन्य श्रौर स्नेह फो उदात्त मावना मे विलय होने पर भो सहनशीलता के साय 
उन्दने मेरे प्रति श्रपनी जो महानमूति वनयि सक्सी है उपे सहज हौ नही मुलाया 
जासकता। , 
सपादन के सवन्व मे~प्रस्तुन ग्रन्य का मपादन श्रते हाये लेनेवे 
यादमेरे मन मे यह कल्पना उठी किश्राज के इम भतिक~विज्ञानके पुग मे, जव 
मनुप्य को समस्त स्वामाविक प्रवृत्त्यां श्रौर मा-यताएु एकदम बदल ग्र 
यो विपरोत दिशा की श्रोर्‌ जारी, श्रौर वह्‌ एकान्तत गर्थ-कामोर्मुष 
यतता जा रहा है, भ्रागम जेम पविव श्रीर लोकत्पाएकारी ब्र्यारम-मार्गीषौ 
श्रोर सरलता उे क्रमे श्राक्रष्टकियाजासकनाहै ? कथाकि वैज्ञानिक वायुमण्दल 
कै फोकेम, समाजके श्रचिकतरः नोग जव मोहुनिद्रा कौ मधुरे श्रवस्यामे प्च 
चुके हो-उ-दे श्रुद्ध करे, इस श्रोर ठचि उत्पत करा सकना, एकं श्रनहोनो-मी 
यात लगती दै! कित, कर्तव्य की माना प्रर श्रात्मविश्वास बै सहरि यदि 
हस प्रोर कोई प्रयास किया जाय तो उम श्रनूचित भी नही कहा जा सकता। 
यही सश्र सोचकर इस विपय कोमुगम वनानेषौ दृषटिमे, मनि एक सक्षि 
विदृति लिखने वा निश्चय क्रिया । परन्तु हसक माध्यम सकृत्त हो य हिन्दी, 
यद्‌ भर्ने जव सामने प्रायातो वड उलमन पेदाहो गर श्रतमे व्यापक सन्दर्भ 
मर महस निर्णयप्ररपदटनाकि मलेदी कोह वुदधभी क्योन कटै जव भारतीय 
शाखो की परूल रचना देववाणो~सच्छृतमे है श्रौर उसी भापा वे माध्यम से, इनका 
सश्ण-अ्यवहार्‌ हीते रहने मे, श्रव तक नकी सार्थकता णव उपददेयता श्रधुण्ण 
श्रीर घुरक्षित रहती श्राई है-तव यही सर्वसमतत, निरापद श्रीर उचित मामं होगा 
किससे सवद्ध सारा कार्यैकलाप सस्छरेत मापा कै माध्यमते हौ सपन्त होना 
"चाहिए । इसी मे श्ाल्ल कौ वास्तविक सार्थकना श्रौर उपसे समावित 
उपरलब्थियो का लाभ\लिया जा सक्ता है तथा शाल की गरिमा श्रौर उसके 
महत्व को भी सरक्षण मिल तकता है श्रस्यधा दसका सारभूत मुल तत्त्वनष्टहो 
जायगा श्रौर युगो पुरानी चली श्रनेवाली उसकी प्रतिष्ठा भी समाप्त हो 
जायगी ग श्रागम शख्रकी तो श्रषनी विशिष्ट स्थिति श्रौर मदि पहतेसे 
शी निर्वारित चती श्रा रही है--इसलिए इमे किसी प्रकारे हैरकेरकरने फा 
कि को वौ श्रधिकार ही नही ह) घत्य तो यह है किएक विशुद्ध ईधरीय- 
विधाम मान कर उसके प्रति निष्ठावान ग्हुनेमेही हमारा कत्याणा है। 
केन 0 माध्यमसे सक्षिप्त विवृत्ति लिखने का निर्णय ५ लेने कै वाद 
मत्य श्री मुनि जो वे समक्त रक्ला। वे इस विचार से सहमततो 
व कन कद्ध स्वेकेर उहोने कहुाकि श्राजकें देशक्षानम इमदगके 
व्व्ड प्रयापरङ्ष्रलि्माना स्के श्रीर बहु पूरा पड जाय दसी प्रावा कम 


त श्रायमरहस्व 
ही पाई जाती है। फिर मौ यदिःश्राप चदे तो मे यह स्वीकार्य होगा। 
उनके इस कथन पर, उस समय मेने विशेप ध्यान नही दिया श्रौर पुवं 
निश्चय के श्रनुसार प्रन्थ के प्रारमिक श्र, उपोद्धात प्रकरण तक 
नमूने के तौर पर 'मितमापिणोः के नाम से एक विवृति तेयारकरके मुनिजोकौ 
स्थति फे लिए जोधपुर मेज दी । उम्होने वहु देखभाल कर पसद करली श्रौर 
मुद्रण की स्वीङृत्रि के साथ, मेरे पास वापस लौटा दी। 








श्रारम्भ काश्रकश्च होन से, उसमे कई बातो का उत्ते करना ममे भ्रावक्यक 
प्रतीत हृश्रा कितु उसका कलेवर मेरौ कल्पना से क्रुध श्रधिकर बद गया। 
मुभे लगाकि प्रारभ के इन श्राठ पृष्ठोको निखने मे जितना श्रमश्रौरं 
समय लगा , उस श्रनुपात से, इस ग्रन्थ प्रर विवृत्ति यां टिप्पणी लिखनेमें 
वर्षो का समय चाहिए। साथ ही, यह भी श्रनुभव क्था किदसं 
पचडेमेन पड कर, यदि स्वतन्त्र रूप से, इस विपय प्र लिखा जाय, तो वह 
कमश्चमश्रीर समयमे लिखाजा सक्ताहै। यथार्थं यह्‌ है कि टीका 
टिप्पणी या विति लेन ममरूल ्रन्थके श्रनुसार उस्षकौ सगत्ति बिठति 
हए लिखना पडता है, श्रौर उसकी पृष्ट करने के लिए उपयुक्त प्रमाण-वाक्यो 
क उदुषून करना "मी श्रावइयक होता है । इसके बिना, स्वय मे वह्‌ कुच प्रघूरासा 
लगने लगाता है। ईइसके सायसाय यह मानी हुई बातहै कि सकृतके 
माध्यम से किसो विषय पर कुद लिखने मे श्रम श्रीर्‌ समय श्रपेलाङृत श्रधिक 
लगता दै उपथोगिता की दृष्टि मे, भने हौ उसका फल कूद भी क्यो न हौ । 


प्रतर्भ म इस निष्कर्षं पर पटच गया कि व्यस्त जीवनके दस युगम, 

इष तरह की दीरधंकालिकर योजना कप्तौ भी तरह व्यावहारिक नही हो सकती 1 
श्रत मेने इस प्रयास का यहीं समप्तिकर दिया। क्नु जोश्रश लिखा जाचुकाथा, 
उपै विज्ञ पाठको कलिर्‌, प्रथके परिशिष्टंकेसूपम लगादेना उचित समभा 
श्रौर इस निश्चयसे मुनिजी को भी श्रवगत कर दिया। \ = 
मूलग्रन्थ को प्रतियो का विवरण~इष ग्रन्थ की दो हस्ततति्ित 

परतियां उपलग्ध हई ह । इनम से एक प्रति पण्डितपुरौ के पृप्तकालय 
षी दै श्रौर द्रू्तरी ' सरस्वती पोठ' जयपुरकौ है । दोनों हौ प्रति 

भिश्च मन्न लेखको दारा देवनागरो श्रक्षरौ मेँ लिली गई है । उने पलो 

प्रति का शोधन स्वय प्रयकार ने श्रपने हाय से किया है । हइतलिए 

मूलग्रय की शुद्ध प्रिके रूप उते विशेष भन्यितादो गरईहै दसय प्रति 

भी प्राय शरुदधहै श्रौरसुवाच्यश्रभरोमे लिखी गई है किन्तु क स्यलौ प्रर 

लिपिकार ने श्रपने श्रनान वे कारणा, मात्राश्रो भ्नोर विसमे ध्रादिकालोपकर 

त्या & [फिर भी वह ष्टज हो पकड मे भरा बताह) इष प्रहि म 
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प "य्व" ष्वः शरदि श्रक्षसोकय स्वस्य निपिके कारण कुद एषा घ्रामक 
हौ गयाहै कि प्रयास करने पर टी उका शुद्ध स्प सामने श्रता है। 
दख प्रत्यक मुद्रण, मैने प्रन्यकार फो शोधित प्रतिको ही प्राद्षी प्रति 
मानकर सपादन कायकियारै। फरिनु सूलपाठ ॐ सवाद ( मिलान) दूसरा 
प्रतिमे मीकियाहै) इन दोनो प्रतियोमे पण समानता पई जतीहै। एसा 
लगता कियेदोनोही प्रत्या, एक दो श्राद् पुस्नकमेतेयार कौ गई ह । 


इसका सपादन कार्यं हाथमेलेनै के वाद, मेने दकौ श्रन्य प्रतियोकौ 
समावनावे वारेम, पाजधुर्कीतो पताचला क्रि इसको एक-दो प्रतिया 
जयपुर करे पुराने पण्डितो वे सग्रहम मो मिल सकतोहं। मैने प्तभाविनस्यानो 
पर स्वय जाकर जव पुदटताद्ध को, तो वहा एकदम नकारार्मक्‌ उत्तर मिना। 
तने हीमे, ममे ्षातहूध्रा कि दष ग्रम्य को एक प्रति, राजस्थान सरकारके 
प्राच्य चिद्य प्रतिष्ठान मे भी मौजरूदरै जो जयपुर के किसौ हस्तललिवितं ग्रन्थो 
के विक्रेता द्रारा प्राप्त हृ है । कितु इतने ने पुमे सतोपनहुश्ना। मेने पूज्य 
पाद पिताजी को पथ लिख कर, स वारेमे जानकारी करने का प्रयास क्रिया 
वयोकि यहा फो प्राचीन पण्डितमण्डलो म उनका निकट का सपक रहनेमे, 
उनके द्वारा इसका पता लगाना श्रधिक प्रानाणिक श्रौर लाभदायक हो सकता 
धा उन्होने मभ सूचित क्रिया कि उक्त प्रथ कौ दो प्रतिया श्रौर 
भो दै जो हमारे पुस्तकालय की प्रति मे ही तैयार की गई है। 
उनमे सेएक “ काव्यमाला' सपादक स्वर्गीय म० म प° दुर्गाप्रसादजी 
के सम्रहप,श्रौर दूसरी व्यास भुवनेश्वरजी के यहा है। मेरी जिन्नासा 
शत्ते हो गर्‌ शरीर मैने भ्रन्य प्रतियो की श्राश्चा द्योडदौ प्रयोकि 
दोनो ही स्थानो कौ पुस्तके श्रस्तव्यस्न हौ चको ची श्रौर किती भी 
तेरह मूलम न हो सक्ती थो ^ दूसरे, मेरे लिए उनकी उवयोगिताकाभीभ्रव 
फो ्रदन न रह गया था- क्योकि उक्त दोनो प्रतियो का श्रादर्ष हमारे पुस्तका- 
सलयकीप्रतिहीथो। मैने श्रनुमान कर लिया करि ' पराच्यविद्ा प्रतिष्ठान "मे 
भराई हई प्रति दौ दोनो घदानोमेसे किषीकी हो सकती है। 


ग्न्य को प्रेस कापो-वर्तमान युग बे, सस्कृतं क प्राचीन 
हस्तलिखित पूस्तको की प्रतिलिपिया प्रेस कापौ तैयार करा सकना 
एक कठिन समस्या बन रदः है 1 हस्तलेखन कला का स्थानं मशीनो द्वारा 
विया तेने से, इत फला का हमारे देश म इतना दासहो गथा है 
क्रि सस्छृत की बात तो जानै-दीजिए हिन्दो को पुस्तको कौ प्रतिलिपि 
करने वाला, बहुत दूर तक निगाह्‌ दौडानि षर मी कहो कौ नजर नही श्राता, 
मानो हाप से लिखने को प्रया का दो श्रन्त हो गया हो । 


५० ग्रागमरहस्ये 
3 
रस्वुत पुस्तक को प्रेत कापो तैयार कराने के निए मने बहून परयानि किया 

श्रौरसोचा किश्रच्छातो न सही, कोई कामचलाञ ग्परक्तिही यदि मित्र जाय, 
तौ श्रपना सोभाग्य सममूःगा। किनु कई लोगो मे मपर्क करनै पर मो ब्रन्तमे, 
मरम निरा होना पडा श्रौर किसी ने मौ यह कायं करा स्वीकार नही क्रिया । 
प्रचलित विमागौय नियम के श्रनुघ्ार, सपादक को ही प्ेसकापो का भार श्रपने 
ऊपर लेना होता है । क्रतु इन परित्थितियो मे, जब प्रनुनय विनय श्रीर उचित 
पारिश्रमिक का श्रग्रिम भुगतान करने पर सो, कोई दस कार्यं के लिए उपयुक्त 
व्यक्तिन मिले तो बेचारे सपादक कौ स्थिति कितनी दयनीयहो जातो है- 
इसकी गुक्तमोगी ही जान सकते हु । सपादक स्वय यह्‌ कार्यकर सके, दसकौ 
श्रा केथमपि नहीको जा सक्ती क्योकि सपादन श्रषने प्रापमें एक 
महत्यपूणे कायं दै, उसकी तैयारी मे ही उमे बहुत कुछ करने का दायित्व तेना 
पठता दै 1 इसलिए समयामाव, भस्तिऽ्क की धकान तथा श्रयं सामयिक कारणो 
मे वह इत कार्यको करमेमे, स्वयं को सर्वथा श्रसमर्थ एाताहै। 





सस्त के सब धर्मे, यदि दूसरे पहर पर भीविचारकरै- तो कीर 
श्रच्छाया साधारण सस्छृतक्न भो किंसौ मूल्य पर इसके लिए तैयार नही होता, 
वमोकि प्र्थयुग होने से, इसे पिलने वाला पारिश्रमिक उसके लिए नगण्य रहता 
है) परन्तु क्रिया मी क्या जाय ? इस समस्या को कोई प्रतीकार द्रुढने पर भो 
नहीं मिलना । प्राचोन युर क्िष्य सबन्ध द जाने श्रौर श्रापसी सपरन रहने 
के कारण श्राज उच्च कक्षाश्रो मे पठने वलि सस्छृत के छान मी हस्तलिखित प्रस्थो 
की शुद्ध प्रतिलिपि करने मे श्रसमर्थं सिद्धहोररैहै। 

सी दशार्भे, संसृत के प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्यौ एव प्रा्डुलिपियो के 
प्रकाशनमे जो बाधा श्राती है उनको श्रनदे्ी केसेकी जा सकतोदै? 
समस्या का कोई स्यायी हल निकल सके-इत श्राशा से, मुके यह वस्तुस्थिति 
कीभ्रोर समो सबद्ध लीगो का ध्यान श्राङृष्ट करना प्रावदयक्र रत्तीप हुश्रा। 
भ्रस्तु। 


सयप्रोरसे निराश होने पर, ्रन्तमे, मने इस गतिरोषको दूर करने 
श्रीर समस्या का तात्कालिक उपाय चाने के लिए प्रपने ज्येष्ठ-सहीदर ्राचार्थं 
परर श्री महादेवप्रमाद द्विवेदी बी से परामश किया! उन्होने इस सम्पूर्ण प्रसग को 
सूनकर भ्रारघर्यमिश्रित सेदं प्रकट करते हए मुभे भ्रार्वासन दिया कि "यदि ठैसी 
म्थितिश्रा गडृहैतो स्वय साहित्य सेवा के इस पविके कर्य मे सक्रिय वहयोध। 
देक्षर हाथ बरा, श्रौर जैसे मो समव होगा समय निकालकर तथा श्रन्यं 
कार्णो का व्यवधान सहकर भी दस कर्यको पुरा करने का प्रयास कर्मा!" 
प्रपते मे श्राह्वासन को उन्टनिं बढी तत्परता के साय मलौ भांति निमाय श्रौर 
उ्यम्त हति हद्‌ मौ भ्रगना बदप्रत्य समय देकर, कठोर पएरिथिम के साथ, धोडे 
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समय मे हस विशत ग्रन्थ की शुद्ध, सुवाच्य प्रेखकापौ तेयार करे ममे सोप 
दी। उनका यह्‌ सामयिक सहयोग यदि न मिला होतातो इस सकट 
छुटकारा पा पकना मेरे लिए सहज हौ समव न होना । उनके इस स्वामाविक 
वात्सल्य शरीर भ्रनुज-स्नेह के लिए मेरे हारा, यहा कोई श्रीपचारिक श्रामार 
प्रकट करना न केवल उ्तका महत्व घटाना होगा, यलि्क नैतिक दृष्टि मे, एेसा 
करना मेरो श्रपनी प्रधिकार-सीमा का मी उत्लद्खन माना जायगा। 


सपादन-सवन्धो कठिनादइया ~श्रागमरहस्य' के सपादन मे श्रानेवाली 
कठिनाइपो की उपेक्षा करके यदि यहां द सवन्धमे कोई चर्वानगीजाय तो 
भरे विचार मे यहु साराप्रसगप्रघूराही रह्‌ जायगा। श्रत श्रागमप्रेमियो 
की जानकारी के लिए श्रपने श्रनुमवके श्राधार पर, यहाँ दो शष्द कहु देना 
श्रावश्यके श्रौर -पायसगत होगा । 


श्रागम या तन्व्र एक ठेसा स्वत-त्र शाल है, जिसका श्रय किसी शाल पे कोई 
सम-वयया सरोकार नही है। दसकरे श्रपने नियम, सकैत श्रौर परिभापाए श्रलगहेने 
से यह्‌ स्वमाचत कखिनश्रौरदुर्ह्‌ है। यद्यपि तद्र साहित्य का विशाल भण्डार 
च्सदेश में मौलूद है रितु वह ममानस्पमे सवके लिए उपयोगी नहीह। 
प्रथमतो यह्‌ मूव्रन्पभे, एसी सकेतकी मापामेलिखागयाहै कि स्वय यदि 
यई चाहे तो भी उसके प्ले कुद नही पड सकता--क्योकि जमोत्तिप श्रीर 
श्रायुदद को तरह पूर्णत पारिमायिक्‌ शाख होन सै, विना गुरगरुख से श्रध्ययन 
कपि यह क्िसोमो दक्षा मे सममः मे नहीं श्राता। दुसरे श्रव इसका प्रचार 
प्रसार श्रत्यत सीमितहौ जाने से-ईस विपयके जानकारो का प्राय श्रभाव 
हो ग्याहैश्रीरहोताजारहाहै। नौ इने-गिने लोग, कटी दढन प्र मिलेभे 
मी, वे विम देशकाल के कारण हत श्रौर से उदातीनहो गए है इसलिए देवा 
जायतौ सारा वातावरण ही इतना कद्ध बदल गया है कि इसकी कही कोह 
चर्चा ही नही सुनाई देती 1 


जैसा कि पते मे लिख चुका हू--'मितमापिणो' के लिखने के उदेश्य 
मे, मुभे कड्‌ उपलग्व तन्वर-साहित्य के ग्रन्थों का एकाधिकं वार श्रवलोकम 
श्रौर चितन करना पदा श्रौर कई स्यलों पर रेषौ वि्षगतिर्यां दिखाई दीं 
जनक्रा समाघान्‌ करने के लिए मुके महौनो का समय लगाना पडा श्रौर श्रमे 
मरढने का श्रवखरन श्राया। प्रस्तुत ग्रन्य म इतने श्रधिक विषयो का समावेक् 
किया गयाहै कि उन सथकी दानवोन करने के लिए बहुत ग्रन्थो को 
श्रपेक्षा होती है--जो किसी भी सरह उपलय् मही हो सकते । इसलिद मेने 
श्रपने पस्तकालय मे उपलस्य साहित्य का सहारा तेकर इस कार्थं कौ पुरा 
करने का निश्चय किया । वयोकि प्रोर कोई रास्ता न दिलाई दिया ! इसे मे 
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न 
भारदातिलक, मन्द्रमहोदधि, चिदम्बररहस्य श्रोर श्रपचक्ार से प्ररो परो 
सहायता मिली । कालिकापुराण-यामल श्रादि श्रग्यग्रयोते मी बहत कृष 
उपयोगी विपयो के चवा ग्रौर सम-वय मे सहायता तेन पडी । वाद मे, परि 
स्थितिषश, जव वितति लिखने का विचार द्धौडना पडा-तब् मेरा मार वहत 
कु हल्का पड गया । फिर भी, इस कायं मे सानो लग गए) हमे म गुषटेव का 
श्रनूग्रह मानता ह कि उनके द्वारा प्रदशित मार्गं पर चलकर मेने पूरे श्रामः 
सतीप के साथ यह मजिन पार की! श्रागमश्र-थ होने सै, मैन परी ममोरता 
शरोर सतर्कत्रा मे इस श्राद्योपान्त ग्रथ को शुद्ध श्रौर सन्देहमरक्त बनाने मे 
मनोनियोग के साथ कार्ये कियादहै। इसके लिए ममे कितनाशारीरिकश्रौर 
चोद्धिक श्वम करना पडा-दसका निर्णय पाठक स्वय करेगे । फिर भी, जाने 


श्रनजाने प्रमादवश यदि कही को त्रुटि रह्‌ गर्ईहो, तो उसके लिए पुमे माधु 
जन श्रवेशय क्षमा करेगे । 








वात्ता को प्रसारण-इस प्रसग मे, यह भी उतल्नेखनोय है कि श््रागम~ 
रहस्य" को श्रपनी विशेपताश्रो के कारण, सन्‌ १६६५ मे प्राचीन हस्वलिखित 
ग्रन्थ श्रौर पाण्डुलिपिया' इम वार्तामाला > श्रतर्मेत श्राकाशवाणी के जयपुर 
न्द्र मे मने एक वार्ता प्रस्ारितकीथी) इरे द्वारा हसं ग्रत्थके प्रकाशनके 
बारेमे लोगो को पहनो बार जानक्रारौ मिनीची । तवसे, कई लौगोने मूभमे 
व्यक्तिगत सपक करके इने देने की श्रपनी उत्मुकता जाष्िर की थी । यह 
ततोषकी बातहैकि श्रत्रयहव्रयद्म न्यम ्वसताधारण को उपलब्ध हौ 
सकेगा~-प्रौर श्रागमानुरागी श्रपनी चिरप्रनीलित माग को पूर्णं कर सकेगे। 
मने श्रपनी वार्ता मे, श्रधिकतर उन प्रकरणो श्रौर श्रहोकेब्रारिमे विशेष रूपये 
चर्वाक्षो थो-जिनकां उपासना मे कोई सीधा सम्बन्ध न होकर, शारीरिक श्रौर 
मानसिक स्पे मनूष्य को स्वस्थ एवे सवन व्रनाने मे है) जो प्रत्यक्ष श्रौर 
परोक्ष दोनी तरह मे हमारे जोगन को प्रयावित करने क साच साथ श्रात्मन्नयम 
की पद्धति पर चलने मे पूर्णतया सहायक बनते । कितु, इमक्रे लिए भाव 
नात्मक शुद्धि की श्रनिवार्यंरूपमे श्रावञ्यकता हौतीहै जोकि निरन्तर प्रभ्यासं 
कै कारण, स्वत स्फूं होकर हमारे सकल्प को हढ बनाती है । इसके लिए यहं 
श्रावश्यक हैक हम श्रपने विरेक ॐ तराजू पर--उचित-ध्रनूचित का भेद 
सम सकने की क्षमता उत्पन्न कर, श्रम्या हमारा व्यवहार सुदित न होने 
पर स्वय का थासमाज प्रथवा राष्ट काटहित साघन नही किया जा सफ़ता ) तथ्य 
प्रह है कि मवीन प्राचोन का मेना श्डा करके क्ति वस्तु के गुण-दोष की 
परीश्चा नहीं हो सक्तो-उसङे लिए श्रानरिक श्रमिव्यक्ति श्रपेलितत होती है । 
डमीलिएु भारनं राष्ट फे भूर्य-य महाकवि कालिदसि ने 'मालविकाग्निमित्र मे 
येताव देते हए के सतकं.कियादहि- ` » ज )" 1, 
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“पुराणमित्येव न सपु सर्व 
ने चापि कान्य नवमित्यवद्यम्‌ । 
„ सत पररो्ष्यान्यतरद्‌ मजन्ते 
मूढ परप्रत्ययतेयवरद्धि" ॥" 





इमका श्रमिप्राय एकाद्धौन होकर व्यापकटहै प्रोर यह स्पष्ट इ गित 
करना है किच्यत्ति ग्रत श्राप लि्‌ स्वप एक कपटी! ब्रकारान्तरमे 
नी्तिकारोनेमो दम श्रोरध्यान खीचारै- 


"उदगेदास्मनात्मानं नाप्मिनर्मवसादयेत्‌ । 
श्रासमेव रमन च-दुसरमेव्‌ टिषुगर्मन्‌ ५ 


प्राच्यविद्या-प्रतिष्ठान हारा सादहित्य-प्रकाकश्न--मारतके प्राचीन 
सस्रत वाडमयरे सरक्षण प्रौर प्रकाशनके छ्ेयमे राजस्थान सरकार का 
पराच्यविन्रा-परतिष्ठान जो उतल्नेवनोय कार्यं कर रहा टै उस लिषए 
साहित्य-मेषो समाज उम सराहना किये विना नही रह सकता षयोकरि चिरकाल 
से विभृत श्रौर उेक्षित विभिन्न विषयो की दुर्लभ पाण्डूनि पियो भ्रौर हस्तालिलित 
ग्रम्यो के सरक्त श्रौरप्रक्राशनद्रारा जर्हाइम देशक प्राचीन माहित्यके प्रच 
श्रौर प्रमार कोप्रो्साहन श्रौर बल मिलत्ता है वहा लोक ठचि को जाग्रत करने, 
प्रभावशाली दगमे उमे इम श्रोर प्रष्टु करने म भो यदं श्रधिक्र सहायक होता 
है जोक्रिनकेवल मम्करेत के लिए बरस्कि समुबे भारतीय भाषापररिवारके 
लिए एक उज्ज्वल भविष्य कामदे है। 


भ्रनपे प्रतिष्ठान के समान्य सचालक पुरातरवाचार्य मुनि श्री जिन विजय 
जो महाराज, तथा दसत्रे उपक्तचालक एच मेरे नि्कटतम महद्‌ प० श्री गोपान- 
नेप्ययण जी वहुस के प्रतत श्रपना हादिक श्रामार्‌ प्रकट करता ह जिनके मतत्त- 
सहयोग श्रौ महानुभूति ये इस ग्रन्य का प्रकाशन समव हो मकाहै 1 दस्के साय 
ही उक्त प्रनि्ठन के वर्तमान्‌ निदेशवः, डा° फनहत्रिह जो को भी धल्यवाद दैना 
यै भ्रना कर्तव्य मानना ह जिनके सौजन्यपूण सहयोगमे ग्रन्यको प्रस्तावना 
श्रादि का शेप पुदरण काय जीघ्रना श्रौर सरलता से सपनन हो सका 


इस ध्रस्ग म, मेरे पूज्यपाद पिताजो के क्षिप्य १० ध्री विश्वेश्वर श्चास्तरी 
नेप्ेरव श्रोरमे प्रूफशोधनका कायं करनेम जो श्रव किया, उक 
सरना वरता ह मृदा कार्यं को तिक्ील चनाने तथा प्रेस के साथ 
निर-तर सपं बनाये रखने भ॒ णव समय समय परे प्रूफ के वाचन म मेरे ज्येष्ठ 
पूव चि० सत्यदेव द्विवेदी ने जिख॒उत्ाह से हाय बटाया है- उपने लिए मे 


४४ श्रागमरहस्ये 








सगल कामना करता ह । साथ दही, ज्येष्ठ कन्या, श्रायुष्मतौ शारदा कर्मने प्रय 
के परिशिष्ट मे लगे हए विभिन्न चार्ट को तैयार करने तवा प्रस्तावना के ते्तन 


मै श्रावद्यक सामग्री जुटाने जो परिथिम कियादहै, उक लिए वहु शुम कामना 
की श्रधिकाररिणीदै। 


` दसै श्रतिरिक्त, शकर श्रा प्रिष्टर्स, जयपुर के परोप्राहटर श्री राधेदयाम 
शर्मा सारद्राज, जो नरह पीठी के एक दशल श्रौर उदीयमान प्रेस व्यवसायी 
श्रीरमेरे छात रह दुक है-के प्रतिमे श्रपनी शुभकामना प्रकट करतादैः 
क्योकि यदि उन्होने व्यक्तिगत रचि तेकर, पूरे उत्साह के साय दस कर्थंको 


देखरेख न की होती, तो कदाचित्‌ उक्त पुस्तक का गरद्रण दतना शुद्ध श्रौर मुन्दर 
नहः पत! 


प्रते, मे भ्राक्ाकरताह कि भारतीय ब्रागमशस्व्रके ब्रेमियो श्रौर 
बिद्वानो फो यदि इससे कुद भी सन्तोष मिल सकातो मेँश्रपने इस प्रपासकरो 
सफल सममूगा। साय ही, पृस्तक म सभावित मानव सुलम वरटि क लिए 
विक्ष-ख्प ममे क्षमा करेगे-इसकां शे पुण विश्वा दै । 
गरसपणो, 
सरस्वत्ती पौठ' जयपुर । 
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प्मापायंश्चो विनय 


य 


आचार्यश्री सस्युप्रसाददविवेदग्रणीतं 
आगसयरहस्यय्‌ 


गजानन विध्नहरे गणाचितपदाम्बुजम्‌ । 
सेवित्त सिद्धिवुद्धिम्यामनिश्च श्रेयसे श्रये 11१11 
नित्यामनन्ता प्रकृति पुराणी, 

चिदीक्वरीं सर्वजगन्निवासाम्‌ 1 
दिवाधदेहामगुखा गुरणब्या, 

वर्णार्थरूपा प्रणमानि देवीम्‌ 14२1 

श्नीयुरूनु करुरापूर्णानज्ञानध्वान्तभास्करानु । 
विद्याविलसितानन्दान्‌ प्रणौमि निखिला्येदान्‌ \1३॥1 
जोपाज्जयपुराधीक्-रामतिहाभिधो नृप । 
यद्भुजच्छायमाधित्य श्ञान्तो मे भुश्रमङ्कम ॥४॥ 
दानी रिपुचयध्वसो नीतिज्ञ कुशल शुचि । 
विद्याविचारसन्तुष्टौ हट सट्धोकलोचन १५॥! 
दयाु मुरुदेवार्चारत श्ुभक्य तो 1 

दभन्नो हदाज्ञश्च येनेय भरुपिता मही ॥६॥ 
भ्रयागनान्‌ समालोक्य सप्रदायत्रयाश्नयात्‌ । 
तद्यगमरहुस्य यत्‌ तन्यते बालबोधकम्‌ ॥७॥ 
सन्तीह सुनिबघोधा वेहव सुगमा श्रपि । 

तयापि मम यत्नोऽय भवेत्‌ सज्जनतोचकृतु ।\८॥ 
तरैषा सुचना सृषटिभेदस्तर्वनिरूपरम्‌ 1 
तत्वभेदा नादसृष्टि कुडलो-सृष्टिकीतेनम्‌ ॥\६॥1 





श्रागमस्स्यै 


प्रथमे पटले ज्ञेया वरग्यक्तिितोयके । 
तथा पचकलाभेदा प्रखवासमुद्धवा ॥१०।। 
तृतीये बीजज सृष्टि" शारीर कमसभवम्‌ । 
देहमिथ्यात्वकथन मोहवैभवचरणनम्‌ ॥११॥। 
उपासनाप्वृत्तिश्च तत्तो भक्तिचतुष्टयम्‌ 1 

तुर्ये दीक्षावक्यकता तच्छन्दा्थप्रश्सने \\१२। 
गुरादोषौ गुरो्चैव दिष्यस्यापि च तानुभौ ! 
तथा दोषोऽपरीक्नायामुचयोस्तस्िदेधनम्‌ ॥१३॥ . 
विवेक स्वरीगररोमेन््ेग्रहणं श्नीगुर विना । 
देेबगुरूरएा च गुणदोवनिरूपणम्‌ ॥ ९४॥ 
गरुधर््रास्तिथा दोक्नषाफल भन्नप्रदानके । 
देवभेदश्रकथन तथा च गप्तदोक्षणम्‌ ।।१५॥ 
दोषो दीक्षाविचरेषु सिदधकालो मनतु्रवे 1 

पचमे गररमाहात्म्य तदाचारहच पुननम्‌ ।! १६॥ 
गुरोरभावे तनू, मातृपितृगो्नप्रशसनम्‌ 1 

षष्ठे चोपासनोपास्यस्ताकारत्वनिरूपरएम्‌ 11 १७॥ 
साकारसेवावेशिष्ट्य देवानामेक्यता तया 1 
वि्यभिदास्तथा शभुमेदास्तासा क्रमे हि ॥१ १८॥ 
प्रादुभविश्च विद्यानामगदेवास्तथोदिता 1 # 
पुभङृत्योरमेदश्च षष्ठे घ्रात क्रिया तथा ।१६॥ 
श्मजपाचिनियोगश्च सप्तमे शोचकमं ख । 
वन्तश्ुदधिस्तया स्नान विभ्नुतित्तिलकादिकम्‌ 1२०11 
सन्ध्यभेदा द्वारपरूजा यागसण्डपद्रोघनम्‌ ! 

श्रप्टमे भुतश्ुद्धिथ प्राखापणविधिस्तया \)२९॥ 


शखाध्यंकसेदना च सस्यिति पौटपूजनम्‌ । 
पचायत्तनसस्यानमुपचाराध षोडड ॥२२।॥ 


प्रथम पटल 








निर्मल्यि पुष्पन्रारा नवमे न्याससन्तति. + 
सभेदा मातृकान्यासा श्रन्येऽप्यावश्यफा फलम्‌ 11२३1 
दशमे मत्रसस्कासे मालाना सस्छृतिस्तया । 
यत्राणा रचना तदत्‌ सस्कार फलकफीतंनम्‌ ।२४।। 
एकादशे पुरश्चर्यां क्रिया जपविधिरतया 1 
सुतकादिकसकेतदशक कुल्लुका मनो ॥२५॥ 
मन्रजागरण त्वास्यश्ुदधिश्च योनिमूद्ररम्‌ 1 

हादे च पुरक्चर्या कर्तु नियमसाधना ॥२६॥ 
प्रारभे भावि विज्ञानहेतोस्स्वप्ननिरीक्षम्‌ । 
साचारश्च पुरश्चर्यां विधिश्चैव त्रयोदशो 11२७१ 
होमश्च तर्पणा मार्प्ठिस्तया होमे शुभाशुभौ । 
होमद्रव्यप्रमाख च ततु फल च तथा समित्‌ ॥२८॥ 
भ्रग्नेरगप्रकथन फल स्थडिलज पुन 1 

सक्‌ स्‌.बी तौ चिना होमस्ततश्चैव चतु्दरो २६॥ 
दमनार्चा पवित्रार्चा विधि पवंचिशेपकम्‌ 1 

ततः पचदशे पुजा कुमार्याः श्रीशिवावलिः 11३०1 
गरुरभेदे पशुवलिः षोडशे मत्रसिद्धिदा । 

उपप भेदसहिता पुरयर्थटुकल्पकस्‌ \१२९\ 

सिढ चिह्नानि तद्‌ मेदादचोत्तमामप्यमाधमा ॥।३२॥ 
परिभापोोपचारेषु निमट्यिकथन ततत । 
भेदास्तयोपचाराणा ग्राह्याग्राह्यप्रकोतेनम्‌ ॥३३॥ 
तत स्तदश्ञ प्रायरिचत्त विष्णुक्षिलाफलम्‌ । 

वैप्एाव तिलक तद्रच्छैवे वारय रीक्षरम्‌ ॥३४॥। 
भस्मसघारणविधी रद्राक्षवारण तथा 1 
श्ररिभजपरित्यागविधिरणष्टादल्यो तथा ।३५॥ 


मच्रसशयुदधिकथन मत्रदोपनिरूपम्‌ । 
एकोनविशञे दीक्षागवास्तुयगपुरस्सरम्‌ ॥\३६॥1 


तु श्रागमरस्प ५ 
[कवक 
ध्वजारोपौ मडपस्य साधन धिश्तौ तया । 
निर्माण वेदिकायाइच दय कुरारोपरएक्रम \१३७॥ 


ततः स्यात्‌ कूडनिर्मास नाभियोनिस्थितिस्तथा । 
एकफविकषे मडनानि दाविश्े च तथा पुन ॥३८॥ 


दीक्षासेदाङ्च ततुत्य च्योविशेऽधिवासनम्‌ । 
चतुरिशषे तथा होमस्सदाचारविधिस्तत ॥३६ 
पर्वावशे चं पद्कम निरूपरणमत्त परम्‌ । 
षड्विशे भुद्रिकाभेदास्सष्ठविश् च योगकम्‌ ॥४०\। 


सभेदमष्टाविश्चे च योगाद्ध समुदीरितम्‌ । 
एव लिख्य परलेरष्टरवस्सततिलिपुत्तम्‌ ५४९१, 
पबारध मलतत्रस्थवप्यर्मवुपित्तम्‌ \ 
श्रथागभरहस्य इति कथनदामेमङब्दायस्तु यामले- 
“प्रगत प्िवयवत्रम्यो गत्‌ च शिररजामखे \\४२।। 
मत्‌ श्रीवासुदेवस्य तस्मादागममुच्यते" 1४३) इति } 
श्रागमस्वेरूपमाह तन्प्रान्तरे- 
'सृष्टिङ्च भ्रलयश्चैव देवताना तथार्चनम्‌ 1 
साधन चव सर्वेधा पुरङ्चरणमेव च 1१४४१ 
पट्कर्पसाधेन चैव ध्यानयोगहचर्तुचिध 1 
सप्तभिर्त्षं क्तमापम त चिदुर्बुधा" ))४१)) 
सिद्ध सिद्धे प्रमाणैस्तु हितत चात्र परत्र च 1 
्मागभस्शास्नरमाप्तानामाप्तास्तत्वा्थवेदिनं 11४६) इति) 
श्रापमप्राशस्त्य श्री मदाचाये रवि प्रप चारे श्रपल्चितम्‌- 
शरुतयुक्तस्तु कृते चमेस्त्रेताया स्मृतिसम्भव । 
हषर तु पुराणोक्त कलावणगिमसभेव प्रद 


दरति वचनमाकलय्य किमप्यागमरहुम्प स्फुदीक्रियते भूलकदावयमाहुत्य ! 
तत्रादौ सिक्षानस्पावश्यब त्वात्‌ तदेव दिविध्यसे- 


भ्रयमं पटल 








यदाहु दररदापाग्र्‌- 
निर्मुणस्सगुणश्चेति द्वियो ज्ञेयस्सनातन । 
निर्मुखः श्रकृतेरन्य सगुण सकल स्पत ११४८१ 
सच्विदानेदविभवात्‌ सकलात्‌ परमेश्वरात्‌ 1 
श्रासौच्छक्तिस्ततो नादो नादाद्‌ विन्दुसमरुद्धूव ॥४६॥ 
परशक्तिमय साक्षात्‌ त्रिधाऽसौ भिदते पुन 1 
विन्दु नदि चीजमिति तस्य भेदास्समीरिता ५० 
विदु शिवात्मको चोज शक्तिर्नादस्तयोमिय, । 
समवाय समाख्यात सर्वगमविश्षारदं । ५९११1 
रीद्री बिन्दोस्तत्तो नादाज्ज्येष्ठा बीजादजायत । 
वामा ताभ्य समुत्पन्ना सद्र-ब्रह्म-रमाधिपा ॥५२१॥ 
सज्ञानेच्छाक्रियात्मानो वह्भीन्दरकस्वरूपि 1 
एतदेव प्रयोगमारे- 
नित्य सर्वगत सूक्ष्म सदानन्दो निरामय 
चिकाररहित सक्षी श्षिवो नेय सनातन ॥५३१ 
तत्‌ श्क्तिभूत सर्वेशो भिन्नो ब्रह्यादि-मुतिभिः । 
कर्ता भोक्ता च संहर्ता सकलः स जगन्मय 11४५४11 
तस्माद्‌ विनिर्गता नित्या सर्वगा विश्वस्त भवा ॥1५५॥ 
यायवोयसहितायामपि- 


[1 


शिविच्छया पराडाक्ति क्िवतत््वैकता गता 1 

ततः परिस्फुरत्‌ पादौ सगे तैल त्तिलादिवतु ॥५६॥ 
पचरान्ने च~ 

एवमपलोक्य सर्गादौ सच्चिदानदरूपिरोम्‌ 1 

समस्ततत्वसघातस्पू्त्यधिष्ठानरूपिणीम्‌ ।1५७॥ 

प्यक्ता करोति नित्या ता भ्रक्ृतति परम पुमान्‌ 1 

नादात्मनः प्रबुद्धा सा निरामयपदोन्परुखी । 

रिवोन्मुखी यदा शक्ति पुरूपा सा तदा स्मृता 1\५८॥1 


९ भ्रागमरहस्ये 

श्रन्यत्रापि- 
श्रमिव्धक्ता पराश्चक्तिरविनाभावतक्षणा । 
भ्रखडपरचिच्छक्ति व्याप्ता चिद्रूपिणी विभु ॥५६॥ 
समस्ततत्वभावेन विचरते या समन्विता । 


प्रयात्ति विन्दुभाव* च क्रियाप्राधान्यलक्षणम्‌ ॥६०॥ 
प्रयोगसरे- 


विन्दु शिवात्मकस्तन्न बज श्रवत्यारमक्‌ स्यतम्‌ । 
तये यतिऽमवन्नष्दस्तेम्यो जातात्वि्ल्तय ।\६९१।१ 
रौ्री विन्दो समुद्धता ज्येष्ठा नादादजायत । 

चामा बीजादभुरुखक्तिस्ताम्यो देवास्नयोऽभवन्‌ १\६२॥१ 
ब्रह्मविष्ण्वीद्रवरास्तत्तन्मण्डलेषु* व्यवस्थिता । इति । 


अथ विन्दुसृष्टि- 
शारदायामू*~ 


भिद्यमानात्‌ पराद्‌ विन्दोरजव्यक्तात्मा रचोऽभेवत्‌ 1 
कब्दब्रल्यं ति त प्राहु सर्वागिमविशारदा ॥६३।१ 
शब्दन्रह्ये ति शब्दार्थं श्ब्दमित्यपरे जगु । 
न हि तेषा ततो सिदिर्जडत्वादुखयोरपि \1६४\) 
चैतन्य सर्वभूताना शब्वत्रह्ये त्ति मे मति । 
तत्‌ प्राप्य कडल्पीरूप प्राणिना देहमध्यगम्‌ । 
वर्णत्मनाऽऽविर्भवत्ति ग्यपद्ादिभेदत ।।६५।। 
तथा च योगिनीहूदये- 
स्वरव्यजनमेदेन सप्तत्रिातु भ्रभेदिनौ । 
सप्तत्निशत्‌ प्रभेदेन पर्ूचिशत्‌तच्वरूपिणो (६६॥ 
१-धतरेन्छासत्वादिरूपतया विन्दस्विष्य प्येयम्‌ 1 


र-तत्तमडति य हीर मदति । 
३ शारदा वि-दखषटि पतिपादिना द्व्या { 
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तत््वाना लक्षणानि सौमाग्यसुभगोदये- 


चिदियमनृत्तरशक्तिनिजेच्छया निखिलमपि जगत्‌ ष्टम्‌ । 
पस्पन्दे सस्पन्द प्रथम शिवतच्वमुनयते तज्जं ॥६७॥। 
इच्या संव स्वेच्छा सततसमवाधिनी सती शक्ति 1 
सचराचरस्य जगतो वीज निखिलस्य निजनिलीनस्य ॥६८॥ 


स्वेच्छा कवत्यु्रीरणं जगदात्मतया समाच्छाद्य । 

निपरसन्‌ स एव निखिलानुग्रहनिरतः सदाश्शिवोऽभिहितः \, 
विव पक्चात्‌ पश््यन्निदन्तया निखिलमीडवरो जात ॥\६६॥ 
सा भवति शुद्धविद्या येदन्ताहन्तयोरभेदमति । 
मायाविभेददुद्धि निजाज्ञजातेषु निखिलजीवेषु ॥७०॥ 
नित्य तस्य निरकुश्चविभव वेलेव वारिधे रुन्धे 1 

स तथा परिमितमूतिः सकरुचितसमस्तश्क्तिरेष पुमान्‌ \॥७१॥ 
रविरिव सध्या-रव्तः सहृतशवितः स्वभासनेऽप्यपटु । 
सपुरकरं ताद्या बह्वच सन्त्यस्य शक्तयस्तस्थ । 
सकोचात्‌ सद्धु -चिता; कलादिरूपेण रूढयत्येवम्‌ ॥७२॥ 
तत्‌ सर्वेकतृ ता सा सङ्क _चिता कत्तिपयार्थमात्रपरा 1 
क्रचित्‌ कर्तारमपु कलयन्ती कीर्यते कला नाम ।७३॥ 
सवेज्ञेतास्य शित पररिमिततनुरल्पवेद्यमात्रपरा \ 
ज्ञानमूपपादयन्ती विद्येति निगद्यते वुधैराद्ये ॥॥७४॥1 
नित्यपरिपूर्णंतृप्ति, शकतिस्तस्यैव परिमितानरु सती 1 
भोगेषु रजयन्तो सततममु रागतस्वता जाता 1७५१ 

सा नित्यतास्य शवित निषृष्टनिधनोदयगप्रदानेन 1 

नियति परिच्येदकरी प्ता स्यात्‌ कालत्त्त्वरूपेर 11७६1 
याऽस्या स्वतत्रताख्या शक्ति सद्धुोचलशालिनी सैव । 
कृत्याकृत्येष्टवङा नियतममु नियमयन्त्यभून्नियति ॥७७॥ 
मायापरिग्रहवज्ञाद्‌ बोधो मलिन पुमाचु ञ्चु भवति ¦ 
कालकलानियतिवज्ञाद्‌ रागाविद्यावशेन सयद्ध ॥७८॥ 











दच्छादित्रिसमष्टिः शक्तिः श्ान्तास्य सङ्धु चद्रूषा । 

सकतितेच्यादयात्मकसस्वादिकसाम्यरूपिरौ तु सतौ ॥\७९६॥ 

बुदधचादिसामरस्यस्वरूपचित्तात्मिका मता प्रकृति ! 

दच्छास्य रजोरूपाहकृतिरासीदह प्रतीतिकरी ॥1८०॥1 

ज्ञानापि सत्त्वरूपा निरणयबोधस्य कारसा बुद्धि 1 

तस्य क्रिया तमोमयस्रुति मंन उच्यते विकत्पकरी ।\८१।। 

वामादिपंचभेद स एव सड्ध-चितविग्रहो देव } 

ज्ञानक्रियोपराग्राधान्याद्‌ विविधविषयरूपोऽभूत्‌ पमर्‌॥) 

श्नोत्र चक्षु स्पङननिह्वाध्रणानि बोधकररएानि । 

बाक्‌पाणिपादपायुपस्याद्यरकानि कमंकररएएनि (८८३२१ 

शब्दस्प्ौ रूप रसगधौ चेति भूतसूक्ष्माणि 1 

श्रयनेवातिनिकृष्टो जातो भूत्तात्मनापि भूतेश्च ॥८४॥ 

गगनमनिलश्च तेज सलिलं भूमिश्च पचभूतानि । 

शरोत्रादिकररवेद्या शब्दाद्यास्तानि वेदकान्येषाम्‌ ।।८५॥ 

वचनकरी वागासोत्‌ पाणि स्यात्‌ कररभ्रुत श्रादाने । 

गमनविसर्गानन्दत्रितये पादादिक करराम्‌ ॥\८६॥ 

गधचती भूमि स्यादापस्ता्तिद्धिकद्ववास्तेज + 

उष्णास्पक्छमरूपस्पर्शो वायुरम्बर शब्दम्‌ ॥॥८७।। इत्ति । 
श्र्पच्चे शरदायाम्‌~ 

श्रय तत्वानि बहुधा क्ोवाद्यागमसेदत १ 

घटुतरिशत्‌ शिवतत्त्वानि दाचिाद्‌ वेष्णवानि तु ॥ख८।। 

चतुविज्ञतितत्त्वानि सेत्रारि भरकुते पुन 1 

उक्तानि दशा तत्वानि सप्त च त्रिषदात्मन ।\८६१ 

तच्वानि कशोवान्युच्यन्ते दिव शक्ति सदाशिव ! 

ईश्वरो विद्यया साधं पचश्युद्धान्यमूनि हि 1 

माया कालश्च नियत्तिः कता चिद्या पुन स्मृता ।\६०॥ 
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रागः पुर एतानि शुद्धाशुद्धानि सप्त च । 
प्रकतिरवुड चहुंकारो मनो जानेन्दरियाण्यय ॥६१॥ 
कर्मेन्धियाणि तन्मात्राः पचभूतानि देक्षिकाः। 
एतान्याहुरशयुद्धानि चतुविङ्तिरागमे 1६ २॥ 
होवानामयपि तत्त्वाना विभागोऽत्र प्रदशितः । 
जीवप्राणधियस्चित्त ज्ञानकर्मे न्दियाण्यय 11६ ३॥ 
तन्माच्राः पंचभूतानि हतुपस्य तेजसातु त्रयम्‌ । 
वासुदेवादयश््चेति तत्त्वान्येतानि श्ाद्धिणः ॥६४॥ 
पचभूतानि तन्मात्रा इन्द्रियाणि मनस्तथा । 

गर्वो बुद्धिः प्रधानं च मत्राणीति विदुबुंधाः 11६५॥ 
निवृत्त्याद्याः कलाः पच ततो विन्दुकलाः पुनः । 
नादः शाक्तिः सदापू्वं हिवदच प्रकते विदु; ॥६६॥ 


श्रात्मा विद्या श्लिवः परचात्‌ शिवो विद्या स्वय पुनः । 
सप्तत्वं च तत्त्वानि प्रोक्तानि त्रिपदात्मनः 1\६७॥ 


प्रथ नादरृष्टिकमः- 


श्रय नादात्मन शंभो कालबन्धो फलात्मन । 

श्रजायत्त जगतुसाक्षी सर्वव्यापौ सदाशिव ॥६८11 
सदाशिवोद्धूवस्त्वीशस्ततो शद्रसमु्धव 1 

ततो विण्णुस्ततो ब्रह्मा तेषामेव सयुद्धूव ॥\६६॥ 
मुलभुतात्‌ ततोऽव्यक्ताद्‌ विकरृतात्‌ परवस्तुन । 

श्रासीत्‌ किल महत्‌ तत्व शणान्त करएणान्तकम्‌ 11१०० 
श्रभुत्‌ तस्मादह॒कारस्त्रिविघ सृष्टिभेदत । 
येकारिकादहुकारादेवा वंकारिका ददा ।१०१॥ 


दिग्बाताकंप्रचेतोऽधिवह्धीन््रोपन्द्रमित्रका › 
तैजसादिन्दरियाण्यासेंस्तन्मात्राक्रमयोगत ।॥१०२॥ 


२१० 


श्रागमरहस्ये 


भरुतादिकादहकारात्‌ पचश्रुतानि जज्ञिरे । 

शब्दात्‌ पुर्वं वियत्‌ स्पर्शाद्‌ वाधुरूप।द्‌ हूता्ञन ॥\ १०३1 
रसदम्भ समा गधादिति तेषा सचरुद्धूव । ˆ 

स्वच्छ वियन्मरत्‌ कृष्टो रक्तोऽग्निविक्षद पय ॥ १०४ 
पीता भरमि पञ्चभरतान्येफंकाधारतो चिदु । 

शब्दस्य रूपरसरधा भुतगुणा स्मरता ॥ १०५५ 
धरादिपश्चभुताना निदृ्याधया कला स्मृता । 

निचृत्ति सप्रतिष्ठा स्याद्‌ विद्या क्ातिरनन्तरम्‌ । 
शान्त्यतीतेति विज्ञेया नाददेहसमुद्धवा ॥१०६॥ 


अन्यच्च वायवीधसहितायाभ्‌-- 


शक्ति प्रथमसभरूता शान्त्यतीतपदोत्तरा 1 
शान्त्यतीतपदाच्छक्तेस्तत शशान्तिपद क्रमातु ॥ १०७१1 

ततो विद्यापद तस्मात्‌ प्रतिष्ठापदसग्रह्‌ 1 

निदृत्तिपदगुत्पन्न प्रतिष्ठापदत परम्‌ ।\ १०८॥ 

एवमुक्ता सभातेन सृष्टिरश्चरचोदिता 1 

श्रातुलोम्यादथेतेपा प्रातिलोम्येन सहति १०९१ 

श्रसमात्‌ पञ्चपदोदिष्टा न सृष्ट्यन्तरमिष्यते ! 

कलएभि पचभिर््याप्त तस्मादिश्वमिद जगत्‌ ॥ ११०१! इति । 


श्रथ सीजस्य शछक्तिमूलत्वात्‌, तत्छष्टिकिमो यघा- 


ततध्रं तन्यरूपां सा सर्वगा विश्वरूपिणी । 
द्िवसनिधिमास्राद्य नित्यानन्दगुखोदया (११११९ 
दिक्कालाद्यनवच्छिन्ना सर्वेदेहानुगा शुभा 1 
परापरविभागेन परशक्तिरिय स्मृता ११२१ 
योगिना हदयाम्मोजे मृत्यन्तौ नित्यमञ्चेसा । 
श्राधारे सर्वभूताना स्फुरन्तो विद्युदाङृति ॥११३११ 
शालावर्तक्रमाहेवी स्मादृत्य तिष्ठति 1 
कएडलीश्रतस्पाणामद्ुशध्चियमपेयुधौ ॥ ११४८ 
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सवेवमेथी देवौ सवंमत्रमयी शिवा 1 
सर्वतत्त्वमयी साक्नात्सुकष्मत्सुक्ष्मतरा घिमु ५११५ 
त्रिधाम-जननौ देवौ शब्दन्रह्यस्वरूपिखो 1 
दविचत्वारिशदणत्मिा पश्चाश्ञदरणंरू्पिणी ॥११६॥ 
गुरिता सर्वगात्रे कुण्डलोपरदेवता ॥\ ११७॥ 
विश्वात्मना भ्वुद्धा सा सूते मव्रमय जगत्‌ 1 

एकधा गुरिता शक्ति सर्वविश्वप्रवतिनी ॥११८॥ 
वेदादिवीज श्रीबोज शक्तिबौज मनोभवम्‌ । 
प्रासादं तुवरं पिण्ड चिन्तारल्न गणश्‌ \\११६॥ 
मार्तण्ड भैरव दौ्गं नारसिह्‌ वराहजम्‌ । 

वसुदेव हयग्रीव बीज श्रीपुरुषोत्तमम्‌ ॥\१२०॥ 
भ्रन्यान्यपि च बोजानि तदोत्पादयति ध्रुवम्‌ 1 

यदा भवति सा सविद्‌ द्विगुखीकृतविग्रहा ५१२१ 
हृसवर्णौ परात्मानौ शब्दार्थो वासरक्षपे । 
सृजत्येपा परा देवी तदा प्रकृतिपुरुषौ 1 १२२॥ 

यद्‌ यदन्यज्जगत्यस्या युग्म तत्‌ तदजायत । 
निगुणीकृतसर्वाद्धी चिद्रूपा शिवगेहिनो ११२३१ 
प्रसूते त्रैपुर मनर मच्र शक्ति विनायकम्‌ । 
पाशाद्य-दपक्षर मन्न त्रपुट्चन्द्रनायकम्‌ ॥ १२४८ 
सौर भुत्पुञ्चय वाक्त शाम्भव विनतासुतम्‌ 1 
वामीज्ञी उयक्षर मत्र नोलकण्ठ विषापहम्‌ 1१२५१ 
यत्र च्रिगुर्ित देव्या लौकत्रयगुरात्रयम्‌ । 

धामत्रयं खा वेदाना त्रय वरंचय शुभम्‌ ॥१२६॥ 
तरिपुष्कर स्वरान्‌ देवी ब्रह्यादीना तरय त्रयम्‌ । 

व्ल कालत्रय श्क्तेस््रय यृत्तिच्रय महत्‌ ॥१२७॥ 
नाडीच्रय त्रिवर्गं सा यदू यदन्यत्‌ चिधा मतम्‌ ॥ 

चतु प्रकार गुरिषता छास्भवो शर्मदायिनौ ॥१२८॥ 


१२ श्रागमरहस्ये 


तदानौं पद्पिनीबन्धो करोति चतुरक्षरम्‌ 1 

चतुव महादेव्या देवीततत्वचतुष्टयम्‌ ॥१२६॥ 

चतुर सागरानन्त करणाना चतुष्टयम्‌ ! ` 

सृकष्मादश्चतुरो भावान्‌ विष्णो ूत्तिचतुषटयम्‌ 11 १२०१ 

चतुष्टय गणोशानामात्मादोना चतुष्टयम्‌ 1 

क्नोजा पूकरादिक पौर धर्मादोना चतुष्टयम्‌ ॥ १३१॥ 

दमकावीन्‌ गजाद्‌ देवो यद्‌ यदन्यञ्चतुषटयम्‌ । 

पचधा गुरिता पत्नौ शभो सवथिसाधिनी ॥१३२॥ 

त्रिपुरा पचकूट सौ तस्या पचाक्षरद्यस्‌ । 

पचरत्न महादेव्या सर्वकामफलप्रदम्‌ 1\१२३॥ 

पचाक्षर मैशस्य पंचवर्णान्‌ गरुत्मत 1 

समोहनादिकान्‌ पच कामबारणान्‌ सुरदुमान्‌ । १३४॥। 

पच ्रप्णादिकाद्‌ चानु पचवर्णपनु महेशितु 1 

म॒त्त पचकला- पच "पचब्रह्मऋच क्रमात्‌ 1 १३५।४ 

सुजत्येषा परा शक्ति वेदवेदार्थरूपिरणी 1 

षोढा सा गुणिता देवौ धत्ते मत्र षडक्षरम्‌ १३६॥ 

पटुकुट व्िपररामंत्र गार पत्य षडक्षरम्‌ । 

षडक्षर हिमर्चे नरिसिह्‌ षडक्षरम्‌ ॥ १३७॥ 

प्रहुत वसन्तप्रभवान्‌ षण.मोदादीनु गाधिपान्‌ । 

फोक्ानूर्मीन्‌ रसान क्षक्ती शािन्याद्या षडध्वनं ॥ १३८॥ 

यत्र घड्गुणित शक्तं ध डाघारानजीजनत्‌ 1 

पड्विध यञ्जगत्यस्मिनु सर्वं तत्‌ परमेश्नरोी \\१३६॥ 

सप्वा गणिता निध्या श्चकराधशरीरिरी । 

सप्राण त्िपुरामभरं सप्तवणं विनायकम्‌ 11१४०११ 

सप्तक व्याहतोना सा सवं सुदक्षनम्‌ 1 

लोकानु गिरीन्‌ स्वरान्‌ धातून्‌ मुनीन्‌ द्वीपान्‌ ग्रहानपि ॥१४१॥ 
स्ह) 
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~~~ 


समिध सप्त सरयाता सप्तजिह्वा हविभूज । 

ध्रन्यत्‌ सप्तविघ यद्‌ त्तदस्या समजायत ॥१४२॥ 7 
श्रष्टधा गुणिता क्षक्ति कहोवमष्टाक्षरद्वयमु 1 

विष्णो श्रोफरनामान मत्रमष्टाक्षरं परस्‌ 1 १४३ 

श्रष्टाक्नर हरे श्रक्तेरष्टाक्षरयुग परम्‌ । 
भानोर्टाक्षर दीगमष्टाणं परमात्मन ॥1१४४॥ 

श्रां नीलफण्ठस्य चासुदेवात्मकं मनुम्‌ 1 

यत्र कामागेल दिव्यं देवीयव्रं घटा्गंलम्‌ ॥ १४५1 

ग्धा्टकं शुभ देवी-देवाना हदयद्धमम्‌ 1 

ब्राह्माद्या भरवाय्‌ शरव॑मूत्तीराक्नावसूनपि 11 १४६॥ 

श्रष्टपीठ महादेव्या श्रष्टा्टकसमन्वितम्‌ 1 

श्रौ च प्रङृतीरविघ्नान्‌ वक्रतुण्डादिकान्‌ क्रमात्‌ ॥ १४५७ 
श्ररिमादिगुखद्‌ नागान्‌ बह्व मूत्त यंमादिकान्‌ 1 

श्रात्माष्टक जगत्यन्यत्‌ सर्वं वितनुते तदा १९४८1 

गुरिता नवधा नित्या सूते मंत्र नवास्मकम्‌ 1 

नवकं शाक्तितस्वाना तत्त्वरूपा महैश्वरी 1) १४६॥ 

नवक पीठरक्तोना श्य गारादोन्‌ रसाद्‌ नव 1 

माखिक्यारीनि रस्ननि नववगंयुतानि सा ॥ १५०॥ 

नवक प्रारद्रूतीना मण्डल नवक श्रुभम्‌ । 

यद्‌ यक्नवाटमक लोके सवंमस्या उदन्वति ॥॥\ १५१॥ 


दशधा गुरिता श्भोर्भाविनी मवद सहा । 
दश्ाक्षर गरपतेस्त्वरिताया दशाक्षरम्‌ ॥ १५२॥ 





दक्ाक्षर सरस्वत्या यक्षिण्याद्च दशाक्षरम्‌ 1 
वासुदवात्मक मन्नरमश्वारूढा दश्ञाक्षरम्‌ ॥ १५३॥ 


त्रिपुरा दशकूट सा च्रिपुराया दशाक्षरम्‌ । 
नाम्ना पद्मावती सन्न रमामन्न दशाक्षरम्‌ 1११५२ 


श 


भ्रागमर्हस्ये 
दश्षक शक्तितत्वाना तत्त्वरूपा भहेश्वरी 1 
नाडीनां दज्ञक विष्णोरवताराच दश्च क्रमात्‌ । १५५॥ 
वाकं लोकपालाना यद्‌ यदन्यत्‌ सृजत्पसौ 1 
एकादश 'क्रभात्‌ सविद्‌ गुणिता सा जगन्मयी । १५६॥ 
सद्रैकादक्षिनीमाया शक्तेरेकादशाक्षरम्‌ ! 
एकादशाक्षर 'वाण्या।सग्राने कादश क्रमात्‌ ॥ १५५७॥ 
सभुद्विरति सर्वज्ञा गुणिता दाद क्रमात्‌ । 
नित्यमत्र महेशान्या वासुदेवात्मकं मनुम्‌ 11 १५८} 
राशीन्‌ मासाद्‌ हरेमत्तौ यत्र सा दवादक्षात्मकम्‌ 1 
श्रन्यदेताट सर्द! यतु"तदस्थप श्रजायत \\१५६॥ 
यदा स्गुरएर देवी द्वादशी चर्डभेरवी । ॥ 
यदा कामगुणा, देवी कामभेदा च तारि ।॥१६०॥ 
चतुरदशगुरए जाता वंशीकर कालिका । 
दंशपचगुरा जाता महापचदश्ौ स्मृता ॥१६१॥ 
छलागररए यदा शक्ति श्रीमहाषोडही तदा ! 
यदा सप्तदशा देवी छिन्नमस्ता तदा भवेत्‌ ।१६२॥ 
श्रष्टादशगुरा"देवौ महामधुभती भवेच्‌ 1 
ऊनविङदूयुणा देवौ महापद्मावती तदा 1 १६३॥ 
गुखिता विशति यदा विशदा रमा भवेत्‌ 
एकविदादगुखा देनो प्रोक्ता शोकामसुन्दरी ।॥ १६२४॥ 
दर्पवशादयुणिता विद्या दक्िरा कालिका तदा । 
श्रयोविशद्‌ गुरा देवौ विद्येशो तु तदा भवेत्‌ ॥१ ६५ 
चतुविशति तत््वात्मा यदा भवति शोभना । 
सायर सवितु शो गायत्री मदनात्मिकाम्‌ ॥\ १६६} 


गायत्री चिष्णुगायत्री यायत्रौ त्रिपदात्मन 
णायन दक्षिरणामूतते यपिर शमूयोषित ॥१६७॥ 
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चतुविशत्ितत्वानि तस्यामासन्‌ परात्मनि \ 
पचविशत््‌ रा देवी पचमी सुदरी तदा ॥\१६८॥ 
पड्विकशगुरिता शक्ति पष्ठी विद्या प्रकीतिता 1 
सप्तविशदुगुणा देवौ महारलेश्वरी भवेत्‌ ॥१६६॥ 
श्रष्टाविक्तिधा सा चं गुरिता परमा कला । 
श्र्टाविदयाक्षरी विद्याऽरेतसजीवनौ परा ॥१७०॥॥ 
उन्वरिश्दुगरुा देवी सहानीलसरस्वतौ । 
त्रिशद्णुखा यदा विद्या वसोर्धारा तदा स्मृता । १७१५ 
एकच्रिशादुगुर देवौ चरेलोक्यमोहिनी भवेत्‌ । 
दाच्रिशदुभेदगुणिता सर्वमच्रमयी विभु ॥१७२॥ 
सुते मृत्युजय मत्र नारसिंह महामनुम्‌ । 

लवणाद मनु म्र वरुणस्य महात्मन ॥१७३॥ 
हयग्रौवमनु दीरगं वाराह वद्धिनायकम्‌ । 

गणोशितु मंहामन्न म्रमन्नाधिपस्य च ।। १७४॥ 


मत्र भोदक्षिरासूत्ते मालामन्न मनोभुव । 
चरिष्टुभ वनवासिन्या श्रघोराख्य महामनुम्‌ ॥ १७१॥ 


~~~ 











भद्रकालोमनु लक्ष्म्या मालामच्र थमात्मकम्‌ । 

मन्न स्ता देवकौसुनो मत्र श्रीपुरुषोत्तमम्‌ ।।१७६॥ 
श्नीगोपालमनु भूमे मनु तारामनु क्रमातु 1 

महष्मत्र महालक्ष्म्या मतर भूुतेश्चरस्य च 11 १७५७] 
क्षित्रपालात्मक मन्न मव्रमापञ्निवारकम्‌ । 

सुते मातगिनी विद्या सिद्धविद्या श्ुभोदयाम्‌ ॥ १७८]! 
त्रयस्तवशद्‌ गुणा चेत्‌ स्याद्‌ भवेत्‌ श्रौकामत्तारिणी । 
चर्तुर्तरशद्‌ गुर शक्तिरघो राट्या तदा भवेत्‌ ॥ १७६1 


पचनरिदाद्‌ गुरण! देवी सगीतनोहिनी भवेत्‌ 1 
चटुत्रिराद्‌ गरुतिता विद्या वगलाश्या तदा भवेत ।\१८०॥ 





षटतिश्षत च ततत्वाना शेवाना रचयत्यतौ 1 

श्रन्यावु मर्जश् यंत्रारि श्ुभदानि प्रसुयते 11१८१ 
सप्नत्िदादुगररा शक्ति भोक्ता विद्या त्वरुन्धती । 
श्र्टत्रक्दुयुखा चेत्‌ स्यादत्नपुरणश्वरी मता 1 १८२१ 
गुरितेकोनचत्वारिश्कूली परि कौतिता 

चत्वारिशद्व.र शक्ते प्रोक्ता विद्या चिकणटकी ॥ १८३ 
गुखितंकचत्वारिशव्‌ तदा राजेश्वरौ कला 
दिचत्वारिशदूगयुसिता त्रैलोक्याकषिखी तदा ॥ १८४॥ 
चिचत्वारिशद्र.णिता राजराजेश्वरी स्मृता । , 
चतुशटचत्वारिशद्र-खिता कुक्कुटी परि कोतिता ॥ १८५॥ 
पचचत्वारिशता च सिद्धविद्या भको{दतए \ 
रसचत्वारिशद्व. णा प्रोक्ता श्रीमूत्धुहारिरणी ॥१८६। 
सप्तचत्त्वारिश द्व रणा महाभोगवती मता 1 

श्र्टचत्वारिदय द्र.र! वासवी परिको्तिता ॥१८७॥ 
सलवचत्वारिशद्र-रा फेत्कारी परिकोतिता 1 

सा प्रसूते कुण्डलिनो शग्दत्रह्यमयो विभ ॥१८८॥। 
क्षक्तिस्ततो ध्वनिस्तस्मान्नादस्तस्माक्निरोधिका । 
ततोऽेन्दुस्ततो चिन्दुस्तस्मादासीत्‌ परा तत 11१८] 
पश्यन्तौ मध्यमा वाचि वैखरीसरगेजन्मभ्रु 1 
दच्छा-नान-क्रियात्माऽसौ तेजोरूपा युणपत्सिका १११९६०१ 
क्रमेण निन सजति ष्टुण्डलो वरोमालिकाम्‌ । 
प्मफारादिस्कारान्ता द्विचत्वारिश्चदात्मिकाम्‌ ॥१६१ 
पश्चाशद्रारयुणिता पचाशद्वरं मालिकाम्‌ 1 

सते तद्वणंतो भिन्नान्‌ कलारदरादिकाव्‌ क्रमात्‌ ॥१६२॥ 


निरोधिका भवेद्‌ वद्लिर्ेन्दु स्यान्निशाकर 1 
प्स्स्याटुमयो यगि विन््रात्मा तेजसानिधि ११६३॥ 


१७ 











जाता वर्ण यतो विन्दो हिवज्ञक्तिमयादत । 

श्रग्निसोमात्मकास्ते स्यु धिवदाक्तिमयाद्‌ रवे. ॥1 

येन संभवमापन्ना सोमप्ुप{म्निरूपिस \\ १६४1 इति । 
दाक्तिसगमे- 

एकक मातृकफावणं प्रततिविदयासकाश्ञत \ 

उत्पन्ना परमेक्ञानौ विश्चोत्पत्तिपराया ॥१६५॥ 

यो भावो यस्य वं प्रोक्तस्तेन भावेन सस्थिता 1 

स्वेच्छपा वलय कृत्वा यथा कुण्डलिनी स्यितता ।\ १६६१) 

तया विद्यास्तु सञ्चाता ह्यक्षोम्प-सुनिरपिखौ 1 

एवं विद्या समुत्पन्ना कडलीतो महेश्वरि 11 १६७1 

सार्धत्रिचलया देवि 1 मनुष्यस्य प्रकोतिता 1 

श्रीदेव्या कुण्डली देवि । स्वेच्छया गुखित्ता शिवा ॥ १६८) 
योगिनीहुदयेऽपि- 

यस्य यस्य पदार्थस्य या या ज्यक्तिरदोरिता । 

सासा सर्वेशी देवौ सस सर्वो महेश्वर \1१६६।१ इति \ 


इतिधीमद्ागमष्टस्ये सतसग्रह सष्टिकियन नाम प्रथम पटन 1 


हितीयः पलः । 
प्रय वर्णव्यक्तिरारभ्यते, यदाह्‌ शारदायाय- 
ततो व्यक्ति प्रवक्ष्यामि वर्णना वदने चृणाम्‌ 1 
प्रेरिता मरुत! नित्य सुषुम्णा रज्ध्रनिर्गता 1 
कण्ठादिकरणे दरणं क्मादावि्भवन्ति ते \\२००।1 
सोगाएवे- 
मुलाधारात्‌ भ्रथममुदितो यस्तु भव परास्य. 
पश्चातु पश्यन्त्पयहूदयगो शुद्धिगुड्‌ मध्यमाख्य 1 
वक्रे चैल््येयररदिपोरस्य जन्तो चुषुम्खा 
चद्धस्तस्माद्धूवति पवनप्रेरितो ब्ण॑घ ॥\२०१॥ 


श्ट ¦ भरागमरहुस्ये 


~~~ ~~~ ~~~ ० 
एषु स्वरा स्मृता सौम्या स्पर्शाः सोरा शुरभोवया. 1 


श्रए्नेधा व्यापका सरवे सोमसुर्याग्निदेवता ॥२०२॥ 

स्वरा ` धौडंड वियाता स्पडास्ति पचविहति. \ 

तत्त्वात्मान स्म्रता स्पर्शा मकार पुरुषो यत ।२०३॥ 

व्यापका दश्च ते काम-घन-धमग्रदायिन ! 

हस्व स्वरेषु पुरवोक्त- परो दोघं क्रमादिमे ।१२०४॥ 

शिवश्चक्तिमयास्ते स्यु विन्दुसगविसानका । 

विन्दु पुमान रवि प्रोक्त सगं शक्ति निश्लाकर ॥२०१५।। 

स्वराणा भध्यम यत्तु चतुष्क तन्नपृसकम्‌ । 

पिगलाया स्थिता ह्धस्वा इडाया सगता परे ॥२०६॥ 

सुषुम्णा मध्यगा ज्ञेयाश्चत्वारो ये नपुसका । 

विना.स्वरस्तु नान्येषा जायते च्यक्तिरञ्चसा 

शावशक्तिभयान्‌ प्राहुस्तस्माद्‌ वर्णानि मनोषिरष ॥1 २०७) 
मावृकाहुदयेऽपि-- + 


वरणं शिवा समाख्याता स्वरा षोडशश्ाक्तय । 
शक्तया विना शिवे सूक्ष्मे नाम धाम न विद्यते ।२०८॥ इति । 
कारणाद्‌ पचभरतानामुद्ेता माका यत । 

ततो भ्रूतात्मका वर्णा पच पच विभागत ।२०६॥ 
वाय्वन्नि्रुनलाकाश्चा पचाशद्छिपय क्रमात्‌ । 

पच ह्स्वा पच दीर्घा चिन्न्ता सथिसभवा ॥२१०१ 
पवश काय प-भ-ल-स-हान्ता समीरिता । 
सोमसूर्याग्निभेदेन भावृकावणेसंभवा ॥२११॥ 
श्र्टधि्ात्‌ कलास्तत्तन्मण्डलेषुं व्यवस्थिता ॥ 

ह्मृता मानदा पुपा तुष्टि पुष्टी रतिषु ति ।*२१२॥ 
शाह्िनी चन्िका कान्ति उ्येत्स्नि भी प्रोतिरद्धदा । 
पूर्णा पूणता कामदायिन्य स्वरेजा कला ५।२१३॥ 


द्वितीय पटल 





तपिनो तापिनी शुना मरीचि ज्वालिनी खचि 
सुपुम्णा भोगदा विश्वा बोधिनी धारिणी क्षमा १२१४॥ 
फभाद्या वसुदा सौराष्टडान्ता द्वादशेरिता । 
ध्रू्रा्चिरूष्मा ज्यलिनो ज्वालिनी विस्फुलिगिनौ ॥\२१५॥ 
सुरौ सुरूपा कपिला हव्यकव्यवहे श्रपि । 

यादीना दज्लवर्णणाना कला धर्मप्रदा इमा ।२१६॥ 
श्रभयेष्टफरा ध्येया श्रो तपीतारूणा क्रमात्‌ 1 

सारस्य पचभेदेभ्य पचात्रदूवणंगा कला ॥२१७॥ 
सृष्टिं द्धि स्मृति मेधा काति लक्ष्मी चयुति स्थिरा 1 
स्थिति सिद्धिरिति प्रोक्ता फचवगंफला क्रमात्‌ ।॥२१८॥ 
प्रकाराद्‌ ब्रह्मणोत्पन्ना तप्तचामीकरप्रभा 1 

एता करधृताक्षलकूपकजद्यकुण्डिका ॥२१६॥ 

लरा च पालिनी शातिरीश्वरी रतिकाभिके 1 

शरदा ह्वादिनौ प्रोति दीर्घा स्युष्टतवर्गंजा ॥२२०॥। 
उकाराद्‌ विष्णुनोत्पन्नास्तमालदलसलिभा । 
प्रभोकत्तिदरचक्र्टवाहव परि फीतिता ॥२२१॥ 

तक्ष्णा रौद्री भया निद्रा तना श्षुतु क्रोधिनी क्रिया 1 
उत्कारी भत्युरेताः स्यु कथिता पयव्गजा ॥२२२)) 
इद्रेण माणदुित्यत्ना शरचचन्दसमप्रभा 1 

उद्वहस्त्योऽभय शूल कपाल बाहुभि वरमू २२३॥ 
ईश्वरेरोदिता विन्दो पौता श्वे तारुणा सिता 1 

श्रनन्ता च शावेस्था जपाकुसुमसनिभा, 11२२४॥ 

भय ह्रिख टक दधाता बाहुभि वरम्‌ 1 

निवृत्ति सप्रतिष्ठा स्याद्‌ विद्याह्मान्तिरमन्तरम्‌ ॥२२४५॥ 

इ धिका दौपिका चैव रेचिका मोचिका परा । 

सुकष्मा सुकष्मागृता ज्ञानामृता चाप्यायनो तत ।२२६॥ 


९६. 





व्यापिनी व्योमरूपा स्थुरनन्ताः स्वरसयुता 1 
सदाशिवेन सजाती नादादेता सितत्विष 1२२७॥ 
चरक्षखरक्पुस्तकगुखकपालाव्यकर म्श्जाः 1 

न्यासे तु योजयेदादौ षोडश स्वरगा कला 11२२८॥) 
इति पचाशदपख्यप्ता, फला सर्वसमुद्धिदा 1 
मातृकावणंभेदेभ्य सर्वे मन्ना प्रजज्ञिरे \\२२६१ 
भच्न-विद्याविभागेन द्विविधा सच्रजगतप ` \ 

मच्रा पुदेवता ज्ञेया विद्या स्च्रीदेवता पुन ॥\२६०। 
स््ो-पुनपुसकातमान सवे मत्रा भर्कीतिता 1 

पुमा दंफडन्ता स्थु हिठान्तास्तु स्नियो मत्ता ।२३१॥} 
नपुसके नमोऽन्ता स्युरित्युक्ता मनवस्तरिधा 1 
क्षस्तास्ते त्रिचिधए सन्ना वद्यश्ान्त्यभिचारके 1१२३२} 
भ्रस्नीषोमारमका मत्रा चिज्ञेणा क्र रसोम्ययो । 

कर्मणो वह्ितारान्त्यचियतुप्राया समोरिता ॥२३३॥ 
ह्याग्नेया मनव सौम्या भुयिष्ठेन्भृताक्षरा 1 

प्राग्नेया सप्रबुद्धेचन्ते प्राणे चरत्ति दक्षिरो 1२३४) 


भागेऽन्यस्मिन्‌ स्यते प्रे सौम्या नोष प्रयान्ति च । 
माडीद्रयगते पभ्राखे सर्वे बोध प्रयान्ति च \ 


भयच्छन्ति फले सरवे भवुदधा मभ्रिणर सदा ५२३५१ 
इति धोमदागमष्टस्ये सत्सग्रदे वरोव्याक्तक्यन नाम द्वितीय पटल ॥२॥ 
तृतीय. परलः। 
एद पूवं वर्णब्यज्छिमुपरत्वा, श्दानीं बोजघष्टषा जगत तदाटमक्ट्वमृच्यते-- 
पश्वभरुतात्मक समे चयचर्रपिद जत्‌ 
प्रचरा बहुधा भिना गिर्ृ्षादिभेदत ॥२३७॥ इति 1 


प्मन्यत्रापि-- 


देटतुिषो जेयो जन्तोप्त्यस्तिमेडत 1 


॥ 


व 
उदभिद स्वेदजीऽएडोऽन्त्यश्तुथस्वु जरायुज 1 
उद्भिद्य भ्रमि निगच्छेदुद्भिद स्यावरस्तु स॒ ।।२३८॥। 


तन्त्रान्तरे 





उद्भिद स्यावरा ज्ञेया वरराग्रुल्मादिरूपिरा । 
तत्र सिक्ता जलं भूमिरन्तरूप्मविपाचिता \२३६॥ 


वायुना व्युहमानां वु वीजत्वं प्रतिपद्यते 1 
तथा चोप्नानि वीजानि ससिक्तान्यम्भत्ता पुन ॥२४०॥ 


उच्छुनता मृदुत्व च मूलभाव प्रयाति च । 
तन्मुलादद्ध.रोत्पत्तिरङ्.-रात्‌ परंसभव । 
पर्त्मिक तत काएड काएडाच्च प्रसव पन ॥२४१॥ 


तथा च शारदायाम्‌- 


चरास्तु त्रिविधा प्रोक्तां स्वेदाएडजजरागुजा । 

स्वेदजाः एूमभिकीराद्ा श्रण्डजा पन्नगावय । 

जरायुना मवुष्याद्यास्तेषु चृ.रण निगद्यते 11 २४२॥) जन्म हति शेप । 
श्रन्य्रापि प्रयोगसारे- 


कि तत्र स्वेदजा ये तु जेयास्ते चाप्ययोनिजा 

स्थिरा विवायवो भिन्नाश्चत्वारिशव्‌सहस्रधा ॥ २४३1 

श्रणडजा पलिया सर्पा नक्रा मत्स्याश्च कच्छपा । 

श्रणडजो वतुलौश्रतः शुक्र्ोखितसयुताद्‌ ।२४२४॥ 

कालेन भिन्नात्‌ पूर्णात्मा निर्गच्छन्‌ पक्रभिष्यति । 

योनिजा प्रारिनो भिन्ना चतु पष्टिसहस्रधा 1 

निगयन्ते तेषु नृरणागुद्धव शास्तरसंमतः ॥ २४५॥ इति । 
सद्रयामने तु श्रोदेव्युवाच-- 


हारोर कोहश्च नाय 1 भुक्ति र्वा केन फर्म । 
इदानीं श्रोतुनिच्छामि नहि मे शशिशेखर 1 ॥1२४७॥ 


भ्रागमरहस्य . 
णु देवि । प्रवक्ष्यामि रीर कमंरूपिशम्‌ 1 
रजस्वल! च या नारी विशुद्ध! पचमे दिने ।। २४७॥ 
पतिता कामबाणेन तेत पुरुषमीहते । 
भगलिद्धसमायोगात्‌ मेथुन स्यात्‌ तदा तयो. ॥२४६॥ 
श्रन्योन्यदक्ञंनादेव जायते च महत्‌ सुखम्‌ । 
क्षरते च तदा रेत धराणापानविसधितम्‌ ।\२४९। 
चिन्दुरेको विशेद्‌ गर्भमुभयात्मा क्रमादसौ । 
क्षितिरापस्तया तेजो वायुराकाशमेव च ॥२५०॥ 
सर्वेषा तत्र तत्व स्याद्‌ देहस्थे रक्तबीजयो 1 
नाभिरन्प्रे तदा देवि आम्यते च समीरणो" ॥२५१॥ 
कुम्भकारो यथा चक्रं घटते च घटादिकम्‌ 1 
तथा समीरणो गभे घटते प्राणिना तनुम्‌ ।॥२५२॥ 
कलल चैकरात्रेए षचराघ्रे बुद्बुदम्‌ । 
शोणित दश्ञरा्रेण्‌ ' मासपिण्ड चतुदेशे ॥\२५३॥ 
घनमास च विशश पिडीभावोपलक्षितम्‌ 1 
पचविशे च पुराहि मासपिण्डोऽद्ु .रायते ॥२५४॥ 
एकमासे तु सपूर्णे पचभरुतानि धारयेत्‌ । 
श्रादौ सजायते बनो ब्रह्याण्डमहतोऽङुः.रः \\ २५४१1 
तस्य मध्ये सुमेरुश्च फकालदण्डरूपक । 
चराचरा सर्वेषा देवादोना विग्गोषत 11 २५६॥1 
प्रालय सर्वभूतानां मेरोरमभ्यन्तरेऽपि च । 
पर्वकर्मावरुरपेणा मोहपादोन यश्िते 1 
कश्चिदात्मा तदा तस्मिन जीवभाव प्रप्ते ॥ २५७ इति । 

परतरायमागय-पूर्वज-मगतसचितकर्मणां मध्ये फलप्रदानोग्भख प्रदलमेष 


व्यव टु खसुललोमयाट्मफलक्-मनुच्यररोरोपमोग्य यत्‌ कर्म॑तदनुूपेणा 
विच्र्पेण यत्रितः उत्पचने । एतेन ॒नित्यस्यात्मनोशनुत्पतिरुा 


| भ्रविषट द््यथं । 
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रर नन २३ 
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८ 4 क. अ ती + 
-अीप्रकलिकाकासो-भोवो-हूवि 
रञ्न्‌ बद्धो यथा श्येनो गतोऽप्याकृष्यते पुन ॥२५८॥ 
गुराबद्धस्तया! जीव प्राणापानेन एष्यते । 
जोव एव महेशानि ! परिवरर्णनपि बुण्णु 1२५६१ 
प्रक्षिणो नासिका कर्णो जिह्वा च कमलानने । 
हस्तौ पादौ महेशानि गुद्ययेषस्यौ क्रमावु प्रिये ५२६०५ 
नाभिश्च परमेशानि मनश्च परमेश्वरि 1 
जाग्रत्‌ स्वप्नसुपुप्त्यारयामवस्या सेवते हूदि ॥२६११ 
इन्द्रिया च सर्वेषा मन परमसारयि । 
पापपुएये महेशानि बन्धन मनस श्रिये ।२६२॥ 
सद्धत्या सदसत्‌क्मं जीवः सर्वं करोति हि । 
शुद्धसत्वात्मको जीव सदसत्‌कमं बजित ॥२६३॥ 
मनसा जीवसयोगाद्‌ तत्कार्यं कुरुते सवा 1 
मासद्वये तु सपर्ण भेदस्तत्र प्रजायते ॥\२६४॥ 
मज्जास्थीनि त्रिभि मसिं केश्षास्त्वक्‌ च चतुष्टये 1 
करणाक्षिनासिकावक्त कण्ठोदर च पश्चमे ॥२६५१॥ 
शुक्रादुत्पद्यते रक्त रक्तादू विन्दुसमुद्‌भव । 
प्रातो वायुरुत्पन्न कालाग्नि स्यादपानत ॥२६६॥1 
शुक्रतो नभिकोत्पत्ति शुक्रादग्निसमुदुभव । 
समासतश्च मनोत्पत्ति मंज्जा चापि ततो भवेत्‌ ।२६७॥ 
वा्ुना प्रारनिष्पतति भ्रारादग्निससुद्ूव ॥ 
शुक्रेणोत्पादिता जिह्वा नासिका सर्वदेहिनाम्‌ ।२६८॥ 
रक्तादुत्पशते नेत्र वामं चैव तु दक्षिराम्‌ 1 
भ्रारणादुत्पद्यते शून्य घ्राखरन्ध्रहय तदा ॥*२६६॥ 
पष्ठे मुख तथा पादौ सर्वाद्धानि च सप्तमे 1 
सधि सम्परंता याति श्रष्टमे मासि वै तत १1२७०॥ हति। 





श्ागमरहृस्ये __ व 





म्र तु विकेप- ` 


द्वितीये तु घन पिण्ड पेशी षट्‌घनमर्वुदम्‌ । 
स््रोपु्नपसकाना वु प्रागवस्था क्रमादिमा ॥२७१॥ 
तृतीये त्वंकुरा पचकराच्रिक्षिरसौ मतां ।, , 
श्रद्ध प्रत्यद्धसागाश्च सूक्ष्मा स्यु युंगयत्तथा ॥२७२॥ 
विहाय इमश्रुदन्तादोनु जन्मानन्तरसभवान्‌ । 

एषा भ्रकृतिरन्या तु विति समता सताम्‌ 1 

चतुर्थे व्यक्तता तेषा भावानामपि जायते 11२७द1 
मातृज चास्य हृदय विषयानभिकाडक्षति । 

प्रतो मावृमनोऽभोष्ट कुर्याद्‌ गभंसमृद्धये । २७४१ 
ता च दिहृदया नारीमाहू दोहिदिनीं बुधा । 
श्रदानाद्‌ दोहदाना स्यु गंभस्य व्यद्धतादय ॥२७५॥ 
भातु यद्विषयाऽलाभस्तदार्तो जायते सुत । 

गभं स्यादर्थवान भोगो दोहदात्‌ राजद ने ॥ २७६] 
श्रलकारे सुललितो धरमिष्ठस्तापसाश्नमे । 

देवताददाने भक्तो हिरो भ्रुजगदर्ने ।।२७७॥ 

गोधा हग तु निद्रालु बली गोमासदरने । 

माहिपेर तु रक्ताक्ष लोमश सूयते शिशुम्‌ ॥ २७८॥ 
प्रबुद्धं पचमे पित्त भरासदोरितपुष्टता 
चष्ठेऽस्यिस्नायुनखरकेश्चरोमविविक्तता 11 २७६॥ 
बलवर्णो चोपचितो सप्तमे त्वद्धपूणंता ! 

श्रष्टमे त्वक्भ्रुती स्यात श्रोजसे तश हदभवम्‌ \(२८०॥ 
शुदढधभापोततरक्त च निमित्त जीवित मतम्‌ 1 


पुमरम्यां पुनगंभं चचल तत्‌ प्रधावति 1 
श्रतो जातोऽ्टमे मारे न जीवत्पोजसोर्मित 


यापने तु 


श्रण्डाधार तु कटूूमलमारम्य गुदसरुलत । 
दधिशञमनालविनो यो प्रथितो वधते सदा| २५ 


तृतीय. पटल २५ 





तस्य मध्ये सदा सर्वनाञ्यस्तत्र व्यवस्थिता 1 

इडा च पिगला चैव सुपुम्णा च तृतीयक ॥२८३॥ 
गान्धारौ हस्तिजिह्वा च पषा चैव यदास्विनी 1 
श्रलबुषा कुहुशचं व शिनौ दशमो तथा ॥२८४॥। 
परन्या्च नाडिका कुदरा सहलाणि द्विसप्तति । 
नाञ्योऽनन्ता समुत्पन्ना सुषुम्णा पचपर्वसु ॥\२८५॥ 


पच पर्वाणि च-स्वाधिष्ठानमरिपूरकानाहतविशुद्धचान्ञातानि । तत्राऽ्थोऽघो 
ग्रभ्थिमारभ्योर्ध्वोष्वंगरन्विपर्यन्त पर्वसमाप्तिरिति । 


मूलाधारोदूगत प्राणस्ताभि व्यप्नोति ता तनुम्‌ । 
श्रास्ता स्वान यामले 

इडा च वामभागे तु पिगला दक्षिणे तथा 1 

चक्त्ररन््रे सुषुम्णा च गान्धारी वामचश्षुषि ।२८६॥ 

दक्षिणे हस्तिजिह्वा च पूषा कणं च दक्षिणे ! 

वामे यशस्विनी चैव मुखे चालबुषा मता १२८७1 

कटुश्च लिगमूले तु शखिनी शिरसोपरि । 

एवं हार समभाधित्य त्तिष्ठन्ति दशनाडिका ॥२८८॥ 
ग्रासा स्वरूप योगाएवि- 

इडा च शखून्दाभा सम्यस्या चन्द्ररूपिणी । 

विगला सितरक्ताभा दक्षस्था सूय॑रूपिखी \1२८६॥ 

तयो मध्ये सुपुम्खख्या श्रग्नोषोमस्वरूपिरणी ॥ 

इडपयृष्ठे तु भान्धारी मग्रुरगलसन्निभा ॥२९०॥ 

सव्यपादादिनेत्रान्ता गान्धारो परिकीत्तिता } 

हस्तिजिह्धोत्यलघ्रस्या नाडी तस्या युर स्थिता ॥२९ ११ 

सब्यभागस्य मुरद्धादिपादाद्च -षछठान्तमाधिता ! 

पुषा तु पिला परष्ठे नीलनीमुतसक्चिमा ॥२९२५ 

याम्यभागस्य नेत्रान्ताद्‌ यावतुषादतल गता । 

श्रलबुषा पीतवर्णा कण्ठमध्ये व्यवस्थिता १२९३१ 


म्ध्या्मविवेके तु- 





य्ञस्विनी शखवर्णणा पगला पूवदेश्षगः } 

गान्धार्या सरस्वत्या मध्यस्था शलिनी भता ॥ २९४१) 
सुवर्णवर्णा पाददिकरणणान्ता सव्यभागके । 
पादागुषठादिमूर्घान्त याम्यभणि कुट मंता ५२६५) 

प्रत विरेषस्तन्त्रयोगे- 


प्वक्ताया" सुषुम्णया मध्यस्थाया सुलोचने \ 
समिहतुकरतालु्रमध्यपदेसमु्धवा ॥२६६॥ 
भ्रधोमुख्य हिरा कषिषूष्वेमुहटयस्तयाऽपरा । 

परा तियेग्‌ गतास्या च तत्र लक्षत्रयाधिका १२९६५७१ 
नाज्योऽधंलक्षसर्यातः. प्रधाना समुदीरिता ! 

तासु सर्वासु बलचान्‌ प्राणो चायु समन्तत ! 

सस्थित सर्वदा च्या ।२६८१ इति । 


॥। 


भ्रस्थ्ना शरीरे सस्या स्याद्‌ षष्टिुक्त शतत्रयस्‌ । 
श्रीष्येवास्थिदातान्यनर धन्वस्तरिरभाषत \२६६॥ 


दिशते त्वस्थयिसधीना स्यातामनत्र दशोत्तरे । 
पेवी-स्नागु-क्िरा-सधि-सहखद्वितय मतम्‌ ।१३००१ 
नवस्तागुशतानि स्यु पचचपेशोदातान्यपि 1 

श्रधिका विरति स्त्रीखा स्तनयो दिग्‌ भगे दशन ३०१११ 
द्विरा धमनिकाना तु लक्लारि नवविष्ति । 

सार्थानि स्यु नवक्षतो षटूपचाशदूधुता तथा 1३०२१ 


श्रोयामत्त- 


सितश्च धारि तेजश्च पवनाकाशमेवे च } 

स्थैर्यं गता दमे पच बाह्ाम्यन्तर एकव च ३०३7 
द्मस्यिचर्म तथा नाभिसोभर्मांस तथेव च } 

एते पचयुखा प्रोक्ता पृथिभ्यां च स्पवत्थिता ११३०४ 


व 





मल सूत्र तथा ष्मा शुक्र शोरितमेव च । 

एते पचगुरा प्रोक्ता श्रापस्तत्र व्यवस्थिता ॥३०५१॥ 

कषुधा वृषा तथा निद्रा प्रमोह कान्तिरेव च 1 

एते पचगुरणए प्रोक्तास्तेजस्तत्र व्यवस्थितम्‌ ॥३०६॥ 

धावन चलनोत्क्रमपो सङ्खोचनप्रसारणो 1 

एते पचगुणा भोक्ता मारुतस्तत्र सस्थित ॥३०७॥ 

रागो देषश्च मोहथ भय लज्जा तयेव च ¦ 

एते पचगुखा पक्ता श्राकान्ञे च व्यवस्थिता ॥३०८६॥ 
म्रध्यात्मविवेके चिद्‌ विशेष ~ 

श्रस्थि-मास-त्वच-स्नायु-रोम एव तु पचमम । 

इति पचविधा प्रोक्ता पृथिवी कटठिनात्मिका ।३०६॥ 

लाला मुत्र तया शुक्र शओणित मज्न-पचमम्‌ । 

श्रपा पचगरणा एते द्रवरूपा प्रकीतिता ॥1३१०॥ 

क्षुधा वृष्णा भय निद्रा भ्रालस्य क्षात्तिरेव च । 

नृष्णात्मका गरा एते तेजस परिकोतिता ३११९ 

धावन चलन भूक्तिराकुचनभ्रसारणम्‌ 1 

एते पंचगुरए वध्यो क्रिपारूपा व्पदस्थिता ५३१२1 

राणद्धेषौ सया लज्ना भयं मोहस्तथैव च 1 

व्योम्न पचगुरा एते शरुन्याच्ये सुखितात्मनि ।\३१३॥ इति । 
यामले- 

राजस प्राणखसज्ञ स्यात्‌ मुख्यो देहस्य धारफ । 

तद्भेदा द्ञा विख्याता यें व्याप्त स्याच्छरौरकम्‌ ॥३ १४५ 

प्राणणोऽपान ससानश्वोदानव्यानौ च वायव ! 

नाग कूर्मोऽथ कृकलो देवदत्तो धनजय \।३१५॥ 


एते दशगर प्रोक्ता सर्वप्राणेषु सस्थिता । 
हदि धारणो वसेचधित्यभपानो गुरमडले 1३१६१ 





समानो नाभिदेजञ 'तु उदान कण्ठदेशग 1 
व्यान सवंशरीरे तु प्रधाना पचवायव" 11२१७ 


योगाैवे विशेप ~ 


इन्द्रनीलघ्रतोकाशा भ्राररूप प्रकोतितम्‌ । । 
श्रास्यनासिकयो मेध्ये हृन्मध्ये नाभिमध्यगे ।\३१८॥) 
भ्राखएलयमिति प्राह पादागुष्ठेऽपि केचन ! 
श्रपानयत्यपानोऽयमाहार च मलायितम्‌ ।\३१६॥ 
शुक्र भूत्रं तथोत्सर्गमपानस्तेन मारुत 1 
इत्छरगोपप्रतीकाड सध्याजलदसन्निभ ॥३२०॥ 

स च मेद्‌ च पायौ च ऊरूवक्षणजानुषु 1 

जधोदरे कृकस्या च नाभिम्रले च तिष्ठति ॥३२१॥ 
व्यानो व्यानहयत्यन्न स्वंव्यएधिश्रकोपन । 
महारजतसुप्रस्थो हानोपादानकारक. ॥३२ २१ 

स चाक्षिकर्ण॑यो मेध्ये कस्या वें गुल्फयोरपि 1 

ध्रारे गले स्फिगुहेशे त्तिष्ठत्यत्र निरन्तरम्‌ ।३२३। 
स्पन्दयत्यधर वकत्रे गात्रमेत्रप्रकोपन । 

उद्वेजयति मर्माणि उदानो नास मारुत ॥३२४॥ 
वियुद्‌पावकवणं स्यादुत्थानासनकारक ॥ 

पादयो हुस्तयोश्ापि स तु सन्धिषु वतते 1\२२५ 
पीत भक्षितमाघ्नात रक्तपित्तकफानिलान्‌ । 

सम नयति गात्रि समानो नाम भारुतः \।३२६॥ 
गोक्षीरसदकाक्ार स्वदेहे व्यवस्यत । 

उद्वारे नाग इत्युक्तो नीलमोमुतसन्निभ ।१३२७॥ 
उन्मीलने स्यित कूर्मो भिन्नाञ्चनेसमप्रभ । 

एकतस्तु युते चेव जपाकुसुमसन्निभम्‌ ॥३२८॥ 


पिजृम्भसे देयदत्त श्ुदर टिकसद्रिभ 1 
भमश्रतस्तया चोचं सार्व) , ~ ^ 


ततीय पटले २६ 


------~~-~-~--~~----------~~-~--~----------- ~ 


ललाटे चोरसि च्कन्ये हदि नाभी त्वगस्थिपु \ 

नागाद्या वायवं पच सहव परिधिष्ठिता \\३३०1\ इति } 
शारदायामवि- 

श्रयो दोपदूष्येषु सलीना दज्ञ देहिन ॥३३ १ इति । 
एतेषा नामानि योगनिबन्वे- 

ते नातवेदस सर्वे कल्माष कुसुमस्तया 1 

दहन शोषणं च तथनश्च महाव 1 

पिठर पत्तगः स्वरं स्त्वगधो राज एव च ॥३३२ इति 1 
श्रथ पहू्मय शारदायाम्‌~ 

वुभुक्षा च पिपासा च प्राणस्य मनस स्मृतो 1 

शोकमोहौ शरीरस्य जरामृत्यु षटूर्मय ।1३३३॥ 
पट्कोरिक च ततरैव- 

स्नाग्वस्थिशुक्रमन्मान त्वड्मासालछ्लारि शोरिताद्‌ 1 

पट्कौश्चिकमिदं परोक्त सर्वदेहेषु देहिनाम्‌ १३३४1 
मन्यत्रापि 

भृदप शोखित मेदो मास प्लीहा यङ्‌ गुद 1! 

हन्ाभत्येदम्यद्यात्तु मावा माठृभवय मतः. १२२५० 

मक्रुलोमकचा स्नयुकिराघमनयो भा । 

दशना श्रुक्रमित्यादि स्थिरा पितृसमुदधवा. ॥३३६।! इति ) 
श्रन्यदेपि यामले- 

ब्रह्माण्डे ये गुरणा सन्ति ते तिष्ठन्ति शरीरके 1 

पातालो भूधरा लोका श्रादित्यादिनवग्रहा १३३७१ 

नागाश्च सवदेदिना पिण्डमध्ये व्यवस्थिता । 

यादाघस्त्वतलं वियद्‌ तद्व वितल तयः १३२८१ 

जानरुनो सुतल चैव महातल सन्विरन्ध्यके १ 

तलातल गुल्फमध्ये निगमने रसातलम्‌ ।॥३३६।1 





३९ 





= कटिसन्धो च पादादौ लक्षधेद्‌ बुध ! 


भले नाभिदेशे तु भ्रुवो लोकस्तथा हूदि ॥३४०॥। 
स्वर्लोक कण्ठदेे तु महर्लेकश्च चक्षुषि । 
जनलोकस्तदूरध्वं च तपोलोको ललाटके ॥३४१। 
सत्यलोको महायोनौ भुवनानि चतुर्दल । 

त्रिकोरे च स्थितो मेररूध्वलोके च मन्दर ॥३४२॥1 
छलासो दक्षिणे कोणे चामकोरो हिमालय । 
गन्धमादो बीधिमध्ये क्रमे परमेश्वरि ॥ ३४३1) 
विन्दौ विष्णुस्तदृरध्वे च सम्तेते कुलपवंता । 

प्रस्मिसु स्थाने च ब्र्टव्यो जम्बूद्रोपो व्यवस्थित ॥३४४॥ 
फुकषदरीपश्च मासेषु क्रौचद्वीप शिलासु च । 

शाकद्वीप पयोरक्ते प्राणिना सर्वेसन्धिषु 11 ३४५॥ 
तदृष्वे श्नाल्मलिदधीप कदाच लोमसश्चये । 

नाभौ च पुष्करद्वीप सागरास्तदनन्तरमु ।\३४६॥ 
लवणोदस्तथ। मूत्रे शुक्रे क्षीरोदसागर । 

मञ्ना दधिसमुद्र् तटूष्वं धृतसागर ॥।३४७॥ 
वसायामुदक प्रोक्त इध्यु स्थातु कटिज्ञोरिते । 
शोरितेषु सुरा भ्रोक्ता ख्यातास्ते सागर श्रिये ॥३४२१ 
ग्रहणा मण्डल चेव क्षृणु वक्षामि पार्वति 1\३४६॥ 
नादचक्रे स्थित सूर्यो बिन्दुचक्रं च चन्द्रमा । 

लौचने मगल प्रोक्तो हृदि सोमसुतस्तथा ।*३५०॥ 
उवरे गुरुरित्युक्त शुक्र शूक्रस्तयेव च । 

नाभिचक्र शनि प्रोक्तो यख राहु सदास्थित ॥३५१॥ 
पादे नाभौ च केवुश्च कारीरे प्रहमण्डलम्‌ । 

मवमे मासि गर्भस्य सर्वान्‌ सत्मरते मन ॥३५२॥ 
नवद्वारे पुरे देशी समया विकारिकान्‌ । 

सदर घसम एत्वा मुक्ते च टूवये नरखाम्‌ ३५३ 


वतीय पटल 
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सुत दुष्त चैव यदुष पूर्वजन्मनि । 

तत्‌ स्वं सकलं ज्ञत्वा ऊध्वंपादो छ्ययोमुख ॥१३५४॥ 
तन्धान्तरे- 

पाल्यतरितहस्ताभ्या श्नो्ररन्ध्रे पिधाय स 1 

उद्धिग्नो गभसवासादास्ते गभे लयात्वित्‌ ॥१३५५॥। 

स्मरर्‌ पूर्वानुभरताश्च नानायोनीइ्च यातना 1 

मोक्षोपायमभिध्यायनु वततेऽम्यासतत्पर १३५६५ 
म्रन्य्ापि- 

कृताञ्चलि संलारेऽसौ मातृपुष्ठमभिध्ित । 

प्रध्यारते सकुचदृगात्रो गर्भे दक्षिरापा्श् त ॥३५७॥ 

वाभपाश्वं स्थिता नारी छ्रीव मध्याभित मतस्‌ । इति । 
यामने- 

इत्यभरुतस्तदा गर्भे पू्वेजन्मडुभाग्ुभम्‌ । 

स्मरेस्तिष्ठति दु खात्मा छन्नदेहो जरायुरा ॥३५८॥ 

कालक्रमेण स शिशु मातिर छे शयत्यपि 1 

गर्भे च सुप्रविष्टेऽपि तिमिते घोरदर्शाने ॥॥४५६॥ 

यवि माता सुख भुक्ते द्यन्पानदिक् सत । 

जनन्या नाभिदेशे तु सुख दत्त्वा पिबत्यसौ ॥ 

तत्तो जोवति गर्भोऽसावन्ययथा मररण भवेत्‌ २६०६ 
ज्रिचिद्विकेपो योगारवे ~ 


श्राविदय भुक्तमाहार स वायु कुरते द्विधा ¦ 

स प्रविहयान्त्रमध्यस्य पृथक्‌ किट पृथक्‌ जलम्‌ ।३६१॥ 
्रगेरूध्वं जल स्थाप्य तदन्न च जलोपरि 1 

जलस्याघ स्वय प्राण स्थित्वाग्नि धमते श्नं ॥३६२॥ 
चायुना व्प्ह्यमानोऽग्निरत्युष्णं कुरूते जलम्‌ । 

शन्न तदडुष्णतोयेन समन्ताद्‌ पच्यते पुन ।*३६३॥! 


३२ 


श्रागमरहस्ये 
द्विधा भवति तव्‌ पक्व पृथक्‌ किट पृथग्‌ रसम्‌ । 
रसेन तेच ता नाडी प्राणात्‌ पुरयते पुनं १३६४१ 
परतर्पयन्ति सपूरणस्तिचच देह समतन्त 1 
मातू रसवहानाडीमनुबद्धा पराभिघा ॥ ट 
नािस्यनाडोगरभस्य मात्राहूतरसावहा \।२६५।१ इति । 


म्रन्यधापि- 


चसरेणुदय जन्तु क्षणमात्रे वधते 1 
नाडिकासाच्नतो गुकाण्रुमल च मुहर्तत ॥ 
गुकाना वेदसस्य च दिनमात्रादु यवदयम्‌ ।३६६॥ इति । 


यामत्ते- 


श्रभ्यस्यामि हिव ज्ञान ससारारणवतारकम्‌ 1 

चिरयोगो तथा भुत्वा मुक्तो यास्यामि तत्क्षणम्‌ ॥।३६७॥ 
एव विचिन्त्यमानोऽसौ गर्भसभ्राप्तसकट । 

नि सार्यते तदा बाल प्रबल सुतिमारुते ॥३६८॥ 
पतितोऽपि न जानाति मूच्दितोऽपि ततदच स । 
सुतिवातगभीरेख योनिर्न्धरस्य पीडनात्‌ ॥२३६६॥। 
विस्मृत सकल नान गर्भे यच्चिन्तित हूवि। 

यथा भवति उत्वेषु सुतिभूतेषु पोडनातु ॥३७०॥ 
मातर स्मरते नित्य बुभुक्षादौ च रोदिति 1 
रक्ताधिकाद्‌ भवेन्नारी भवेत्‌ शुक्राधिकाव्‌ पुमान्‌ । 
नपुसक च जायेत समे च रक्तबोजयो ॥२७१॥ इति । 


भ्रयचच प्रयोगसारे विरेप - 


दाविदतिर्जोभागा शुक्मात्राशनतुर्दश । 

गर्भ्तजनने काते पृद्धिपो सभवेन्ति हि ॥३७२॥ 
नारी रजोऽधिके स्याद्र शुक्राधिकेऽशके । 
उभयोयक्तसद्यायां स्यान्नपुसकसमव ॥।३७३॥ इति । 
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प्रन्यदपि वारमटे- 
स्रीपुसो सामरस्ये तु प्राप्ते शरक्रातंवे पुन । 
चायुना बहुधा भिन्ने यथास्व वह्वयत्यता ॥१२३७४॥। 
वियोनिचिषृताकारा जायन्ते विकृतं मलं" । 
पूर्णांपोडशवर्णा स्री पुरा विशलेन सगत्ता ॥३७५॥ 
शुक्रगर्भाशये मागे रक्ते शुक्रेऽनिले हृदि । 
वीर्यवन्तं सुतं सुते तनो न्युनाऽ्दयो पुनः । 
रोगात्पायुरधन्यो वा गर्भो भवति नैव च ।॥३७६॥ 
पंचतानि च सृज्यन्ते गर्भस्यस्येव देहिन । 
भ्रायु कर्म च वित्त च विद्या निधनमेव च ।1 ३७५७1 
बालकश्च दिशश्चैव गणड कंशोरकस्तया 
तत पर तु युवक प्रौढश्चव तत परम्‌ ॥ 
श्रतिप्रौढस्तथः वृद्धस्त्वतिव्रृद्धस्तत परम्‌ ।२३७८॥ 
भ्रमित मरणश्वं व श्रवस्था परिकीर्तिता । 
ततक्षणादेव गृह्णाति शरीरमातिवाहिकम्‌ ॥३७६॥ 
फेवल तन्मनुण्याखा नान्येषा प्राणिना षवचित्‌ । 
प्रेतदेहमिति भ्रोक्त' क्रमादेतन्न सशय ॥१३८०॥ 
तत सपिण्डीकररे बान्धवे सुकृतेन वं । 
पुर सम्वत्सरे देहस्ततोऽन्यो हि भ्रपद्ते १1३८१ 
तत स नरक याति स्वगं वा स्वेन कर्मरा । 
देवत्वमथ मानुष्यं पशुत्व पक्षित तथा ।३८२।। 
कृमित्वं स्यावरत्व च जायते जन्मकर्मभि । 
स्थावरा जगमाद्याश्च पक्षिण. पशवो नरा ॥\२३८२। 
जायन्ते च न्रियन्ते च संसारे दु खसागरे 1 
कर्मणा जायते जन्तु कर्मणेव प्रलीयते 11३८४॥ 
देहे विनष्टे तत्कर्म पुन देह भ्रलम्यते । 
यया पेनुसहस्रे घु बरसो विन्दति मातरम्‌ (\३८५॥ 


२४ 


=-=" न~~ ~~~ 
तथा शुभागयुभं क क्तरिमनुगच्छति । 


्राक्तन बलवत्‌ कमं कोऽन्यथा कर्तुमहुति ॥३८६॥ 
देह कर्मात्मक. भोक्तस्तत्र देवि ! प्रतिष्ठितम्‌ । 
कमेयोगानुरूपेरा निर्मरं विधिना दिशेत्‌ ॥३८७॥ 
चराचरमिदं . सर्वं देह“ कमरत्मिक प्रिये । ४ 
माता कमं पिता कमं करसेव परम गरु ॥३८८॥। । 
स्वर्गे वा नरकं वापि कर्मरौव लभेन्नर. । 
सुखडु खभये. स्वीये पुण्यपापे नियन्त्रित ॥२३८६॥ 
तत्तज्जातिगुत देह संभोगं च स्वकर्भजय्‌ । 
तत्र जन्मसंहक्लीणा सहस्रं रपि पावंति ॥३९०॥ 
कदाचिल्लभते जन्तु ममानुष्य पुण्यसचयात्‌ । 
निद्राभीमथुनाहारा "सर्वेषा प्राणिना समा ३६११ 
ज्ञानवानु मानच प्रोक्तो जानहीन. पञ्च श्रिये 1 
सम्पद स्वप्नसकाश यौवन कुसुभोपमम्‌ ॥३९२॥ 

1 
तडिच्चञ्चलमायुशव यस्य ज्ञान स मानव । 
चलुराक्षोतिलकषषु शरीरेषु शरीरिणाम्‌ ॥२६३॥ 
न मानुण्य विनान्यन्न तत्त्वनान तु लम्यते 1 
म्रह्मविष्णुमहेश्षादिदेवता भरुतजातय ११३६८६1} 
नाक्षनेवात्ुधावन्ति तस्माच्छ य समाचरेत्‌ । 
स्वदेहुघनदारादिनिरता सर्वजन्तव ॥३६५॥ 
जापन्ते च श्िपन्ते च हुः हन्ताऽज्ञानमोहितां । 
प्रभव सर्वदु खानामा्रम सकूलपएपदाम्‌ \\३६६॥ 
भ्रालय सर्वेपापाना ससार वजयेत्‌ भ्रिये 1 
प्रतिक्षणमय काय क्ीयमारणो न लक्ष्यते ॥३६७॥। 


ध्रामयुम्भ ्वाम्भस्यो विशीरफश्च विभाग्यते । 
प्पत्यमे कलय मे धम मे अान्धवादव मे १३६८१ 
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सपन्तमिति भर्त्यं च हन्ति कालो वृकोदर । 

पृथिवी ददते येन मेख्थापि विद्यंते ॥४६६॥ 
शुष्यते सागरेजलं क्षरीरे देवि । का कथा । 
मोहपाकषमये पा नरो बद्धो हि तिष्ठति ।४००। 
सखीधनादिषु ससक्तो गुच्यते न कदाचन ! 

श्रहक्ता देहकर्माणि सुखदुःखानि युञ्चते ॥४०१॥ 
परतत्राानिनो देवि ! यान्त्यायान्ति पुन पुन. ॥ 
प्रवन्धनन्धन सगमसत्सग महाविषम्‌ 1\४०२॥। 
सत्सगश्च विवेकश्च निभेल लोचनदयम्‌ । 

यस्य नास्ति नर" सोऽन्ध छय न स्यादमार्गगः ॥४०३॥ 
हे पदे बन्धमोक्षाय न ममेति ममेति च । 

ममेति वध्यते जन्तु नं ममेति प्रमुच्यते ॥॥४०४॥। 
ममेत्यध्यसनाद्‌ बद्धो विमुक्ति नं ममेति च । 
मासचुव्धो यथा मत्स्थो लौह शकु न परयति ॥।४०५॥ 
सुखलुच्धस्तया देही यमवाधा ने परयति । 

जात्वा पापविरनिभिन्न सिक्तं विषयसपिषा ॥४०६॥ 
रागद्रेषानलं पक्व भृत्युरश्भाति मानवम्‌ 1 

स्वदेहमपि जीवोऽय त्यवत्वा याति कुलेश्वरि ।१४०७॥ 
स्रीमातृधनपुत्रादिसवन्ध फेन हतुना 1 

इत जीवति सत्पुएयो निद्रा तस्यार्घहारिरी ॥१४०८॥ 
चालभोगजराद्‌ सर्धं तदपि निष्फलम्‌ 1 

बु खसलो हि ससार स यस्यास्ति स दु खित ॥४०६॥ 
तस्य त्याग छृतो येन स सुखौ नापर श्रिये ¦ 

प्रभति मलसूत्राभ्या क्षुत्तूड्भ्या मध्यगे रवौ \॥४१०॥ 


रात्रौ मदननिद्राभ्या बाध्यन्ते मानवा सदा 1 
दिव्यौपघ न सेवन्ते महाग्याधिविनाडनम्‌ ४१११ 


भुकमं फलद हित्वा इुष्कर्माखि करोति य ॥४१२॥ 
कामधेनु समाक्रम्य छ्यकंक्षीर स मृग्यति । 
श्रनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाहवत ॥४१३॥ 
नित्यं सन्निहितो भस्य कर्तव्यो धर्मंसंचय 1 
श्रघरुबेख शरीरेण प्रतिक्षरविनारशिना ॥४१४॥ 
श्रुव यो नाजतते घर्मं सज्ञेयो सूढचेतन । ` 
न पुत्रोऽपि सहायार्थं पिता पराता न गच्छति 1४१५ 
नच पुत्री न च ज्ञाति धरमेस्तिष्ठति केवलम्‌ । 
पुत्रदारमये पाहो पुमान्‌ बद्धो न मुच्यते ॥४१६॥ 
पण्डिते चैव भुर्खे च बलिन्यप्यथ दुर्बले 1 
ईश्वरे च दरिगरे च शत्यो सर्वत्र तुल्यता ॥४१५७॥ 
राजत सलिलादग्ेश्चौरतश्च जलादपि । 
भयं देहवता नित्यं मृत्यो प्राणभृतामिव १।४१८॥1 
सद्य स्वकार्य कुर्वीत पूर्वाह्ने चापराह्लिकमू 1 
न हि प्रतीक्षते भत्यु छत्तमप्यथवाऽकतम्‌ ।४१६।) 
फमेरणा मनसा वाचा यो धर्मनिरत सवा 1 
श्रफलाकाक्षिचित्तो य स मोक्षमपिगच्छति ॥४२०॥ 
श्रहो मोहस्य माहात्म्य तन्मायाजनितस्य च 1 
फिमन्यमपि देवेशि ! मोहयेदमरानपि ॥॥४२१॥ 

तथा च मार्वण्डेये- 
महुमाया हरेदचैषा तया सम्भोते जगत्‌ । 
परस्यां -तया मह्‌ामायया, जगत्‌ सम्मोष्ते 1 न केदल जगत्‌ देवानपि । 
क्षानिनामपि चेतासि देवी भगवतो हि सा। 
अलादाकृप्य मोहाय महापाप प्रपच्छति ।४२२॥ 


शातिनामिति प्रदा्ायामिति 1 निरयानिनामपीद्यर्य । महतौ षाघ्रौ माया 
यत्रि महममि । ब्रह्मविष्युगियादोनां मो्जनवत्यात्‌ महामाया । 
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तवा चोक्त यामते- 
सा एव माया प्रकृति र्या मोहयति शकरम्‌ 1 
हरि तथा विरश्चि च तथेवान्यांश् निरज॑राद्‌ ॥॥४२३॥ 
कालिकापुराणे 
गरभन्तिर्ञानसम्पन्न प्रेरित सुतिमारते ! 
उत्पन्न ज्ञानरहित कुरते या श्रहुनिश्चम्‌ ॥४२४॥ 
पर्वातिपूर्वजन्मोत्य संसारेण नियोज्य च । 
श्राहारादौ ततो मोह ममत्व ज्ञानसशयम्‌ं ।॥।४२५॥ 
क्रोधोपरोघलोभेषु क्षिप्त्वा क्षिप्त्वा पुन पुन । 
पश्चातु कामो नियोज्याश्ु चिन्तायुक्तमहनिशम्‌ ।*४२६॥ इति । 
मौहूपर्वे नारद प्रति विष्णुवाक्ययू- 
महदूविष्एोरहकारो वभ्रुव सहसेति च । 
सर्वे मल्लोमकूपेषु विश्वमेवाहमीश्चर ॥४२७१ 
सहारभेरवो श्रुत्वा त जग्राह स लीलया । 
कलहे गगया साधं वाण्या नारायणाग्रत, ।४२८॥ 
सरस्वतीं च तत्याज तस्या दर्पं वभञ्च स । 
दपंुक्ता महालक्ष्मी वभूव सहसा मुने ॥४२६॥ 
पराभूता महादेव । जयेन विजयेन च । 
दपेुक्ता सतीं वोक्षय शम्भुस्तत्याज सत्वरम्‌ ।१४३०११ 
लजञ्जामवाप सा देवी तस्या दर्पं वभच्ल स । 
वभ्रुन दपं साका वेदमाताऽहमेव च ॥४३१॥ 
काते चकार तस्याश्च सुपुत्रायात्मदशंनम्‌ । 
वश्वुव दर्पो गगाया श्रु निवखिदैति च ॥४३२॥ 
जह्व.दारा च तद्‌ दर्पं जहार जगतापति 1 
जहार माहिष दपं दुर्गद्वारा पुरा सुने ॥४३३॥ 
श्रीदाम्न शापयोगेन राधां दर्षं वभच्च स । 
ब्रह्मण सहसा ब्रह्मन्निति दर्पो वश्रुव ह॒ 1४३४१ 


५ आअआगयरहस्ये 
सुकर्म फलद हित्वा इष्कर्माणि करोति य ।॥४१२॥ 
कामघेनु समाक्रम्य ह्यकंक्षीर स सृग्यति ) 
श्रनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाइवतः ॥४१३॥। 
नित्यं सल्िहितो त्यु कतेन्यो धर्म॑संचय । 
श्रधरुवेण शरीरेण प्रतिक्षखविनारिना ॥४१४॥ 
भ्रुव यो नाते धर्म सज्ञेयो भरढचेतन । . 
न पुत्रोऽपि सहायाथं पित्ता माता न गच्छति ॥४१५॥ 
नच पुत्री न च ज्ञाति धंभंस्तिष्ठति केवलम्‌ । 
पुत्रदारमयै पाशे पुमान्‌ बद्धो न सुच्यते ।*४१६॥ 
पण्डिते चैवे मूर्खे च बलिन्यप्यय दुर्बले । 
ईश्वरे च दरिद्रे च मृत्यो सर्वत्र तुल्यता ॥४१७॥ 
राजत सलिलादग्नेशचोरतश् जलादपि । 
भय देहवता नित्य भृत्यो प्राणभृतामिव ॥।४१८॥। 
सद्य स्वकार्यं कुवत पूर्वाह्न चापरगह्लिकम्‌ । 
नं हि परतीक्षते सृत्यु 'कृतमप्यथवाऽकृतम्‌ १\४१६॥ 
कर्मणा मनसा वाचा यौ धर्मनिरत सदा} 
भ्रफलाकाक्षिचित्तो य स मोक्षमधिगच्छति ॥४२०॥ 
श्रहो मोहस्य माहात्म्यं तन्मायाजनितस्य च } 
किमन्यमपि देवेशि ! मोहयेदमरानपि १४२१॥ 

तया च मर्कण्टेये- 
महामाया ह्रेऽच॑पा तया सम्मोह्यते जगत्‌ । 

भ्रत्याचं -तमा महामाया, जगत्‌ सम्मोष्यते । न केवल जगत्‌ देवानपि । 

ज्ञानिनामपि चेतांसि देवो भगवतो हि सा । 
बलावाङ्ृत्य मोहाय महामाया श्रयच्छति 1*२२।। 


शानिनामिति प्रदासायामिनि । नित्यज्ञानिनामपोद्यर्थ । महतो चासौ माया 
घेति मक्मापा 1 ग्रह्यविष्ुधियादी गो मोक्जनरक्त्यात्‌ महामाया । 


हृतीय पटल २३७ 


"~~~ 


तया चोक्त यामते- 
सा एव माया प्रकृति र्या मोहयति श्करम्‌ 1 
हरि तया विरन्चि च तथैवान्या निर्जरान्‌ ॥४२३५ 
कलतिकापुरारो- 
गभन्तिज्ञनिसम्पन्न ब्रेरित सूतिमास्ते । 
उत्पन्न ज्ञानरहित कुरते या श्रहनिश्ञम्‌ ॥४२४॥ 
पूर्वातिपूर्वजन्मोत््य-संसारेख नियोज्य च । 
श्राहारादौ ततो मोह्‌ ममत्व ज्ञानसश्शयम्‌ ।*४२५॥ 
क्रोधोपरोधलोभेषु क्षिप्त्वा क्षिप्त्वा पुन पुन 1 
पश्चात्‌ फामो नियोज्या चिन्तागुक्तमहनिक्षम्‌ ।१४२६॥ दति । 
मोदपरत्वे नारद प्रति विप्णुवावयभू- 
महद्विष्णोरहकासे वभरुव सहसेति च । 
सवं मल्लोमकूपेषु विश्वमेवाहुमीश्वर ॥\४२७॥। 
सहारभेरवो भुत्वा त जग्राह स लीलया 1 
कलहे गगया साधं वाण्या नारायणाग्रत, ।१४२५८॥ 
सरस्वतीं च तत्याज तस्या दपं वभच्च स 1 
दपंणुक्ता महालक्षमो वभूव सहसा मुने ॥\४२६॥ 
पराश्रुत्ता महादेव ! जयेन विजयेन च 1 
दषेक्ता स्तौ वीक्ष्य शम्भुस्तत्यान सत्वरम्‌ १४३०१ 
लज्जामवाप सा देवौ तस्या दपं बभञ्च स । 
वभ्रव दपं साविज्या वेदमाताऽहुमेव च ॥(४३ १॥ 
काले चकार तस्या सुपुत्रायात्मद नम्‌ । 
वध्व दर्पो गगाया श्रु निर्वारदेति च ॥॥४३२११ 
जलह्ल.हारा च तद्‌ दपं जहार जगतापति । 
जहार माहिष दं दुरगद्वारा पुरा मुने १४३३ 
श्नीदाम्न ापयोगेन राधा दषं वभञ्ञस | 
ब्रह्मण सहसा ब्रह्मन्निति दर्पो बश्च ह \४३४॥ 








आगमरहस्यै 


श्रह्‌ त्रिजगता धाता कर्ता हर्ताहिमीश्वर ! 

त ब्रह्मणा संप्रह च दक्षेयामास तत्भरातु ५४३५५ 
कालेन मोहिनीद्टारा तमपूज्य चकार सः । 
धुनस्तद्दर्पभगश्च शिवदारा बभुव ह ॥४२६॥ 
चिष्एएो वभूव गर्वश्च जगत्पाताहमीश्चर । 
तदात्मयिस्यतिस्तत्न बभुव रामजन्मनि ॥४३७॥ 
श्रहु यिव विभमीति शेषे दर्पो बभ्रुव ह 1 

तद्‌दषे गरख्डद्वारा च्ुरणभरत चन्छार स \\४३८॥ 
स्वय शिव स्वद्पं च विवाह न चकार स ! 

त ज्ञात्वा मायया मोह कृत्वा स्ीसयुतं हरम्‌ ॥४२६॥ 
युन जहार तत्पत्नीं दक्षकन्या सहासतीम्‌ 1 

वषं शुत्रोच तदह क्रोडे कृत्वा तु शकर ।१४४०॥ 
जन्मान्तरे च संप्राप्तस्ता सती पार्वती मुदा । 

पुन छं कासुराद्‌ भीतो जगाम शरण हरे ॥४४१॥ 
भगवानपि तस्या दैत्यं भस्मीचकार स ! 
केदारकन्यकादारा घमदर्पं बभञ्च ९ ॥४४२॥ 
यमो माएडव्यक्ञापेन श्रुद्रयोनिमवाप ह । 

तदा पन श्रवान्दान्ते तत श्रौ बभरुव स ।॥॥४४३॥ 
साम्बोऽपि मावृश्चापेन गलक्करषठी बभुव ह्‌ । 

तदा सूयब्रतं कृत्वा पुनः शुद्धो बभूव ह ॥४४४॥ 
चन्द्रो दपमदेनेव जहुर च गुरो प्रियाम्‌ \ 

वभूव दपभगश््च यक्षमम्रस्तोऽभवत्तदा \४४१५॥। 
भूर्यवर्पस्तेजसा च हन्तु डाकरक्िकिरम्‌ ! 
सुमाचौत्पमिघं दैत्य ज्वलम्त च स्वतेजसा ॥॥४८४८६॥। 
सूयं टरा शकर शूतेनेव जघान र । 

धनध त महादेवो जोवयामास सत्वरम्‌ 11४७1 


षृतीय पटल ३६. 
न~~ -~-----~-----------------~----~-~ ~~ 


वह्निं ह घो भृगो ज्ापातु संभक्तौ वभरुव सः! 
जयस्य विजयस्यापि दपंभगो वभ्रुव ह (४४६८1 


वंगुण्ठात्‌ पतित सोऽभत्‌ ब्रह्यशषापच्यतेन च । 
त्वमेवासीन्नारदश् पुरा पुत्र. प्रजापते १४४९६ 





गन्धर्॑श्च पितु शापात्‌ श्रदरपत्रस्तत क्रमात्‌ । 
शक्राभिमानभद्ध' च गोतमेन चकार स. ॥४५०॥ 
कामदपं ह्रक्रोधज्वाला भस्मीचकार स" ! 

कात्तवोयं दपंभद्ध रामद्वारा वभ्रुव ह्‌ ॥५४५९॥ 
शरभेन नृसिहस्य "रामस्य रघुवक्षात । 
दर्वाससोऽम्बरोपेर लक्ष्मरस्य च रावात्‌ ।४५२॥\ 
सुमेरो वगुना भग्नोऽगस्त्येन च समुद्रम 1 

पृथुना च पृथिव्याश्च दर्पभद्धौ बभूव हं १४५३॥ 
विग्रुत्रस्य भररणे हरणे कृष्णयोपिताम्‌ 1 

कर्णेन साधं समरे पायंदपं वभल्च ह्‌ ४५४॥ 


एव मायासमाविष्टा हृन्ताञ्ञानविमोहिता । 
श्रविद्याम्यसितात्मान स्वे सर्व भ्रचक्रिरे ।४५५। इति 1 


सा महामाया दिविघा । विद्या, श्रविया च । या महामाया गृकत हतुभूना 
साविदा।या महामाया सप्तारबन्यनहेतुभरूना सा ग्रविद्या । 


तदुक्त मार्कण्डेये- 


सा चिदया परमा भुक्ते हुभुता सनातनी 1 

ससारवन्धहैतुश् सैव सर्वे्रेश्चरौ ॥४५६॥ इति । 
प्रन्यच्चे- 

विद्या चाप्यथवा विद्या द्वावेव माययाऽवृते । 


तेत्‌ कमं यच्च बन्धाय सा विद्या परिकीर्तिता १४५७1 
*रामस्य परशुरामस्य । 





श्रागमरहुस्ये 
यन्न बन्धाय तत्कमे सा विद्या परिकीतिता । 
विद्या पु सर्वदा सेव्या नाचिद्यापि कथचन 11४५८॥ 
श्रविद्या कमंबन्ध सथातु तस्मिन्‌ ज्ञान भरदयति । 
ज्ञाननाशाद्‌ भवेद्‌ हानि हानौ संहरणं पुन ॥४५६॥ 
संहारात्तु भवेद्‌ घोरो घोर नरकमेव च । 
तस्मादविद्या कुत्रापि नैव सेव्या कथचन ॥। | 
या विद्या सा भहामाया सा तु सेव्या सदा बुधे ॥४६५०॥ 


प्योऽविचया्रुपासते सोऽपि तम प्रविशति † इत्यादि श्रुत्या स्मृत्या च - 


ससारनियतिरूषा भ्रविद्या । तद्विपरीता विद्या । 


तथाच रखयामते- 


सुखदा मोक्षदा नित्या सर्वभूतेषु सस्थिता । 

यदा तुष्टा भवेन्माया तदा सिद्धिुपालभेव्‌ ॥\४६१॥ 
चन्दनीया सदा स्तुत्या पूजनया च सर्वदा । 

श्रोतव्या कीत्तितन्या च माया नित्या नगात्मजे (॥४६२॥ 
शया न कालं गमयेद्‌ दूतक्रीडादिना सुधी । 

गमयेद्‌ देवताप्रुजा-जपयन्ञस्तवादिना ।।४६३।। 
किमन्यरसदालापं ्यत्रापु वर्ययतामियात्‌ । 
तस्मान्मन्नादिक सर्वं विज्ञाय भगुरो मुखात्‌ 1 
सग्रुणोपासनपरो निगु रत्वेन चिन्तयन्‌ ॥॥४६४॥ 
भक्तिगुक्‌ तन्मनस्कशच शरणागतभावन ॥ 

ह्यरण्य परमेशान चिन्तयेवु स्थिरमानस ॥ । 
सुखेन मुच्यते देवि ! धोरससारसागरात्‌ 1\४६५॥ इति । 


भखिसिष्षणं घतव्रन्तरे- 


संसारे यत्र यद्‌ वस्तु विद्यते यत्र भरत्रचित्‌ 1 
ध्पाप्यत्वेन स्वल्पेण विभु सर्वत्र ष्यापक ॥४६६॥ 


चतुर्थं पटलः ४१ 


~~~ 
इति सश्चिन्त्य मनसा सेवनीय प्रथुमुदा 1 
श्राजञाऽपि स्वामिनोऽन्यस्मात्‌ फतेव्या न कदचन 11४६७11 
विलोवयावसर तस्य स्वार्थं चैव निवेदयेत्‌ 1 
एव सेवा प्रकुर्याद्‌ य प्रशस्त सेवक स्मृत १४६८1 


प्रय दारणागतलक्षण तत्रैव 

भरन्यास स्वभारागणा स्वामिन्येव निवेदनम्‌ 1 

प्रतिकूलस्य सन्त्यागधानुकूल्येन वर्तनम्‌ 11 

विरोधी स्वामिनस्त्याज्यो विश्वसेदपि स्वामिनि \\४६६।दति! 

य॒ शरण्यस्य शरणमागच्छति स शरणागत । तत्र सक्षणचतुष्टयं 

सगच्टते। 
श्रय शरण्यलक्षणाम्‌- 

वात्सल्यत्व सुक्षीलत्व भरत्व स्वामिता तथा 1 

सान स्वतन्त्रता चैव शरण्यलक्षण त्विदम्‌ ।४७०॥ 


इति श्रीमदागमरहस्ये सतग्रहे तनीय पटन ॥३॥ 


अथ चतुथः पर्लः। 
यामले 
एवं लक्षणएसम्पन्न सुगील सर्ववित्‌ स्थिर. 1 
पुरपाथंसमावाप्त्ये सच्छिष्य गुर माश्नयेत्‌ ॥\४७१॥ 
तस्मान्मन्त्रादिक सर्वं विज्ञाय श्रीगुरो मुखात्‌ । 
सुघेन मुच्यते देवि । घोरससारसागरात्‌ ॥॥४७२॥ 
तदेव यामते- 
शुणु देवि ! प्रवक्ष्यामि यया त्वं परिपृच्छसि । 
चिना दीक्षान मोक्ष स्यातु प्रारिणना श्जिवश्ासनात्‌ १४७३1 


न योगेन विना मन्त्रो न मन्मेण विना हिस 1 
दयोरम्यासयोगेन ब्रह्यससिद्धिकारकम्‌ 11७७४११ 


४२ श्रागमरहेस्य 





तम परिदृते गेहे घटो दीपेन हश्यते 1 

एवं मायावृतो ह्यात्मा मनुना गोचरीङृत 1४७५१ 

संप्राप्ते षोड वर्षे दीक्षा कुर्यात्‌ समाहितः 1 

स्पांखण्डे यथा स्पृष्टमय सौचरणता ब्रजेत्‌ ॥ 

दीक्षाविद्धस्तथः ह्यएटमा दविवत्वं लभते ध्रुवम्‌ ।४७६। इति । 
दीक्षाब्दार्थमाह कूलारवि- 

दिव्यक्षान यतो स्यात कुर्यात्‌ पापक्षयं यत । 

तस्माद्‌ दीक्षेति सा रोक्ता मुनिभिस्तन्त्रवेदिमि ॥१४७७॥ 
मन््रघुक्तवेल्याभरू- 

जपो देवा्च॑नविधि कार्यो दीक्नान्विते नरं । 

उपचारसहल्रं स्तु योजितो भक्तिसंयुत ॥४७८।१ इति । 
मामे 

श्रदौक्षिताचैनं देवा न गृहहन्ति कदाचन्‌ । 

कर्माऽ्विलं भा यस्मात्‌ तस्मावदोक्षित" षडु १४७६1 

श्रत सर्वाधमेषु दीक्लाया भ्रावश्यकत्वम्‌ । 
तथा भ्रयत्रापि- 

दीक्षामुलं जप स्वं दीक्षामुलं परं तप ! 

देवि 1 दोक्षाविहौनस्य न सिद्धि ने च सदृगत्ति 1४८०१ 

ह्मदीक्षिता ये कर्वन्ति जययज्ञाविका. क्रिया 1 

न भवेत्तु फले तेषा शिलायागरु्तवोजवत्‌ 11४८१11 

तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन गुरुणा दीक्षितो भवेत्‌ 1 

श्दील्ितोऽपि मरण्णे रौरव नर ब्रजेत्‌ ।४८२॥\ 

सादील्लितस्य फायं स्याद्‌ तपोभि नियमे षते 

न तोर्यगमनेनापि न च ह्यारीरयन्त्रएौ 11४८३11 

योटिजन्मा्नतं पाप ज्ञाताजातषटत घ यव्‌ 1 

दोकाप्रहणमाप्रेख पलायति न सदाय ॥४्८ 


चतुर्थं पटल 





ब्रह्महत्या सुरापानं स्वणंस्तेयादिपातकप्‌ 1 सवनं ससस्य ` ` 

उपपातकलक्षाणि हन्ति दीक्षाग्रहान्नरं ॥1 ४८५१ इति 1 
क्रियासारे- 

कल्पे दृष्ट तु यो मन्त्रं जपते तु विमूढधीः । 

भुलना्ो भवेत्तस्य फलमस्य सुद्रुरत. 11४८६ 











तेया च यामते- 
गुरो मुखान्महाविष्मा गृह्णीयात्‌ पापनादिनीम्‌ । 
तस्माद्‌ यत्नाद्‌ गरु कृत्वा सन्त्रसताघनमाचरेतु ॥॥४८७१ 
गुरशब्दार्यो यामने- 
गकार" सिद्धिद परोक्तो रेफ पापस्य दाहक । 
उफार शम्मुरित्युक्तच्िधातमा युरुरव्यय १४८८॥ 
गरुलक्षण सारसग्रहे- 
विशुद्धमातापिवृको जितेन्द्रिय 
सर्वागभज्ञ परुं खकातर 1 
यया्ेवाग्‌ वेदविदद्खपारग 
शान्त कुलीनो गुरुरीरितो द्विज ॥१४८६।\ इति । 
द्विज" इत्युपादानात्‌ नान्य । 
म्न्यत्रापि- 


शान्तो दान्तं कुलीनथ विनीत श्ुदधवेषवानु । 

शुद्धाचार सुप्रतिष्ठ शुचि दक्ष सुबुद्धिमाचु 1\४६०॥ 

श्राश्रमो ध्याननिषटश्च सन्न-तन््र-विश्ञारद ॥ 

निग्रहानुग्रहि शक्तो गुरुरित्यभिधीयते 1\४६९१॥1 

ससारसागरे मग्नान्‌ यस्तारयति देहिन 1 

तच्वप्लवप्रदानेन स एवे हि गुरं स्त (४९२ इति । 
तथा च तन्त्रे 


श्रनाचारोऽपि च द्विजो वर्णाना गुरुरेव स 1 


षठ श्रामम्यरहुस्ये 
[षाः ` अ "¬ "ममित 

भ्रसयत्रापि- 

स्वधर्मनिरतो भुत्वा श्रुत्वा द्विजगुरो मुखात्‌ 1 

सव॑सिद्धिमवाप्नोति शीघ्र देवत्वमप्नुपात्‌ ।४६३॥ 

शरुदर शरु्रमुखाच्छु त्वा विद्या वा मन्तरयुत्तसम्‌ । 

गृहीत्वा नरकं याति इ खं पराप्नोति नित्यडा ।४६४॥ 
श्रय निन्यरिष्यलक्षणम्‌- 

पापिने दूरचेष्टाय शठाय कृपाय च । 

निन्दकाय च मूर्खाय तीथंदेषपराय च ११४६५॥ 

भक्तिहीनाय देवेशि 1 न देया मलिनाय च । 

गुरुता शिष्यता वापि तथो ंससरवासत ॥४६६॥ इति । 
सारसग्रहेऽपि- 

सद्गुरः स्वाितं शिष्यं वपमेकं परीक्षयेत्‌ १४६७१ 
श्रपरीक्षणे दोपस्तत्ैव- 

राज्ञि घामात्यजो दोष पत्नी-पापं स्वभर्तरि । 

तया शिष्य्णजत पाप गुर प्राप्तोति निशितम्‌ ॥४९८।दति 1 
यामले विरोष ~ 

चपेफेन भवेद्‌ योग्यो विप्रो गुखस्रमन्वित । 

वर्यदयात्तु राजन्यो वग्यस्तु चत्सरंल्िभि १ 

चर्तुभि वत्सरे शुद्र. कयिता शिष्ययोग्यता ५४९६६॥ 


तया योगिनोतत्रे- 





पितु मन्त्र स गृह्धीणाद्‌ तथा मातामहस्य च । 
सोदरस्य फनिष्ठस्य वैरिपक्षाधितस्य च 11५००॥ 


गठोयविगिष्पाम्‌- 


यते दस्त पिवुर्दीकला दोक्षा च खनवात्तिन । 
चिचिक्ताधमिणो दोषान सा कत्यारादायिका ॥५०१। 


चतुर्थ पटल ४५ 


~~~ ------------------~-----~-~------------------~ 
> 


यामे च~ 
न पत्नीं दीक्षयेद्‌ भर्ता न पिता दीक्षयेत्‌ सुताय 1 
न पुत्रं च तथा भ्राता ्रातर नेव दीक्षयेत्‌ ॥५०२॥ 


प्रमादाच्च तथाऽक्ानाव्‌ पितुदीक्षा समाचरन 1 
प्रायधित्त तत छृत््वा पुनरदौक्षा समाचरेत्‌ ॥५०३॥ 


पितुरिप्युपलक्षण भातामहादीनामपि । प्रायध्ित्त तु श्रयुतघ्ताविव्रीजप । 
सर्वत्र तया दर्वानाप्‌ । ददासाहस्रजपिन सर्वेकत्मपनारिनी' इति वावयात्‌ । 

सिद्धमन्नो यदि पतिस्तदा पत्नीं च दीक्षयेत्‌ । 

शक्तित्वेन वरारोहे न च सा पुत्रिका भवेत्‌ ॥५०४॥। 
तथा च सिद्धयामले- 

यदि भाग्यवक्षाद्‌ देवि । सिद्धविद्या लभेत्‌ श्रिये । 

तदैव ता तु दीक्षेताकृत्वा गुरुविचाररणाम्‌ ॥५०५॥ 
तथा मल्सयसूक्तऽपि- 

निर्वीज च पितुर्मनत्रं लवे शाक्तं न दुष्यति 1 

इति कौलिकमन्त्-दोक्षापरम्‌ ) ्रथवा शाक्तं तारादिविद्यायामू } मत्स्यसूक्ते 
“निजङ्कलतिलकाय ज्ये्भुत्राय दद्यादि'ति वचनात्‌ । 
श्रीक्मेऽपि- 

मनुविमुश्य दातव्यो ज्येष्ठपुत्राय धीमते ॥५०६॥ 
तथा विष्णुमन्तरमधिकृत्य- 

सधु पृष्टं त्वया ब्रह्मच 1 वक्ष्यामि सकल तव ! 

ब्रह्मणा कथित्त पूं वसिष्ठाय महात्मने ॥१५०७॥ 

वसिष्ठोऽपि स्वपुत्राय मत्पितरे दत्तवान्‌ स्वयम्‌ 1 

प्रसन्नहूदय स्वच्छ पिता मे कर्णानिधि 1 

कुरकषेत्रे महात्तीयें सु्यपवरि दत्तवान्‌ \\ ५०८1 इति । 
श्रन्यस्च- 

श्यो दोक्ता शुभा प्रोक्ता मातुरष्टगुरणा स्मृता 1 

स्वघ्रलन्धा च या दीक्षा तत्र नास्ति विचारणा ॥ ५०६11 

स्वौपद सर्वस्नौपरम्‌ 1 


४६ शरागमरहस्य 
` तत्क्षण योगसारे च~ 
साध्वी चैव सदाचारा गुरुभक्ता जितेन्द्रिया । 
स्वेतन्राथेसारज्ञा सधवा पजने रता । 
गुरुयोग्या भवेदेषा विधवा परिवजयेत्‌ ॥*५१०॥ 





यत्त्‌ ~ 'विधवाया सुतदिशात्‌ कन्याया पितुराज्ञया + इति विधवाया गु्तव 
यदुक्त , तदसूलम्‌ । समलतवेऽपि सिद्धमन्त्रपरमु तथा च "सिद्धमन्त्रे नर सर्वमयौग्य 
योग्यता नयेत ॥ इति वचनबलात्‌ सायितमन्वपरम्‌ । 


योगिनीहदये- 
स्वप्नलन्धे तु कल गुरो प्राणान्‌ निवेशयेत्‌ 
वटपत्र कध .मेन लिखित्वा ग्रहणं शुभम्‌ ॥ 
ततत शुद्धिमवाप्नोति भ्रन्यथा विफल भवेव ।\५११॥ 
षद तु सदग्ुरोरभवि। तर्पम्भवे तस्मादेवं गृह्णीयात्‌ । 
यामे 
गररोरभावे मन्त्राणा भ्रहुणक्रममुच्यते । 
छष्एपक्षे ्रयोदषया दक्षिणमूत्िसन्निधौ ॥५१२॥ 
लिखित्वा राजते पत्रे तालपत्रेऽयवा पुन । 
मन्त्र तत्‌ स्यण्डिले स्याप्य पुजयित्वा महेश्वरम्‌ १५१३॥ 
पायसादि निवेद्य च कृत्वा त भ्रणिपत्य च । 
इातक़ृत्य पठेन्मन्व्रं दक्षिणामुत्तितन्निधौ ॥१ 
सर्वेषा घव मन्त्राणामेव ग्रहणमिष्यते ॥५१४। 
भ्रग्प्च~ 
मद्या समुदरगानिन्पाप्तौरे स्यित्वा तथोत्तरे 1 
स्यण्डिल र्येव तप्र शुचौ देशे शुभे रने ५५१५॥१ 


सालपप्रे लिखित्वा तु मग्ध तत्र निधाप च! 
प्रायालय मारकर तत्र यथाविधि समयेतु ॥५१६॥ 


चतूर्य' पटलः र 

तत्सक्निधावष्टशतं पठत्‌ साधकसत्तम' 1 
एवं गृहीत मतिमानपूर्वोऽय विधि स्मृत. ॥५१७॥ 

वैष्णवे वैष्एवो ग्राह्य श्नोवे शेवश्च शक्तिके । 
हव शाक्तश्च सर्वत्र दीक्षास्वामी न सशय. 11 १८ा। 
श्रय देदाविशेपेण गरप्राधा यम्‌ । तथा च वीरागमे- 
कुमारी हिमवन्मच्ये स्वत कृष्एमरगान्विते 1 

देशे जातस्तु यो विद्रानाचार्यंत्वमथारहंति ॥\५१६॥\ 

एतदेव शिचयोगपद्धतिकार 1 


[क णक क ककल क क क कक कक क क 





पृथ्वोघराचार्यस्तू- 
मध्यदेशकुरक्ेत्रनाभोज्जयिनिसम्भवा 1 
भरन्ते दिप्रतिष्ठाना भ्रावन्त्याश्च गुरूततमा \५२०\१ 
गौडा ज्ालोद्धूवग्धौला मागधा केरलास्तया ) 
कौसलाश्च दाणि गुरव सष्ठ मध्यमा ॥५२११ 
फार्णादा कौड्धणाश्चं व कच्छा भीरोः वास्तया । 
फालिगा कामरूपश्च काम्बोजाधाधमा स्पृता ॥\*५२२ इति! 
वाराहीतन्त्रे- 
स्वनास्ना न गुरु कार्यो भार्याञ्च मावूनामिकाम्‌ 1५२३1 
देवीमते न- 
श्राचायं क्षैवलाख्ल सितदेशसमु्डव । 
ब्रह्मचारी गृहस्थो वां श्षिवभक्तिपरायणं ॥! 
यजमानानुकूलक्षजन्मा देशिक उच्यते । ५२४11 
हयशीर्पपचरात्रेऽपि- 
गृहस्य ब्रह्मचर्यस्य ककारा्टकर्वाजतम्‌ 1 
गुरु कुर्वति सततमुषवासन्रते रतम्‌ ।५२५॥१ इति । 
तथा- 
सर्वच व्यतिरिक्तं तु श्रात्मान वेत्ति यो दविज ? 
सर्वलक्षणहीनोऽपि स गुर नाच सक्षय १५२६॥ इति 1 


ध श्रागमरहस्ये 
स 








यस्य देवे परा भक्ति यंथा देवे तथा गुरौ । 
स एव देशिको ज्ञेय" सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते ५२७ 


इत्यादीनि वहूनि वाक्यानि विस्तारमिया न लिखितानि । 
श्रय दीक्षाफल यामले- 
दौक्षिता ब्राह्मणा यान्ति ब्रह्मलोकमनामयम्‌ । 
रेश्रं लोकं क्षत्रियास्तु प्राजापत्य तथा विज्ञ ॥ 
श्रु्रा गन्धर्वनगर यान्ति दीक्षाप्रभावत ५२८१] 


शरव शूद्रस्यापि दीक्षाधिकारशरुते न शुद्राय मनु दधादिति वचन वेद 
मन्मपर, देवताविश्ेपपर मन्नविशेपपर वा दरष्रव्यम 1 


तन्वान्तरे- 
प्रणवाद्य न दातव्य मन्त्रं शद्राय सर्वथा । 
श्रात्ममन्त्रंगुरोर्मन्त्र मन्त्र चाजपसन्ञकम्‌ ॥५२६॥ 
स्वाहाप्रणवसंयुक्त शुद्र मन्त्रं ददन्‌ द्विज 1 
रुद्रो निरयमाप्नोति ब्राह्यणो यात्यधोगतिम्‌ १*५३०॥ 

तथा वाराहीतन्त्र- 
गोपालस्य मनुर्देयो महेदास्यापि पादजे 1 
तत्पल्न्याश्चापि सुेस्य गणेशस्य मनु तयथा । 
एषा दीक्षाधिकारी स्यादन्यया पापभाग्‌ भवेत्‌ ॥५३१॥ 
इति वचनादन्यदेवता मन्त्रयूद्रस्याऽ्नविकार । 

नुरमिहतापनीयेऽपि- 
साविर्नीं प्रणव यत्त्‌, लक्ष्म स्नीशुदरयो नेच्छन्तीति ५३२ 
समीं श्रीयीजम्‌ 1 लद्मीम त्रमिति बैचित्‌ । गोपालस्य दशाश्षर 


धयामाया द्वापिगणत्यकषरद्च म-त्र स्वाहागरभोऽवि देप ॥ 
प्रतएव परमदीविङ्गायाम्‌- 


नात्र सिद्घाद्येक्षास्ति न वा सिद्धारिचिन्तनम्‌ । 


न चाधिकारिचिन्ताऽर प्रहणे कालिकामनो ५५३ ३१ति। 


षति बानोद्ुपमरवम्ये 1 तस्माद्‌ गोग्रालम्य दराक्षरे दयामाया दाविशद्यकशषर- 
मप्रण्रटणे षदुद्रर्पापिषार । 


--------~-----------------------=----~------------------~ 








भूतवुदौ- 
तन्त्रोक्तं प्रणव देवि ! वद्धिजाया च सुन्दरि \ 
भ्रजपेत्‌ सततं श्रो नात्र कार्या विचारणा ॥५३४॥। इति 1 
परन्यव्रापि- 
श्रघोरो दक्षिरामूतिरमा माहेश्वरो भनु । 
हयग्रीवो चराहथ लक्ष्मीनारायणस्तथा ॥५३५॥ 
प्ररावायाधतुवंरण वह ्मन्तास्तथा रवे 1 
प्रवादो गरपति हरिद्रागरनायक ॥५३६॥ 
सौरा्टाक्षरमन्त्र्च तथा रामषडक्षर । 
मन्नराजो ध्रुवादिश्च प्रणवो वैदिको मनुः \\५३७॥ 
` वरत्रया दातव्या एते श्रुद्राय नो बुधं । 
सुदरेन पाशुपत श्राग्नेयास्तर गकंसतरी ॥५३८॥ 


वर्ण्याय दातव्या नान्यवर्णो कदाचन 1 
चिन्नमस्ता च मातद्भी त्रिपुरा फालिका शिव ॥५३६॥ 


लंघुरयामा कालराचि गोपालो जानफोपत्ति 
उग्रतारा भैरवश्च देया वर्ण॑चतुष्टये ११५४०1१ 


भूगो विरेषेण मन्त्रा एते सुसिद्धिदा 1 
ब्राह्मणी क्षत्रिया वैश्या श्रद्वा नार्यंधिकारिणी ॥५४१॥ 


भरन्यस्च चिदम्बरे- 


भाया कास ध्रिय वाच प्रदयान्मुखलन्मने 1 

मायामे बाहुजेम्य ऊर्जेभ्य धिय गिरम्‌ ॥५४२१॥ 
चाणौवोज तु शुद्रेभ्योऽन्येभ्यो वम-वपद्‌-नम 1 

येषा भन्नना सिद्धादिक्लोधन नास्ति तानु ब्‌ वे ॥५४३॥ 
एकवरख्िवर्णो वा पश्चार्णो रसवरंकः 1 

सक्चार्णो नवव रुद्रार्णो रदनाक्नर ॥१५४४॥। 


४४. 





५० श्रायमरहस्पे 





श्रशटार्णो हसमन्त्र्च कूटो वेदोदितो धरुवः \ 

स्वप्नलब्ध सिषा प्राप्षो मालामन्त्र नृकेसरी ॥१४५॥ 

प्रासादो रचिमन्तररच वाराही माका परा । 

त्रिपुरा काममन्क्च सुसिद्ध पक्षिनायकः ॥॥५४६॥। 

बौद्धमन्त्रा जेनमन्त्ा नेषु सिद्धादिशपेधनम्‌ \ 

एतद्‌ सिन्तेषु सन्बेषु शुद्धिरावर्यकौ मता ५४७॥ 
तथा च सिद्धसारस्वत्ते- 

तृसिहार्कवराहारा प्रासाद-प्रणवस्य च । 

सपिएडाक्षरमन्नाए सिद्धादीनु नैव शोधयेत्‌ ॥५४८॥ 

स्वघ्रलव्ये ्चिया दत्ते सालामन्त्रे च च्यक्षरे । 

वेदिकेषु च मन्त्रेषु सिद्धादीन्‌ नैव शोधयेत्‌ ॥५४६।) इति । 
श्रथ सिद्धविद्या चामुण्डातन्ते, मण्डमालायामपि- 

काली तारा महाविद्या पोडशी सुवनेश्वरौ 1 

भेरवी छिच्मस्ता च विद्या धुमावती तथा \५५०॥ 

वगला सिद्धविद्या च मातङ्खी कमला तया 1 

एता दश्च महाविद्या सिद्धविद्या प्रकीतिता ॥ ५५११ 

नात्र सिद्धाचपेक्षास्ति न नक्षत्नतविचारणा 1 

कालाविशतेधनं नास्ति न चामित्रादिदूषणम्‌ ॥\५५२॥ 

सिद्धविद्या तया नात्र युगसेवापरिश्रम । 

नास्ति फिञिन्महादेवि { दु खसाध्यं कथञ्चन ॥५५३॥ 

हत्यादिवचनादेषु धिचाराभावः ! तथापि याथार्थ्ये प्रशसापरमेव ! 

यनं सयं विचीरस्यावदयवत्व, दुरदष्टव्ात्‌ कदाचिदरिमन््स्य स्वप्नादौ 


प्राप्या तदोपस्प शष्टत्यादिति साम्पदायिका 1 सतएय सिद्धादिशोधनक्रम काता- 
दिनियममपि वुहदूदीक्षापरते लिखाम ॥ 


पिदोपस्तु युष्वदोदातन्ने- 
भृतमव्यतुगच्येत विष्यामन्तरौ विरोचत 1 
मन एद मनुष्पस्य पूर्वक्माखि हसति 11५४१ 





यदि न स्यान्मरैशानि । मनुष्यस्य कथं भवेत्‌ 1 
दोक्षाया च मनो भ्रं ! पुवजन्मस्य्ति विना । ५५५1 
तस्माच्च यत्नतो देवि । पुर्वविद्या समुद्धरेतु । 
वकुलाश्वत्यवटक पत्ररत्न श्रुणु प्रिये ॥५५६॥ 
चटपत्ने मरैश्षानि शक्तिमन्तरं लिखेद्‌ गुर्‌ । 
प्रत्ये पिष्णुमन्त्र च वक्ुले शिवमन््रकम्‌ १५५७1 
रक्तेन चन्दनेनाय काडमीरेणायवा श्रिये 1 
शक्तिमन्त्र लिखेद्‌ देवि चन्दने विष्णुमन्त्रकस्‌ ॥ 
भस्मना शिवमन््र च पितिदेत्‌ परमेश्वरि १५५८१ 

सप्तपत्रेषु तत्तद वताम त्र लिखेदित्यर्थ । 
भ्रारघ्रतिष्ठा तन्मन्त्रे कारयेद्‌ यत्नत सुधी । 

तत्तद वताया प्राणप्रतिष्ठा कर्वादिवयर्यं । 
यथादवत्युपचारेर सम्पूज्य परमेश्वरि ॥५५६॥। 
तत दिष्योऽ्घपात्र तु हस्ते कृत्वा महेश्वरि । 
श्रनेन मनुना देवि भास्कराय निवेदयेत्‌ ॥५५०॥ 
श्राप क्षीर कुश्प्राणि धृत दधि तथा सधु) 
रक्तानि करवीरारि तथा रक्तं च चन्दनम्‌ ॥\ 
श्र्टाद्ध एषोऽ्धो वै भानवे परिकोतित ११५५१॥ 


मन्पस्तु- 


ॐ भो देव । पूथिवोपाल 1 सर्वशक्तिसमन्वित 1 
भमाघञ्च गुहार स्व पूर्वविद्या प्रकाङ्य ॥\५५२॥ 
श्रघं दात्वा नमस्कृत्य कृताञ्जलि पठेत्‌ तत्त ! 

न दधातु भास्करायाचं शखतोये महेश्वरि ॥५५३॥ 
ॐ सयं सोमो यम॒ कालो महाभुतानि पञ्च च 1 
एते श्युभाग्युभस्येह कमणो नव साक्षिण १1५५२ 
ॐ सर्वे देवा श्चरीरस्या मम मन्त्रस्य साक्षिण 
पूवेजन्मार्जिंता चिद्या सम हस्ते प्रकाद्रय ॥१५५५॥ 


५२ 


श्रागमर्हस्व 





पठित्वेदं महेश्नानि सत्वरं पत्नमुद्धरेद्‌ 1 

उद्धृत्य पत्रमेकं तु गुरो हस्ते प्रदापयेत्‌ ५६६ 
गुरस्तामक्षरश्रेणोमुद्त्य परमेश्वरि 1 

सेतु. दत्वा महेशानि 1 तन्मन्ताष्टशत जपेत्‌ ५६७१ 
शिष्यस्य मस्तके हस्त दत्वा चाष्टशतं जपेतु 1 

गुरुस्तु प्राखो भुत्वा शिष्यस्तत्सम्मुखस्थित ।५६८॥) 
श्राचम्य संयतो भत्वा प्राणायाम विधाय च! 
श्रष्टोत्तरदतं जप्त्वा ऋष्यादिकसमन्वितम्‌ ॥॥५६६९॥ 
श्रष्टकृत्वो जपेन्मन्त्र दक्षकर्णे महेश्वरि 1 

एषा दीक्षा सर्वतस्ते शाक्त यी परिकीर्तिता ॥५७०॥ 
गररोर्लन्धा महाविद्यामष्टोत्तरशत जपेत्‌ । 

गुरवे दक्षिणा ददात्‌ वित्तशाज्यविवजिंत ।॥५७१॥ 
गुरवे गरुपुत्राय त्पल्यै वा प्रदापयेत्‌ 1 

गुरो भ्रीतिसमुत्पत्तो देवता प्रीतिमाप्नुयात्‌ ॥*७२॥ 

देव वु भ्रोतिमापन्ने मन्त्रसिद्धि भवेद्‌ भ्रुवम्‌ । 
पत्ररत्नप्रवानिन दीक्षा फुयति कलौ युगे ॥७३॥ 
तत सिद्धो भवेन्मन्त्री नत्र कार्या विचारणा 1 
एतद्‌ ज्ञानं चिना देवि 1 दौला कुर्याच्च यो नर १५७४॥ 
दीक्षा चे विफला तस्य देयता न प्रसीदति । 

वीक्षां प्राप्य ततत शिष्यो दण्डवत्‌ प्ररामेद्‌ गुरमू ५७५१ 


ततो गुर्यदेत्‌- 


उतिष्ठ यत्त } मुक्तोऽसि सम्पमाचारवानु भव 1 
फीरतिः भी कान्तिमेषायुबंलारोग्य सदाऽस्तु ते ॥५७६॥४ति। 


प्रत्र मनात्रप्रशा विनेय 


प्रपि चान्य प्रयद्यामि मन्ध्िदिकर परम्‌ । 
म्रसापकयपोरंशय दुर्तम भुवि मानवं १५७७1) 


चतुर्थः पटल 


उक्तं साकर्पणे तन्ते शिवेनाऽखिलवेदिना 1 
भ्रानन्दारये पञ्चरात्रे शुक्राय कवये पुरा ॥५७८॥ 


सस्फरत पूजित मन्त्र दत्वा शिष्याय देहिक 1 
कुर्यादथ तयोर्मध्ये शाच्चदृष्टे न वत्म॑ना ॥५७६॥ 
मन्त्रं विदर्भयित्वा तु नामवरणं यथाक्रमम्‌ 1 
भ्रायन्ते सकल नाम तत प्रणएवमालिखेत्‌ ॥५८०॥ 
स्वरा पत्रेषु सलेटया ध्यायेत्‌ तानमूतारमकानु । 
भजे रोचनगन्धाद्ये पश्ममघ्ये सुदोभने ॥५८१।। 
मदा पवित्रयाऽऽ्वेष्टय तत्पुन सिक्थकेन च । 
निक्षिपेन्मधुरे तत्त्‌, मृण्मये लघुभाजने ॥५८२॥ 
कषरपूे तु वै कुम्भे तव्‌ क्षिषेल्लघुभाननमु । 
धारयेद्‌ देशिक कुर्भमग्निकुएडसमीपत ॥५८३॥। 
मन्त्रसाधकयोरेषयसिद्धच्थं जुहुयात तत. \ 
मूलमन्त्रेण मन्त्र सहस्र शतमेव वा ॥५८४॥ 
कुम्भे सम्पातयेच्चैव मधुरारा रयं शुभम्‌ । 
निधाय निक्षिपेत्‌ कुम्भ शनैस्त महदम्भक्ति ॥५८५॥ 
मन््रत्ताधकयोरेक्य भवेदेव फलप्रदम्‌ । 
एतद्‌ यो न विजानाति नाऽसौ देशिक उच्यते १।५०८६॥ 
रहस्य फयित चैतन्न देयं यस्य कस्यचित्‌ 1 
उत्तमाय तु शिष्याय प्रियधुत्राय वा वदेत्‌ ।॥५८७॥! इति 1 
न्यच्च यामले 
स्नानसध्ये सदाचार नित्य काम्य तथेव च । 
मन््रसिद्धिप्रकाराङ्च दिष्यायाभिवदेद्‌ गुर \*५८८।। 
मत्र दत्वा गुरुदे वि { उपवास समाचरेत्‌ \ 


महान्धकारनरके मि भवति नान्यथा ॥५८९॥ 
पुनरपि यामले- 
दीक्षा कृत्वा यदा मन्त्री उपवासं समाचरेत्‌ 1 


तस्थ देव सद! शष्ट श्राप पतति सुर्धनि ११५६०११ 


३ 


श 6 

तत्वसारे च~ ` 

चन्द्रसुयगरहे तीर्थे सिदक्ेत्रे हिवालये । 

मन्त्रमान्नप्रकथनमुपदेश स उच्यते ॥\५६१॥ 
दीक्षाया विचारे दोषमाह गुपतदोक्षातन्ते- 

य कुर्याच्चिक्रगना दोक्षाया पद्ुपामर । 

सच्ष्ट सच पापिष्ठो विष्ठाया जायते कृमि ॥५६२॥ 

कि कुलेन धनेनैव राश्यादिकविचारणे 1 

सिद-सादढय-सुसिद्धारिविचारे क प्रयोजनम्‌ ॥ ५६३१ 

नास्ति सत्य महेशानि ! नक्षत्रादिविचाररा 1 

रायादिगरना नास्ति श्षकरेणेति भाषितम्‌ 11५६४॥ 
श्रागमकत्पदरुमे- 

रविसक्रमणे चैव सूर्यस्य प्रहणे तथा । 

तत्र लग्नादिक किञ्चित्‌ न विचायं कथचन \\५६५॥ 
यामले- 

क्षरत्काले युगादयाया ग्रहणे चन्द्सू्येयो । 

बोधने चैव दुर्गाया कालाकाल न श्लोधयेत्‌ ।॥५६६॥ 
मरस्यसूक्त- 

ग्रहणे च महातीर्थे नास्ति कालस्य निरय । 

सोमग्रहे विष्णुमन्त्रं सूरये क्ति न चाचरेत्‌ ॥५९७॥ 
यामले- 

सूयग्रहे शक्तिमन्त न प्रदधात्‌ जिजीविपु । ¢ 

न गृह्टीयादपि तथा यदोच्छेदात्मनो हितम्‌ । 1५६८१ इति । 


दाक्तिम-चपद पंचमीपरम्‌ । यत्त्‌- 


श््ीषामकापोयीजानि सोपा दीर्गाकयोर्मनु । 
भवेदुपप्रटे सम्पो (णां पीप्रफमप्रद ॥' 


परधीकामयौजा(ि' एति शुततमूनायतारे दाठ। पूर्ववाक्ये म रासि 
परं धीपियपरम्‌ । पिददो्ताटीशाकार्तवेवमेव मयते 1 











यामले- 

लग्ने वाप्ययवाऽलग्ने यत्न तत्र तिथावपि 1 

गुरोरान्ञानुरूपेर दोक्षा फार्या विघानते ॥६६॥ 

न तिथि नं व्रतं पूजा न स्नानं न जपक्रिया । 

दीक्षाया कारणं ज्ञानं स्वेच्याप्राप्ते सदा गुरो" ॥६००॥ 

सर्वे वारा ग्रहा सवे नक्षत्राणि च राशय 1 

यस्मिन्नहनि सन्तुष्टो गरु सर्व श्युभावहम्‌ ॥ 

यदेवेच्छा तदा दीक्षा गुरोराज्ञानुरूपत ॥६० १॥ इति । 
विश्वसारे- 

गृहीत्वा च महाविद्या जपेज्नीवाव्ि प्रिये । 

महागरुरनिपातादो न पूजाया विकल्पना २।६०२॥ 

मोहाद्‌ वा यवि वा दैवावु पूजयेन्न च साधक । 

तस्य सवंविनाज्ञ स्यान्मारयेत्‌ तं सदाशिव ॥६०३॥! 

भ्ररुचौ वा शुचौ वापि सर्वकालेऽपि सर्वदा । 

पूजयेत्‌ परया भक्तया नात्र कार्या विचाररणा ॥६०४।। इति । 
यामलेऽपि- 

पुजयेत्‌ सतके वापि जनने श्चवजेऽपि वा । 

सवेत्रैव विधि प्रोक्त सर्वकामफलप्रद ॥ 

वाह्यपूजाक्रमेखौव ध्यानयोगेन वा यजेत्‌ ।*६०५॥ 
देवीविपये- 

पजा कार्यां विशेषेण विधिना साधकोत्तमे ॥ ६०६1} इति । 
वाराहीतन्ते विशेष - 

तारायाक्ष्चेव फाल्याश्च छिन्नायाहचैव सुत्रते । 

सुतके मृतके चैव न त्यजेद्‌ वं जपा्चनम्‌ 1६०७1 इति 1 
यामलेऽपि- 

श्रशुचि वा शुचि वापि गच्छत्‌ तिष्ठन्‌ स्वपन्नपि । 

न दोपो मलिने जपे सरवेदेवेषु सर्वदा १1६०८॥1 


वि श्रागमरहस्यै 





तत्वसारि च~ ` 
चन्रसुयेग्रहे तथे सिद्धक्षेत्रे शिवालये । 
मन्त्रमात्नप्रकथनमुपदेश स उच्यते ॥५६१\ 
दीक्षाया विचारे दोषमाह गुप्तदोक्षातन्मे- 
य. कुर्याच्चक्रगणना दीक्षायां पडुपामर । 
स शरष्ट सच पापिष्ठो विष्ठाया जायते कृमि ॥५६२॥ 
$ कुलेन घनेनैव रष्टादिकविचारणे 1 
सिद्ध-साद्धय-युस्षद्धारिविचारे कर भ्रयोजनम्‌ ॥५६३॥। 
नास्ति सत्य, महेशानि 1 नक्षन्नादिविचाररणा 1 
राण्यादिगरना नास्ति शकरेरोति भाषितम्‌ १५६४॥ 
श्रागमक्त्पदरुमे- 
रविसक्रमरे चैव सुयेस्य प्रहरो तथा । 
तत्र लग्नादिक फिञ्चित्‌ न विचार्यं कथंचन 1198५ 
यामले- 
क्षरत्काले युगाद्याया ग्रहणे चन्द्रसुर्येयो ॥ 
बोधने चैव दुर्गया कालकालं न क्ोधयेत्‌ ॥५५६६॥ 
मतह्स्यसूक ~ 
ग्रहणे च महातोरथे नास्ति कालस्य निर्णय । 
सोमग्रहे विष्णुमन्त्र सूर्य शक्ति न चाचरेत्‌ ॥*५६७॥ 
पामते- 
भूयग्रहे शक्तिमन्त न प्रदधात्‌ जिजीविषु । ४ 
न गृह्धीयावपि तया यदीच्छेदात्मनो हितम्‌ ॥ ५६०॥ इति । 
शकिम-त्रपद पषमोपरम्‌ । पत्‌~ 


शीकामङामीकीजाि सोपादो्पकयोर्भनु । 
मवेदूपप्ररे सम्प {णौ पीघ्र्मप्रद ॥" 


शराधीकामपी्जाति' धति दमभ्रूवायतारे पाठः। पूर्मव्ाक्वे न गिः 
मतं शरीपियपरम्‌ । दिवदोकाटीकाकारररदेवमेव मते । 





चतुर्थ स 1४ 











यामले 

लग्ने वाप्यथवाऽलम्ते यत्र तत्र तिथावपि 1 

गुरोरप्ानुर्पेख दोक्षा कार्या विधानत" ॥५६६1 

न तिथि व्रत पूजा न स्नानं न जपक्रिया । 

दीक्षाया कारणं ज्ञान स्वेच्याप्राप्ते सदा गुरो" ॥६००॥। 

सर्वे वारा ग्रहा सर्वे नक्षत्राणि च राय । 

यस्मिन्नहनि सन्तुष्टो गर सर्व शुभावहम्‌ ॥ 

यदैवेच्छा तदा दीक्षा युरोराक्ञानुरूपत ॥६०१।१ इति । 
विध्वसारे- 

गृहीस्वा च महाविद्या जपेव्नोवाव्धि प्रिये । 

महागुरनिपातादौ न पूजाया विकल्पना ॥६०२॥ 

मोहाद्‌ वा यदि वा देवात्‌ पूजयेन्न च साधक । 

तस्य सर्वविनान्ञ स्यान्मारयेव्‌ त सदाशिव ॥६०३॥। 

श्रशुचौ वा शुचौ वापि सर्वकालेऽपि सर्वदा \ 

पूजयेत्‌ परया भक्तया नात्र फार्या विचारणा ॥\६०४१। इति । 
यामलेऽपि- 

पूजयेत्‌ सूतके वापि जनने शवजेऽपि वा 1 

सवेत्रेैव विधि ध्रोक्त सर्वकामफलप्रद ॥ 

वाह्यपूनाक्रमेरौव ध्यानयोगेन वा यजेत्‌ १६०१॥ 
देवीविपये- 

पूजा कार्य विोपेख विधिना साघकोत्तम 1६०६॥ इति । 
वाराहीतन्मे विशेष - 

तारायाश्चेव काल्याइच छिल्नायादचैव सुते \ 

सुतके मृतके चैव न त्यजेद्‌ वै जपाचंनम्‌ ।\६०७।। इति । 
यामत्तेऽपि- 


श्रशुचि र्वा शुचि वापि गच्छन्‌ तिष्ठन्‌ स्वपन्नपि । 
न दोपो मलिने जापे सवदेवेषु सर्वेदा १६०८1 


५६ श्रागमरहस्ै 
विश्व्तारिऽपि- 
जाग्रतेऽपि श्यानेऽपि भुञ्चाने गमनेऽपि वा \ 
दिदमन्त्रे न दोषः स्याच्चाशौचनियमस्तथा ॥ 
न कल्पना दिवा रातौ न च सर्ध्यावसानके \\६०६।दइति ! 
इति श्रीमदागमरदस्ये सत्सग्रहे म त्रग्रहणादि चतुरं पटल ॥१४। 


रथ पञ्चमः परदः । 
एव दीक्षा प्राप्य शरीयुरवाचार पातयेत्‌ । रय भरौगुर्वाचारनिर्णय 





तन्मे 
गर सवेसुराधोशते गुरु साक्ष $ताकृते । 
सम्पूज्य सकल कमं कुर्यात तस्यातया सदा ॥१६१०\ 
गमन पूजनं जाप्यं मनन भोजन तथा 1 
गृहीत्वाज्ञा गुरो प्रयातु सस्य सिद्धि विना जयात्‌ ॥६११॥ 
चिसन््यं श्रोगुरो ध्यानं त्रिसन्ध्यं पूजनं गुरो 1 
त्रिसन्घ्य भावयेत्नित्य गुर" परमकारणम्‌ ।६१२॥ 
स्वगुरुं हि विना देवि ! नान्यञ्च गुरुमर्चयेत्‌ 1 
भ्रतयक्ष वा परोक्ष वा प्रत्यह प्रणमेद्‌ गुरुम्‌ ॥६१३॥ 
एकग्रामस्यित- शिष्य प्रत्यह्‌ भ्ररमेद्‌ गरम्‌ 1 
फोश्मान्ररियतो भक्तयः भरत्य्‌ प्रणमेद्‌ गुरुम १1६१४॥ 
भ्रधपोजनग शिष्य प्रणमेत्‌ पञ्चपर्वसु । 
एफयोजनमारस्य योजनद्रादश्ाकयि १६१५१ 
तत्तत्सष्यागतं मासि भोगुर प्रणमेत्‌ प्रिये । 
यदि दूरेषु वार्दद्धि ! स्वगुर नगनन्विनि । 
सयत्सरस्य मध्ये तु पूजयेद्‌ विधिनाऽमुनां 1)६१६॥ 
पूजाष्टमम्तु पतते, तषा ष देवीं प्रति मैरवाग्यमू- 
गुषपूजां प्रवक्ष्यामि सर्वतरगरेधु गोपितम्‌ । 
दोस्पा बृहत्या चिधियद्‌ गुरो इुतविवक्षणात्‌ ५६१७१ 


पचम प्रटल 
~ ---------------------~-----~---~--~------------~~---- 





तदाज्ञा श्िरसाऽऽदाय साधयेत्‌ स्वमनु तत" । 
संप्राप्ते पर्वकाले तु तयास्युदयपवरि ॥\६१८॥ 
गुरुमानीय देवे ! श्ुन्यगेहे चतुष्पये । 

हमश्ाने वा वने वापि स्वगृहे चापि पार्वति ॥ 
तत्र भुमौ लिखेद्‌ यन्त्रं यथावद्‌ वर्ण्यते मया ६ १६॥ 
विन्दु त्रिकोण वचुकरोरविम्वं 

वृत्ता्टपत्र शिखिदृत्तयुक्तम्‌ 1 

धरागृहं वद्धितटोभिरीञ्य' 

यन्त्र गुरोर्देवि ¡ मया प्रदिष्टम्‌ ॥६२०॥ 
सिन्दूरेण विलिद्याथ पजयेच्चक्रमीश्वरि । 
गणेशघर्मवरुणकरूवेरसहिता शिवे ६२१४ 

ह्वा स्या पुज्या पुपुष्पंश्च गन्वाक्षतपुरसरं 1 
श्रसिताद्धो रुरधण्ड क्रोधेशोन्मत्तभैरवी ॥६२२॥ 
कपालो भीषणो देचि ! सहा रोऽ्च्योऽ्टपन्नके । 
परमानन्दनायश्च प्रकाश्ानन्दनायक ।।६२३।। 
श्नीभोगानन्दनायश्च समयानन्दनाथकं 1 
गगनानन्दनायश्च विश्वानन्दस्तयेश्वरि 11६२४॥ 
भरुवनानन्दनायश्च श्रीस्वात्सानन्दनाथकं 1 

श्रष्टौ फुलगुरून्‌ देवि ! पुजयेद्‌ वसुपन्नके ।॥६२५॥ 
मदनानन्दनाथश्च श्रीलीलानन्दनाथकप्‌ । 
महेश्वरानन्दनायं पुजयेद्‌ वे त्रिकोरणएफे ॥*६२६। 
विन्दौ गुरुञ्च सम्पुज्य गन्धाक्षतपुर सरे 1 

तत्र विन्दौ गुर देवि 1 स्याययेद्‌ भक्तिपूर्वकम्‌ ।१६२७॥ 
सम्पुजयेत्‌ स्वसुलेन दक्षिणा फालिका यजेत्‌ । 
महाकाले यजेत्‌ तत्र कामं कामेश्वरीं तत ॥१६२८॥ 
गुरं च परमं देवि 1 परमेष्ठिगुर" तत । 
परत्परगुरं चैव स्वगुरो मूध्नि तं थजेतु ।६२६॥ 


श्रागमरहस्ये 





सम्पुज्य दिविध पुष्पै म्ल्यिराभरणोत्तमे 1 

दक्षिरामि मंहेश्ानि भक्षये मेज्यि सलक ।६३०॥ 

चोष्य पेयेडच खाच बाल दत्त्वा च तर्पयेत । 

श्रानन्दरससम्धूणं गुरं बुद्ध्वा महेश्वरि । 

तत्र देवि गुर नत्वा प्रार्थयेत्‌ स्वमनोरथम्‌ \६३१॥ 

एव सम्पूजयेद्‌ देवि ! स्वगुर' पुण्यवासरे । 

स एव भैरव साक्षात्‌ यक्तिसुक्तयोश्च भाजनम्‌ ॥६३२१1 

यस्य तुष्टो गुरुदेव ! तस्य तुष्टा महेश्वरी । 

गरुरेव परो धर्मो गुरुरेव परा गति ॥१६३२॥ 

गुरुमम्यर्चयेन्ित्यं येन तुभ्यति सुन्दरी । 

एव यो नार्चयेद्‌ वेवि ! स भवेद्‌ ब्रह्मराक्षस १६३४१ इति । 
श्रन्यच्च यामले- 

एकन गुरुणा सार्धं स्वपेदुपविशेत्तु य 4 

स याति नरक घोरं यावदिन्ाश्वुरदश ।६३५॥1 

गुरुखाऽऽलोकित शिष्य उत्तिष्ठेदासन त्यजेत्‌ । 

जातिविद्याधनाऽहुन्ता इरीकृत्य गुरु मुदा ।\६३६॥ 

प्रणमेद्‌ दणएडवद्‌ भुमौ भ्रदक्षिएमथाचरेतु 1 

्षायान्तमग्रतो गच्छेद्‌ गच्छन्त तमनुबरजेत्‌ १\६३७॥ 

प्रखम्य प्रवसेवु पायं तदा गच्छेत्‌ तदाज्ञया 1 

भुखावलोक सेवेत र्यादिान्ञा तदादत ॥१६३८॥ 

प्मतत्यं न यवेदप्रे न बहू प्रलपेदपि । 

श रादान तयाऽऽदान वस्तुना फयविक्रयौ ।६३६॥ 

न वृर्पाद्‌ गुख्णा सार्थं शिष्यो देवि ! कयञ्जन । 

गुर मति पिता स्वामो घाययय मुद्‌ गुखः ५६४० 

हत्याधापं मनो नित्य येत्‌ सर्वात्मना गुदम्‌ } 

गुसेरपर एवर्‌ प्रुनामीदसत्य परियजयेनु ६४१५ 


प्म, पटलम्‌ ५६ 





दीक्षा व्याख्या विश्रुत्व च गुरोरभर परित्यजेत्‌ 

श्रासन शयन वस्त्र भूषण पादुका तया १\६४२॥ 

छत्र चामरमन्यच्च यद्‌ यदिष्ट सुपू रयेत्‌ 1 

यथा देवे तथा मन्त्रे यथा मन्त्रे तया गुरौ \१६४३॥ 

ठेक्य विभाव्य देवेशि { एव भक्तिक्रमे स्थित्त । 

गुरशय्याऽऽसन यत्न पादुकोपानहौ तया 1 

स्नानोदकं तथा दाया लघयेन्न कदाचन ॥६४४ 
श्रन्यत्रापि- 

देवच्छाया गुरुच्छाया शक्तिच्छाया न लघयेत्‌ । 

यदि प्रमादतो देचि गुरोरभ्र प्रपजयेत्‌ \\६४५।\ 

स पाति नरक घोर सा पूजा विफला भवेत्‌ । 

रिक्तहस्तेन नो पद्येदु राजान देवता गुरुम ।\६४६॥ 

फलपुष्पादि चादाय यथाह्ाक्तया समर्पयेत्‌ । 

भनत्तया वित्तानुसारेण गुरपुदिक््य यतु कतम्‌ 1\६४७॥1 

स्वल्पमेव महुत्तुल्य न च शाण्यङ्कत यदि ! 

गेये कृपणो देवि { रौरव नरकं ब्रजेत्‌ ॥६४८॥। 

गरुरुवावयानृतछत्य श्रात्मवाक्य तु रोपयेत्‌ । 

गुरु जेतु मनो यस्य पच्यते नरकार्णवे 11६४६॥ 

गरुरोनमि न भाषेत जपकालाहते क्वचित्‌ । 

देव गुर गुरस्थपएन क्षेत्र क्षे्राधिदेवताम्‌ । 

सिदध सिद्धादिवासादच श्रीपूर्वं समुदीरयेत्‌ १६५०॥१ 

ब्राह्यर्त्रियवित्च शद्राश्च नगनन्दिनि \ 

ञ्चेते परया भक्तया गुरोरच्छिष्टभोजनम्‌ ।*६५१॥ 

भ्रागच्छेद्‌ यदि चार्वद्भि ! गुरु क्षयस्य मन्दिरे ¦ 

दिषष्यस्य तद्धिने देवि ! कौटिसुर्मग्रहै समम्‌ १६४२॥॥ 

चनद्रग्रहरकालं हि तदिन वरर्वरएनि । 

गुरोदे्ीनमात्रेण सर्वपापै प्रमुच्यते ।\६५३1 


६५ आगमरहस्य 


ल 


गुरु वा युर्पुत्र चा पत्नीं वा वरर्वाखनि । 
विलष्य यदि चावेद्धि ! गच्छेत्‌ साधकसत्तम" 1 
तत्क्षणात्‌ चश्चलापाद्धि [ नरक चोत्तरोत्तरस्‌ १६५४ 
साक्षाद्‌ वापि परोक्षे वा गुरोराज्ञा समाचरेत्‌ । 

परोक्षे तदनुन्ञाया विधान शृणु पार्वति १६४५१ 
पूजाकाले सु चावद्धि ! श्रागच्छेत्‌ शिष्यमन्दिरे ! 

गुर र्वा गरपुत्रो वा तत्पत्नी वा महैक्वरि ५६५६॥ 
तदा पूजा परिच्यज्य पूजयेत्‌ स्वगुर श्रिये । 

यद्यप्यस्य गुरुद्रव्थमदत्त स्वीकरोति य ¦ 

तिरश्चा योनिमाप्नोति क्रव्यादे ंक्ष्यते सदा १1६५७) 





सहस्रारे गुरो पादपद्म ध्यात्वा प्रपूज्य च \\ 
स्तुत्वा च प्रीरयेदेव मनस ध्यानतत्पर १६४८} 
प्रय प्राथनामत्र- 


ॐ विहितत विदधे नाथ । विधेय यत्‌ पाकर । 
भ्रविरुद्ध भवत्वत्र तत्‌ स्वदीयप्रसादत \। 
इति मन्त्रेण सम््राथ्यं तत्त फमं समाचरेत्‌ ॥६५६॥ 


महिपमदिनीनःये दयौ प्रति दिववाक्ययू- 


दिव्य बौर च चावंद्धि ! पूर्वोक्त यदटकष भ्रिये 1 

मानवस्य क्रम देवि ! सक्षेपातु फययामि ते ५९द०्‌ 

मुरद्च परमश्चेय परमेष्ठी परात्यर } 

स्वगुरं परमेशानि साक्षाद्‌ ब्रह्न स्प (६६१1 

तत्पिता परमगुर स्वय विष्ण नित्त मेदा + 

तन्पिता परमेष्ठिस्तु स महेश्वर हरित } 

परम्प मरैशानि | सत्पिता सु परात्परः ।\६६२॥ 
{रस्त शष्गुषमोच्पय ६ 
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श्रत एव शरीगुदनमस्कारमन्वे- 
गुरुतर ह्या गुरुविष्णु गुं स्देवो महेश्वर 1 
गुरु साक्षात्‌ परब्रह्म तस्मे भरीगुरवे नम ॥६६३॥ 
श्रवण्डमणएडलाकार सर्देष्यापि सदाशिवम्‌ । 
सर्वेषा सर्वेद देव प्रणमामि पुन पुन 11६६४11 
तरिसन्व्यं श्रीगुरो ष्यनिं त्रिसन्व्य पजन गुरो 1 
त्रिसन्ध्यं भावयेन्‌ नित्ये गुर परमकारणम्‌ 11६६५ 
गुरु विना वरारोहे ! न हि सिद्धि कदाचन 1 
गुर स्मरत्वा महेशानि दिवसे दिवसे नर. ॥६६६१1 
पूजयेन्मानतं गन्धै घर पै दीस्तयोत्तमे 1 
भक्षये भज्यैस्तया येये दंघिदुर्धंरमेकघा ॥\६६५७॥ 
पनसे नौरिकेलैश्च तया रम्भाफल श्रिये । 
श्रन्ने नानाविधं देवि पूजयेत्‌ स्वगुर श्रिये ॥६६८॥। 
गन्धै मतिविश्च गिरिजे पूजयेद्‌ भक्तित सदा । 
स्वरदच पटवस्त्रैश्च तथा कार्पासिसम्भवे ॥६६६॥ 
भ्रतिचिचै विचित्रैरच विविधैदच मनोहरे । 
शरासने विविधं देवि रक्तकवलकंस्तथा ॥१६७०॥। 
तथा नानाविषे द्रं व्ये पूजयेत्‌ स्वगु" प्रिये । 
तथेव गुरपत्नं च पूजयेत्‌ कुलनायिके \1६७१॥ 
गुरुवद्‌ गरुपुभ्रेषु गुरुवत्‌ तत्सुतादिषु । 
तदभावे च तत्पत्नी पुत्र वा पौच्रमचयेतु ॥६७२॥ 
तदभावे गुरो कन्या स्नुषा चापि भ्रपूजयेवु । 
एषामभावे देवेशि ! युरगीच्र प्रपूजयेत्‌ 11६७३11 
गो्राभावे बरारोहे तया मातामहस्य च 1 
मातुल मातुलान वा पृज्येद्‌ विधिपूर्वकम्‌ 11६७४११ 
यदि नो पूजयेद्‌ देवि ! श्रनेन विधिना गुरुषु । 
भायश्िचत्तीमवेद्‌ देवि ! तत्क्षणादेव साधकः 1६७१५11 


दर श्रागमरहस्येः 





त्ती महनि । य पद्येद्‌ गुरुमन्दिरम्‌ छः न शि 

शिचतुल्यो भवेदेव तत्क्षणात्‌ साधकाग्रणीः ॥६७६॥ 

यद्‌ यदिषटतम लोके साधकस्य शुचिस्मिते । 

तत्सर्वं गुरवे दयात्‌ भक्तया परमया युत \\६७७॥। 

तदैव सहसा सिद्धि साधकस्य भवेद्‌ ध्रुवम्‌ 1 

पूजाकाले यदा गच्छेद्‌ गुरु शिष्यस्य मन्दिरम्‌ ।1६७द१॥ 

तदा पूजा परित्यज्य पूजयेत्‌ स्वगुर शिवे 1 

देवतापूजनार्थं च यद्यत्‌ पुष्पादिक भवेत्‌ ॥६७६॥ 

तेन सम्पूज्य श्रीनाथ सिद्धो देवत्वमाप्नुयात्‌ । 

गुयरभावे तत्पूजामान्नाया स्वेथा चरेत्‌ \५६८०॥ 

मानसैरुपचारेडच इति श्ाघस्य निरय । 

गुरुपत्नीं महैश्षानि ! साक्षाद्‌ देवीं विभावयेत्‌ ॥ ६५११ 

गरोसदृश देवि ! गुरुपुत्र विभावयेत्‌ । 

गरुमुद्ि्य यद्‌ दानमक्षय तद्‌ भवेत्‌ शिवे १६८२॥ 

गुरी प्रोति समुदिक्य दाने कूर्यात्‌ स्नहक्तित 1 

गुरो प्रोतिसभरत्पत्तो देवता प्रोतिमाप्तुयाव्‌ ॥६८३।1 

देवे वु प्रोतिमापद्ने मन्तरल्तिदधि भवेद्‌ धुवम्‌ ¦ 

गुरो समीपे नो घ्र.थान्‌ भिय्या साघकसतम 1 

गुरो देवमयी भूति वतते भु स्वेच्छया (१६८४१ इति! 
यीक्रमेऽि- 

उत्पायकद्रह्यदाश्रो गरीयान्‌ ब्रह्मद पिता! 

सस्मान्मन्येत सतत पितुरप्यधिकू मुदम्‌ 1\६८५॥ 
शासि 

गुरो मनुप्यद्ुद्धि च मन्त्रं जाक्षरमावनाम्‌ ! 

प्रतिमा धिलाडुटि र्वाणो नरक व्रभेत्‌ 1६८६॥ 
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जन्महेतू हि पितरौ पूजनीयौ प्रयत्नत ! ~ 
गुरूविरेषत पूज्यो धर्माघर्मप्रदशंक १६८७1) 

गुरं पिता गरर्माता गुरुदेवो गर्म ! 

शिवे रुष्टे गुरुस्त्राता गुरौ रुष्टे न कथचन ॥६८८॥ 
गरोहितं हि कतेच्यं वाड्मन कायक्मनि । 
श्रहिताचर णाद्‌ देवि । विष्ठायां जायते मि ॥६८६॥ 
मच्रत्यागाद्‌ भकेगृत्यु मुरुत्यायाद्‌ दरिद्रता 1 
गरुम॑त्रपरित्यागाद्‌ रौरव नरक ब्रजेत्‌ 1 

गुरुतेवापरो मत्री देवोपासनमाचरेत्‌ ६६०१ 


इति श्रीमदागमररृस्ये सत्सग्रहे युर्वाचिारो नाम प चम पटल ॥५॥ 
पष्ठः पटलः । 
मरय क्रमप्राप्तोपास्ति लिख्यते 1 
यच्च यामले कुलार्णव च~ 
श्राभिरूप्यान्च विवस्य पूजायाश्च विशेषत ! 
साधकस्य च विश्वासात्‌ साल्िष्यं देवता भजेत्‌ १६६१ 
गवा सपि शरीरस्यं न करोत्यात्मपोषरणस्‌ 1 
सुक्मरचितं दत्तं पुनस्ता एव पोषयेत्‌ ।\६६२॥ 
एवं सर्वशरीरस्थो धृतवत्‌ परमेश्वर 1 
विना चोपासनाद्‌ देवि ! न ददाति फलं नाम्‌ १६९३१ 
ध्यात स्मृते पूजितो वा नमितो चापि यत्नत. । 
ज्ञानतोऽज्ञानतो वापि पुजितो यो विसुक्तिद ॥ ६६४१! इति ! 
नेन्वित्यादिवाकयै पजादिक्स्य चतुर्वर्गदत्व समवति 1 पुन ब्रह्मणो 
निगु एस्य केन कय प्ूजादिक कार्य शारीररहितस्वात्‌ 1 तदेव फेन प्रकारेण चतुर्वर्भफल 


दाठु शक्यते इत्याशक्याह 1 सयुणनिगुःणमेदेन ब्रह्मणो द विष्य । 
तदाह प्रौ रामतापनोये कुलाएवे च-- 


चिन्मयस्याद्ितीयस्य निष्कलस्याारीरिर ॥ 
उपास्तकाना काययिं ब्रह्मणो रूपकल्पना ११६६५॥ 


६४ = # 











चिन्मयस्य ज्ञनिमयस्य । श्रद्धितीयस्यैकस्य । 

यदाह्‌ मार्ण्डेये-चितिश्पेण या करत्स्मेतद्‌ व्याप्य स्थिता अमत्‌ । 
त्च योगिनीहुदये स्वच्छन्दसग्रहे च~ 

तत््वातीत वरारोहे । बाड्मनोऽतीतगोचरम्‌ । 

निदन्ध परम तत्त्वं शिवास्य परमं पदम्‌ 1६६६१ इति । 


गोपालतापनीये श्रुति रपि-एकमेव पर ब्रह्म माययाभरुचतष्टयमित्ि । 
तथा च श्रुति ~बहुरूप इवाभाति मायया बहुरूपया । 
तथा च भ्रग्निपुराणे-सकलो निष्कली ज्ञेय सर्वज्ञ परमो हरि । इति। 
स्वच्छन्दसम्रहेऽपि-सकल निष्कल चापि नीरूप निविकल्पकमर । इति 
एतदेव यामेऽ्प्युक्तमू- 
सगरण निगुखा चेति महामाया द्विधा मता 1 
सथुरा मायया युक्ता तया हना तु निर्गुणा 1६९७१ 
निष्कलस्य कलया मायया रहितस्य । उपासकाना ज्ञानयोगरहितमक्तानम्‌ । 
भूतधुदो- 
निश्चलं परमं ब्रह्म कुत प्रकृतित सुखम्‌ 1 
निराकारं निरीह च रहितभिन्यिरा च ॥६९८१॥ 
जन्मकर्मोविक तस्य ब्रह्मणो नास्ति भामिनि । 
जन्मफर्मारि सर्वाखि भ्रफएते सन्ति भामिनि ! ११६६६॥ 
तया च तैद्नं~ 
सर्वेषामेव मर््याना विभोदिव्य वपु शुभम्‌ । 
सफलं भावनायोग्य योगिनामेव निष्कलम्‌ 1७००१ 
योमिनां कर्मपोण चानयोग मख्ध्पीगयु्छनामिदय्ये । मायार्थमूपकारार्थम ! 
सया ष पामदे- 
साप्रुनामाभमस्यानां भक्तानां भक्तयत्सत ॥ 
उपकर्ता निराकारस्तदाकरिया नायते 1७०१९ 
ए्ताटो ब्र सयदल्यनादतारपारणोति। 
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त्च वृह॒नारदीये- 
भक्ताना मोक्षदानाय भवतो सूपकल्पना १७०२1 


श्न्यदपि माकंण्टेये श्रीसुमेघसो वाक्यमू- 
नित्यैव सा जगन्मुत्िस्तया सर्वमिदं ततमू 1 
तथापि तत्समुत्पत्ति्वहुधा शरूपता मम (१७०३१ 
देवाना कायसिद्धचयंमाविर्भवति सा यदा । 
उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते ॥।७०४) इति 1 
श्रत एव पु प्रकृत्योरमेद । 
चेच्चशदूमुतरामायले- 
शक्तिदाक्तिमतोर्भेदं चदन्ति फलहैतवे । 
प्रभेदञ्चानुपहयन्ति योगिनस्तस्वद्िन ॥१७०५॥ इति 1 
तथा च शक्तिमद्धमे- 
तेज पुञ्जमयं देवि 1 ब्रह्मरूपं सनातनम्‌ 1 
तेज पुञ्चादेव श्रुतं जगदेतच्चराचरम्‌ \१७०६॥ 
रामो जात श्चिवो देवि । राजराजेश्वर शिव । 
श्रो सेव सुन्दरी जाता विष्णु जति महेश्वर ॥\७०७॥ 
लषपोपतति घ देचेश्ि ! सच चे पा्चतीपत्ति \ 
गौरीपति र्यो देवेशि 1 स च लक्ष्मीपति श्रिये ।\७०८॥ 
उभयो व्यत्ययो देवि 1 जात एव महेश्वरि 1 
गौरीलक्षम्यो व्यत्यय हि एवमेव शुणु प्रिये \*७०६॥ 
सोता चेव स्वयं गौरौ लक्ष्मौ श्रीक्ुलसुन्दरी 1 
एवं जात महेश्षानि शििवरामात्मक जगत्‌ ॥\७१९०1 
क्वचिच्च विष्णुबद्‌ध्येय कवचिच्छैवात्मकं प्रिये 1 
शरत्राथे भ्रत्ययो देवि ! श्विवरामादयं यत १७१११ 
विप्णुच्यान क्षिवच्यान गोरीलदम्यो मंहेश्वरि । 
क्तिचरएमात्मकं जानि ब्रह्रूप सनात्तनसु ४७१२] 


६६, भ्रागमरदहस्ये 
उभयोरन्तरं देवि यः पश्यति स भुढधीः । 
तस्य नाश्ञो भवत्येव नात्र कार्या विचाररणा १७१३१ 
तस्मात्‌ स{धक्ाना हितार्थाय ब्रह्मण पु खी रूपक््पनेति 1 
विष्ुयामले विष्णुवाक्य देवी प्रति- 
सातस्त्वत्परमं रूप तन्न जानाति कञ्चन । 
कालाद्या. स्थूलरूपं हि यदर्चन्ति दिवौकस ॥१७१४॥ 
सरूप वा स्मरेद्‌ देवि पुरूपं वा स्मरेच्छिवे ! 
स्मरेद्‌ वा निष्कलं ब्रह्म सच्चिदानन्दलक्षणम्‌ ॥५७१५। इति । 
स्तनयोन्यायवयवावच्छिन्नरारीर स्परीरूपावतार । 
यथा- 





काली नीला महादुर्गा त्वरिता छिन्तम॑स्तका । 

चाम्बादिनी चान्नपूर्णा तया प्रत्यद्धिरा पुन ॥७१६॥ 

कामाख्या वशिनी बाला मातद्खो क्ूलवासिनी 1 

इत्य्या सकला विद्या सद धुणंफलप्रदा. \\७१७११ 
श्रन्यव्रापि- 


तामाया केचिदाहुश्च लक्ष्मीं तामपरे जगु । 

भवानं चापरे तद्द्‌ भि रिजेत्यभ्विकेति च \७१८॥ 

दुगेति भद्रकालीति चण्डी मादेश्री तथा \ 

कौमारी वैष्णवी चेति वारां न्धीति चाऽपरे ।\७१६॥ 

ब्राह्यीति विद्ाऽचिेति मायेति च तथा परे ! 

प्रफ़तिच्च परा चेति वदन्ति परमर्षय १।७२०। इति । 

निदनाद्वयवावच्छिन्न पं स्पावत्तार । यथा प्रह्यविष्णुरिवादय । 
एषम्‌- 

मत्स्य कूर्मो वराहश्च तृसिहो वामनस्तवा । 

रामो रामश्च रामच्रबुद कङ्कीचते ददा 1७२१॥ 


मपु स्दस्चु (9 फकमाजनश्टवात्‌ 9 यत-शह्म्यातो भ शरणे 
रघ यै प्रह्ययारिणानिति। स्ेपानिसुराडयनास्‌ तिजविष्युदुगाचनागुपासना कार्या) 





तया च कों ~ 
मानुपाणासुमदेवो तथा विष्णुस्तथा शिव । 
यो यस्याभिमत पुस साहि तस्यैव देवता 1 
किन्तु कार्यावि्ेपेरा पूजिता स्वेष्टदा नृणाम्‌ ७२२ 
यामले शिववाग्यमु- 
एकं प्रहासतमानेन सरवे देवा" प्रकञसिता । 
एकं विनिन्दमानो य॒ सवनिव विनिन्दति ॥\७२३\ इति । 


ईश्वरस्य प्रशक्ाया न सुख नि-दायान दु खमु । पडूमिरहितत्वात्‌ । किन्तु 
निन्दकस्य नरकमेव 1 


तथा चोक्त यामे- 

देवीविष्णुक्िवादौनामेकलत्वं परिचिन्तयेत्‌ । 

भेदषृश्नरक याति यावदाभ्रुतसप्लवस्‌ १\७२४॥१ इति । 
वाराहिऽपि- 

यथो दुर्गा तथा विष्णु यंया विष्णुस्तया शिव । 

एतत्‌ त्रय त्वेकमेव न पृथग्भावयेत्‌ सुधी ॥७२५॥ 

योऽन्यथा भावयेद्‌ देवान्‌ पक्षपातेन सूढधी 1 

स थाति नरक घोर रौरवं पापपुरुष ।\७२६॥ 
यामते- 

च्यानगस्य प्रपद्यन्ति रचिभेदात्‌ परथग्‌धिय 1 
तन्त्रान्तरे 

एकंव हि महामाया नासभेदसमाभ्रिता 1 


विमोहनाय लोकाना तस्मात्‌ सर्वमयो भवेत्‌ । 


सदसद्व्यापिनी शक्ति पराप्रकृतिरीश्वरी 11७२७ इति 1 
प्रकृतिशब्दार्थस्तु प्रकृनिखण्डे- 


भशृ्टवाचके प्रश्च कृतिश सुष्टिवाचक । 
खटी प्रकृष्टा या देवी भ्रति स प्रकी्तिता 11७२८११ 


६ श्रागमरहर्व 





गरुणे सत्वे प्रकृष्टे च भ्रशब्दो वतेते श्रुतौ । 
मध्यमः छत्र रजसि तिशान्ते तमसि स्मृतः ।७२९६॥ 
तिगुखात्मस्वरूपत्वात्‌ प्रति कथ्यते श्तौ 1 

प्रधाना सृष्टिकरणो स्बेशक्तिसमन्विता १७३०) 

योगेनात्मा सृष्टिविधोौ द्विधा रूपा बभुव सा । 

पुमा दक्षिखाघद्चिो वामार्घा प्रकृतिः स्मृता (७२१॥ 
सा चं ब्रह्मस्वरूपा स्यान्नित्या सा च सनातनो । 

यथात्मा च तथा श्रक्तिं यंयागनौ दाहिका स्थिता ॥७२२) 
श्रत एव हि योगोन्रा स्ीपुमेदं न मन्वते । 

सर्व ब्रह्णभय विवं ब्रह्य सा तच्च नारद १७३३१ 
स्वेच्छामयस्य देवस्य परभात्मसिरृक्षमा 1 

भ्राविरव॑भ्व सहसरा भुलघकृतिरीश्री ॥३४॥ 


साऽपि पञ्चविधा सूता शरष्टिकभंविभेदिका । 
गणोजननी दुर्या दिवरूपा शिवप्रिया ७३५११ 
नारायरौ विष्णुमाया पुरणबरह्यस्वरूपिणी । 
सुखमोक्षहर्पदाच दुःखश्षोका्तिनाशिनी ॥७३६॥ 
चागबुद्धिविद्यज्ञानाधिदेवता परमात्मन ? 
सवविद्यास्वरूपा च वतीया च सरस्वतो (\७३७॥ 
माता घवुणा वेदाना येदाङ्धाना च छन्दसाम्‌ । 
पविग्रह्पा गायन्तौ सावित्री ब्रह्म म्रिया ॥७३८॥ 
देवौ घतुर्यो कथिता पंचर्मो वर्णयामि ते । 
गोलोकवाधिनो देवो गोपीवेधविधापिका ।७३६॥ 
प्रप विदाम दकिरद्धमे- 
काली तारा छिश्नमस्वा सुन्दरी वगता रमा} 
मातद्धी भुवना सिडबिदाच मेरवो तथा 7७४०} 


पष्ठ परल ६६ 





धूमावती च दशमो महाविद्या दज्ञ स्मृता 1 
चण्डेश्चरी लघुश्यामा तया च्रिधुरनायिका ॥७४१॥ 
जयोदश महाविद्या शृणुष्व पोडीं प्रिये । 
दशपुर्वाशच संगृह्य जयदुर्गा च श्रुलिनौ ॥1७४्रा1 


श्रघारूढा महाविद्या वरै लोकयविजयानिघा 1 
वाराहौ श्रत्तपुरण च फलासंटयः प्रकोतिता \७४३। 


श्रय विद्याना मैरवा- 


कालिकाया महाकाल" सुन्दर्या लतितेश्वर । 
तारायाश्च तयाऽक्लोम्य छिन्नाया क्रोधमैरवे ॥१७२४१ 


भरुवनाया महादेवो धरूमाया कालभैरव 1 
नारायणो महालक्ष्म्या भैरव्या वटुक स्मृत ॥७४२॥) 


मातंग्याश्च मतद्ध स्यादथवा स्यात्‌ सदारिवः 1 
भृत्यु्धयस्तु वगलाचि्याया परिकीर्तित ॥\*७४६1 


भ्य *विद्याना प्रादुर्माव , तत्रादौ कालीप्रादुर्माव शक्तिसद्धमे- 
युगादिसमये देवि { यथायोगेन साम्प्रतम्‌ 1 
श्रादिनाय गुणातीतं काल्या संयुतमीश्वरम्‌ 11७४७ 


५ =, 


विपरीतरतं देवं सामरस्यपरायरम्‌ । 
पुजा्थमागता देवः! गन्धर्वाप्सरस मखा ५७८८१ 
चन्दिति प्राह देवेश सुन्दरीं प्राणवल्लभे 1 ॥ 
चैलोक्यसुन्दरि 1 प्रारस्वामिनि ! प्राखरञ्जिनि । 
किमागत मवत्याद्य मम भाग्योदयो महान्‌ 1\७४६॥ 
आदिशक्तय ऊचु - 
सहार तारित देव ए त्वया विश्वं जनप्रिय \ 
सृष्डेररम्भकार्यार्थमुयुक्तोऽसि महेश्वर \\७५०॥४ 


१ दशमहानियाना प्रादुर्माव धक्तसद्धमे, सविस्ठर निरूपित 1 








७2. __ _ ____ ___ _ श्रागमरस्ये श्रागमरहस्ये 


| 
तव सामरसानन्ददश्चनार्थं समागता । 
वतते तव देवेश । चास्माक सौख्यसागरः ॥७५१॥ 
एवं श्रुत्वा महादेवो ध्यानावस्थितमानस । 
ध्यान हित्वा महादेव प्रोवाच कालिकां प्रति ॥७५२॥ 
कालि ! कालि ! भुण्डमालाभ्रिये भैरवनादिनि । 
क्षिवारूपघरे घोरे घोरद्रष्टे भयानके १७५३1 
चेलोक्यभक्षणकरि सुन्दयं सन्ति तेऽग्रत 1 
सुन्दरीवीक्षणं कमं कुर कालप्रिये शिवे ७५४॥ 
ध्यान सुश्च महादेवि ता गच्छन्ति गृहं प्रति ! 
इति श्रुत्वा कालिका तु तत्रैवान्तरधीयत १७५५॥ 
निशन्निलवेषड्बृन्दनवत्यन्ुं दकोटय । 
दशेनाथं तपस्तेपे सा वै कुत्र गता प्रिया 1\७५६॥ 
देग्या कृपा तदा जाता मम ध्यानपर श्रित । 
यन्त्रप्रस्तारबुद्धिस्तु शिवे जाता हि सत्वरम्‌ ॥७५७॥ 
भीचक्रराजप्रस्ताररचनाम्यासतत्पर ! 
इतस्ततो श्नाम्पमारस्त्रैलोक्य चक्रमधघ्यगम्‌ 1७४८1 
वीक्ष्य तिभ्रमचित्तोऽभुचिन्ताचिष्ट सदाशिव ॥ 
चक्रपारदद्नायं कोर्बु दयुग गतम्‌ १७५६॥ 
भक्तप्राणप्रिया देवी महाभीचक्रनायिका । 
तत्र विन्दौ पर सपं सुन्वर सुमनोहरम्‌ ।॥७६०॥ 
रूप जात महेशानि जाग्रतत्रिपुरसुन्दरी । 
रूप दृष्टा महादेवो राजरनेश्ररोऽभवत्‌ 11७६१११ 
तस्या कटाक्षमात्रेण तस्या रपधर श्व 1 
महानितामु स्चाता भक्तिगम्या भृततेश्ररौ (७६२ इति । 

भ्य सुदसोप्रदु्माय = 

एकस्मिन्‌ समये पूवं ब्रह्मस्य सरादिव । 
राजरानेश्ररी कालो कोटिजरह्याज्डनायिक्षा (१५७६३ 





षष्ठ पटल 








देवानुग्रहणार्थाय नानारूपं वितन्वती । 

सदुब्रह्मभावना कृत्वा पूं परक्षिवः स्यित १७६४१ 

सर्वं संहारकं कर्म॑कृत्वा परुएडं विधाय च ! 

चिदग्निकुणडसम्भरुत सुन्दर सदुगुरणोत्तरम्‌ \।७६५॥। 

रूपं जात महेशानि महाराधिदिने शिवे 1 

श्रवन्त्या जातमेतद्धि फालीरूप गुणोत्तरम्‌ ॥७६६॥ 

प्रथमा कादिविद्या च हादिविद्या हितीयका 1 

सर्वा श्रपि महाचि्ा एकरूपा निरन्तरा ।७६७॥। इति 1 
श्रय ताराप्रादुर्माव ~ 

नष्टे ब्रह्माएडगोले तु नष्टे स्थावरजङ्गमे 1 

तत्र जज्ञे स्वय विष्णुधतुर्मुजसमन्वित १1७६८ 

तस्य नामौ तदा ब्रह्मा जज्ञे देवश्तुरमुख 1 

ललाटदेश्चात्‌ तस्यैव रुद्रौ जज्ञे स्वय ह्रे ॥७६६॥ 

बरह्मा पप्रच्छ देवेहा विष्णु त्रिभुवनेश्वरम्‌ 1 

का विद्या च समाराध्य चतुर्वेदो निगद्यते \\*७७०॥ 

एवे वै ब्रह्मणा पृष्टो विष्णु पप्रच्छ शकरसु । 

कथयामास देवेशो महानोलसरस्वतीम्‌ \१७७१॥ 

मेरो पश्चिमकूले च चोलनाममहाह॒द 1 

तत्रे जनने स्वय देवी माता नीलसरस्वती \७७२॥ 

एत्तस्मिन्नेव काले तु मेरशुद्धपरायरणए । 

जपयज्ञं समासाद्य त्रियुग तपसि स्थित ॥१७७६॥\ 

ममोध्वंवकत्रालनि सृत्य तेजोराश्षिस्तदा हरे 1 

हदे चोने निपत्यैव नौलवर्णोऽमवव्‌ पुरा ॥७७४॥ 

दस्य चोत्तरे भागे ऋपिरेक्तो महत्तर । 

श्रक्षोस्यनाम चाभित्य सुनिवेषधर दिव १\७७५।॥। 

येनादौ जप्यते या तु स तस्य चषिरीरित । 

विश्वग्पापकतोये तु चीनदेशे स्वय दिवा ५७७६१ 


७२ अमरहुस्ये 
श्रकारोयरि टकारस्तत्रोपरि च हू कृति. 1 
छूर्व्ीजस्वरूपा सा प्रत्यालीठपदाऽभवत्‌ 1 
महोग्रतारा सञ्चाता चित्मभा श्रोमहाकला ।१७७७।\ इति } 
श्रयस्या श्रद्गमेदा ~ 
भ्रादौ तु स्पश्चेतारा स्यात ततश्चिन्तामसिः स्थत । 
ततः सिद्धिजया प्रोक्ता उग्रतारा तत परम्‌ 11७७८५१ 
सतारा ततो देवि ! लिर्वाणरूपिणौ कला 1 
महानीला महेशानि नीलज्ञामवरूपिखी 1७७६1 
महानीलोत्तर देवि पूर्वसम्रादलय शिवे 1 
एवमन्येऽपि कथ्यन्ते रहस्यान्यपि पार्वति ॥७८०॥ 
बटुक कषेत्रपश््चैव गणपो योगिनी तथा । 
्र्षोम्यो विना वद्धिस्तथैव चण्डधघणिटिका ।१७८११ 
श्रीपोढापश्चक देवि ! कामसोमादयस्तथा ! 
कुल्लुका पञ्चक देवि तथा्रपटिका मता (७८२॥ 
शिचं घोर पाडुपत चक्र तु जयदुरमेकम्‌ 1 
श्रमोघफलदा यक्षी तथा पद्मावती शिवे \\७८३। 
उद्‌मटाम्बा यीद्धनाय पष्दर्मनायस्तथेव च । 
तारिणी यक्षिणी प्रोक्ता मञ्जुघोषो महश्वर 1७८४1 
प्रत्यद्धिरा नारसिहो मैरवाष्टकमेच च । 
पंचकल्पलतामन्त्रा सर्वेकामफलप्रदा ।)७८४। 


रक्तचामुण्डिका नित्यद्धि्नादिद्या तथव च 1 
राभवहयकरा मन्तास्तिथाऽन्ये खड्गजादयः \\७८६। 


लुलायखरशारं चकपिवहथकरास्तथा 1 
धनुविद्या शञखधविद्या जलाग्निस्तस्मिनौ तथा 
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श्रय चित्नाप्रादुर्माव - 
शृणु देवि ! महामाये । छिन्नाया सम्भवं शमु 1 
पुरा देवि युगादौ तु कंलासे पवंतोत्तमे ।\७८८॥ 
मया सह महामाया शवृद्धारे तत्परा ह्यभूत्‌ । 
ममोपरि समासाय वौतरागरता द्यभु 1७८६॥ 
शुक्रोत्सरणकाते तु चणएडमुत्तिरभूत्तदा 1 
उत्सृज्य शुक्रमात्मीयं बहिरदेशं गता तदा ।॥७६०॥ 
एतस्मिन्नेव फाले तु सख्यो तस्या बभूवतु 1 
तस्या शरीरसम्भूते दे शक्तो शुभदायिके ।1७६ १ 
डाकिनों वरिनी देवि ¡ सर्वशक्तिसमन्वित । 
सख्यौ सा सुपालम्य चण्डदेवी महोदया ।\७६२॥ 
साधुना च हितार्थाय दृष्टाना च वघाय च । 
पुष्पभद्रानदौतीरे जगाम चण्डनायिका ॥\७६३॥ 
उष काले तदा तच्र मज्जनं सा समाकरोत्‌ 1 
वशिनो डाकिनी तस्या मज्नन ते प्रचक्रतुः \७६& ४५ 
मध्पाह्वसमये तवर श्युघायुक्ते बभूवतु । 
चण्डिका प्रच्छतस्ते तु भक्षरा परिकल्पय ॥७६५॥ 
तयोस्तद्वचन श्र त्वा रहस्य चणिडका शुभा 
चिच्छेद निजसूर्धान निरीक्ष्य सकल जगत्‌ ॥\७६६॥ 
वामनाञ्या गलद्रक्तं ङकिनीं पयंतोषयत्‌ 1 
दक्षिरएद्‌ ्बणिनीं देवीं पाययद्‌ रक्तमात्मन ॥७६७॥ 
श्रौवामरनगततदरक्तं मस्तक पर्यतोधयत्‌ 1 
एव क्रीडा तदा कृत्वा सन्ध्याया गृहमागता 1१७६८॥ 
श्रादाय निजमूर्घान कबन्धोपरि पार्वत 1 


निजरमुत्त समासाद्य या पुरा परिकतिता 1 
वोररात्रिदिने जाता दिनान्ते परमा कला ।\७६६॥ शति । 


७ 


वहत" -------~- 
व 
५ 
गुरमन्त्रो मालिनी चं कूत्लुकापश्चकं तथा । 
काली तारा च नकुली मातद्धौ सिदिसुन्दरौ 11८००॥ 
चिजटेकजटा शयामा समेदा चैव पावती । “ 
चिकटा लम्पटा देवी यक्षिणी परिकीतिता ८०१ 
यक्षस्तु श्रामको देवि । दौपिनौ परिकीत्िता । 
दौपिनौकालिकायास्तु गप्येशादिचतुष्ककयु ।\*०२॥१ 
चटक महाकालो क्रोधराजोऽपयेऽपि च । 
पार्वमण्डलकं देवि 1 महामहिषमादनी । 
भवानी कमलाऽघोरचतुष्कं परमेश्वरी 1\८०३।। इति । 
श्रय पोडयीप्रादुर्मावि - 
एकस्मियर समये देवि ! दे शक्तो समुपस्थिते । 
प्रपश्चमुलो हि रिच. काल्यन्न मम संबद (७०४ 
दितीयवाक्येऽपि तया घोरद्र ष्टरि सेवद ! 
वृतीयवाक्ये देवेदि { द्वितीया सुन्दरीं प्रति ॥८०५॥ 
श्रैलोदयसुन्दरि प्राणप्रिये भमस्वरूपिरि 
इत्युक्तं दक्षि देवी ब्रह्मरूपाऽय चण्डिका ॥८०६॥ 
श्रादिकक्ति पूर्वरूपा करोवाक्रान्ता बभ्रुव ह्‌ । 
तदेव सुन्वरीरूप सौभाग्यारकं परम्‌ ॥८०७॥ 
शजरामेश्वरौरूपं विश्रतौ परमे्सै 1 
तवा परदिव इभ चिस्मयाञखितलोचन ॥1८०८।1 
भहाप्रपश्चटपा च कोटिब्रह्माण्डनायिका 1 
प्रफपेण तु पञ्चाना सयोगो युगपद्‌ भवेत्‌ 1८०६॥ 
प्रपञ्देशीति सा भोक्ता सुन्दर्या च प्रपञ्चता 1 
शरौयोदकी तदा जाता महासाश्राभ्यशपिनी 11८ १०॥ 
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इति सत्य परं प्रोक्त मोहसात्रिसमुद्धूवा 1 

महानिन्ञामुे जाता श्रीविद्या परमा कला 1 

दिवकाञ्च्या च श्चीक्षेले जाता श्रीचरिपुराम्विका \\८१९॥ 
ब्रह्मण्डपुराणे तु- 

पुरा भएडासुरो नाम सर्वदैस्यशिखामरि 1 

विदुक्रय विषद्धश्च भ्रातर हौ बभूवतु 11८ १२॥ 

शौ्ेवी्ंभियोच्नद्धौ ब्रह्याण्डक्षयकारकौ । 

ब्रह्मा विष्णुश्च शरश दृष्ट्रा त दोप्ततेजसम्‌ ॥\८ १३ 

पलायनपरा सन्त स्वे स्वे धाम्नि सदा वसन्‌ । 

भ्र्टाधिकाराख्िदश्ा यक्षा सिद्धादयस्तथा 11८१४11 

केचित्‌ पातालगर्भस्या केचिदम्बुधिवारिपु । 

एतस्मिन्नन्तरे ज्ञात्वा चराचरनिवासिनी ॥८१५॥1 

या देवी परमा शक्ति परब्रह्यस्वरूपिरी 1 

चिदग्निकुण्डात्‌ सम्भूता इन्द्रप्रस्थे महामे । 

जघान भण्ड दैत्येन युद्धे युद्ध विज्ञारदा ॥७१६॥\ इति । 
श्रास्या ग्रद्धमेदा - 

प्रश्वारूढा महादेवो सम्पत्कर्पा तथेव च । 

श्रीत्तिरस्करिरी चैव दण्डिनी मन्त्रनायिका ॥1८१७॥ 

बाला च परमेज्ञानी नकुली कुरुकुल्लका 1 

ताराम्विका कामकला नित्यापोडशक तथा ॥८१८॥ 

विद्या तुरीया देवेशि 1 रद्िमिचिद्या तयैव च 1 

नवचक्रेश्वरी देवौ परिवारगणौ सहं 1८ १६॥ 

चेतुश्वररएविद्या च त्तथैव पञ्चपञ्चिका 1 

पडासनमहाविद्या पञ्चैव समयाम्विका ॥८२०॥ 

अर्ध्वाम्नायपराविद्ाऽनुत्तराम्नायदेवत्ता । 


परार्ढाधिकसल्याता परिवारा महेश्वरि ८२९११ 
१ शक्तिपद्धमे। = 














-तननततननन्त्न----------------~ ५ 
म्ये कितोवद्वि्तिव- 
पुरा कृतयुगे देवि । वतक्षोभ उवस्थिते । 


चराचरवचिनाप्रथ्च सजलं ब्रह्यगोलकमस्‌ \\८२२।१ 
दृषा तु देवदेवेक्षि ! विष्णुश्चिन्तापरायण. । 
हरिद्राख्ये सिदिक्रुएडे तपोऽ्थं च भनो दधे १८२३१ 
स्वथं पोतेश्वसो भूत्वा जपध्यानपराय । 
साबु दयुम दैवि श्रीविद्यापजने रत ॥८२६॥) 
तपसा तेन सन्तुष्टा श्नोविद्या त्रिपुराम्बिका । 
हेरिद्रास्यं सरो दृष्टा जलक्रोडनतत्परा १५२५१ 
महापीतह्वदा्ये हि नार्गात्त वसुधातले 
सौराष्टृदेशे जागत्ति तत्रस्य वगलाम्बिका १८२६१ 
श्रीविद्यासम्भवं तेजो व्यजृम्भत इतस्तत । 
चतुर्दशी भौमयुता मकराकंसमन्विता ॥८२७॥ 
करुलक्षेयोगे संजाता वोररात्नरीति सा मता 1 
तस्यामिवारधरात्रौ वु पीतह्लदनिवात्तिनौ ॥८२८॥॥ 
म्रह्माघ्नविघा सञ्जाता त्रैलोक्यस्तम्मिनो परा । 
तत्तेजो विष्णुजं तेज भ्रतिनिस्बप्रयोगते १८२६॥ 
स्तम्भनास्यो महानारस्तवीत्पन्नो महैश्वरि }} 
चवुर्देशो भृगुुता कूम्भसङ्रान्तिसयुता ॥) ८३० 
श्विवच्रटक्षतमापयुक्ता महानिक्ञीयिनी कला । 
श्िवराच्रि समारयाता घर्मकर्मसु पुएवदा ।८३१॥ 
श्रषास्या मद्धमेदा ~ 
भृत्युश्चयश्च यटुकस्तयोत्कीतनदेवता । 
पञ्चाद्धविद्या देवेद्ठि फुत्युकापचकं तया 11८२३२५ 
तयाऽपरानिता श्यामा घाएडाती च हरिकं 1 
विदालवक्षिखीदेयी स्तम्भनस्त्यरिता तया [आदा 
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-~---------~--------------------------------~------- 


स्वप्नेऽवयी चंकजिह्धवा मन्त्राऽन्ये सैरवादय 1 
गरायाद्याश्च मनवो भिन्नस्पेण सन्ति ये ।॥ ८२३४ इति । 





श्रथ महालक्षमीप्रादुमव ~ 
सम्प्राप्ते फाल्गुने मासि कृष्ठेकादकजिका तथा । 
भृगरुवारयुता दैव्यचलारात्रिरीरिता । 
महालक्ष्मी तदा जाता सर्वसौ भाग्यदायिनी ॥८३५॥ 


लष्ष्मीभादुर्माव ~ 
क्षीरोदमथनान्नाता जगत्सौभाग्यरूपिखी 1 
चंलोक्यरक्षणार्यं सा विष्णुवक्ष स्यलस्थिता ।॥८३६॥ 


कृष्णा्टम्या भाद्रपदे फोलासुरनिटृन्तनी । 

एतत्तियौ समुत्पन्ना महामातद्धिनी कला ॥८३७॥ 
अपाङ्गमेदा - 

महालक्षम्यज् मन्त्रश्च धीविष्णु गंएपोऽण्डज । 

धनदा च कुवेर निधिमन्तरा श्रपि प्रिये ॥८२८॥ 


चिद्याभेदाष् देवेश्चि ! भुवना वच््ररूपिणी । 

चिद्या भोगवती देवि ! लक्ष्मोनारायरा पर । 

कामाक्षी घनराज्नोति लक्षम्यद्धदेवता स्मृता 11८२स्गदति 1 
श्रथ मातद्धोप्रादुरमावि ~ 

पुरा कर्दस्बविपिने नानापक्षिसमाकूते । 

श्रततिक्रूरविभरुतौना वश्यार्थं परमेरवरि 115४०॥। 


मतञ्खाख्यो भुनिदे चि ) कदम्बारण्यमध्यग 1 
दश्षवपंसहुलएणि तपस्तेपे निरन्तरम्‌ 1८४११ 


तत्र तेज समुत्पन्न सुन्दरीनेत्रत शिवे । 
तेमेराडिरशरुत्तत्र तत्र श्चीकालिकाम्विका 1 
श्यामल रूपमास्याय राजमातद्धिनो ह्यभरत्‌ ५५४२ 


-ना्छन्ल---<---------- 

च्चज्ि----- अ. 

सुधासिन्धुश्चयानं वै हरि परमदैवतयु 1 

हइयामादेवीसमाधुक्त शेषपर्यद्ूशायिनम्‌ 11८४३॥ 

तने जाती महात्मानावुभौ नारदतुम्बुरू 1 

भ्रणम्याञ्ञलिबन्धेन रमानाथमपृच्छताम्‌ । 

नारायरा महादेव गोतज्ञानं बद प्रभो ! ॥८४४॥ 
श्रीनारयणा उवाच 

एकस्मिन समये पर्वे गतोऽहं श्रं प्रति । 

तत्र व्याघ्रासनासीन पार्वत्या सह्‌ क्ञद्धुर ॥८४५॥ 

जय देव { महादेव ! उमासहितक्षङ्धुर ! 

इत्थमाकणए्यं च शिव समुत्थाय च सादरम्‌ ।८४६॥ 

समालिलिद्ध मा श्षम्भ पावत्यालिद्धिमदुप्रिया ¦ 

विचिन्रमासन दत्तं निविष्टोऽह्‌ धिया सह्‌ 1८४७ 

तत्न हृष्ट महाचक्र मारोचगरासकुलम्‌ } 

श्रनेकरससयुक्तं विचिधास्वादनं युं तम्‌ ॥८४८॥ 

सामरस्यं तदा जातमच्छिष्ट गलितं तदा} 

प्रनेकग्ुरासम्पन्ना तत्रोत्पन्नां कुमारिका एह 

उच्छिष्ट देहि देदीति पार्वत्या श्ङ्रेख च । 

भाषमाणा ददौ प्रीत पार्वत्या सह्‌ शङूर ॥।८५०॥। 

दत्तोच्िष्टमुचनतुस्तौ शृणु त्वमावयोगिरम्‌ 1 

मनेकगरुणसम्प्े सु्षीलेऽत कुमारिके { ५५८५१ 

स्वा यजन्ति च ये फन्ये जपहोमार्चनादिनि । 

तेषा कर्मारि सेत्स्यन्ति वठ्यादिकममीत्तितम्‌ ॥८५२1॥ 

तदा प्रुति चोच्छिष्टा चरि सोकेषु वियुता 1 

प्रनेकगुणसम्पध्ा साधकानां वरप्रदा ॥८५३१ 

शत्या तद्वचन सा च मारोचगणसदृता । 

सस्मिता हिवयौरपरे साह्नलि ह मानसा प1८४४) 









तदा प्रभृति चिरन्द्रकन्या शर्वोऽन्यवेदयत्‌ 1 
गोत नृत्यं च वाद्य च कलाकोक्लमप्यय (15८५१५1 


नानार्पाणि चाद्धानि दितानीह्‌ पार्वती 1 

तदा प्रभूत्ति नाप्ना सा जातोच्छिष्टमतद्धिनो । 

सैव श्रीयुमुखौ नाता सिद्धिविद्या महेश्वरी (॥८५६॥ इति । 
श्रथाहमेदा ~ 

मात्तर्या श्रञ्धमन्त्राश्च नकुलो च सरस्वती 1 

मातद्धौ पादुका देचि { लघुद्यामा च कालिनी ॥\८५७\1 


वीरभद्रो मतद्धशच प्रमदा मोहिनो परा । 
भोगे्टायक्न सम्प्रोक्तो देवि । गुप्रतमो मनु ॥८५८॥1 


श्रय सिद्धमातद्धचा ्रद्घमेदा - 
पुलिन्दिनी भै रवश्च उच्छिषटगखयस्तथा । 
पिशाचगपौ देवि ! उच्छष्टभैरवोऽपर १८५६॥ 
भातद्धौ नक्रुली रत्नविद्या वाग्वादिनी तथा । 
महामधुमतो देवि } तथा कणंपिज्ञाचिनी \\८६०।) 
एकवीरा च त्वरिता घण्टाकर्णो निशाचर । 
श्रवयोर छुत्तुकाना च पञ्चक परिकोतितम्‌ ।८६१॥ इति । 
श्रथ शुवनेदवरोप्रादुरपव - 
श्रथ श्रीभ्रुवना वक्ष्ये तरैलोक्योत्पत्तिमातरकाम्‌ 1 
पुरा कृतथुगस्यादौ ब्रह्या करूरतपोबरत ॥\८६२॥ 
तपसा तस्य सन्तुष्टा सृष्टिशक्ति महेश्वरी । 
विश्व जा्गत्ति यद्‌ योनौ यत्रैव लयमेष्यति ॥८६३ 


चैन्मासे श्ुद्धपल्े नचम्वा तारिणि कला } 
समुस्पत्य महेशानि ! क्रोचराच्रिरिति स्मरता 1 
सुष्ट्य्‌ स्पादनका्पर्थियुत्पन्ा पस्मेक्वरी 11८६४11 


८० भ्रागमरहस्ये 
प्रथाद्धमेदा - 
श्रद्धमन्त्ाच्‌ प्रवक्ष्यामि भुवनाया शुणु प्रिये } 
श्षिव श्षिवा विधाता च त्रिपुटा वटुकस्तथा ॥८६५॥ 
फुल्लुकापश्चक देवि पश्चायतनमेव च 1 
गौरी शरीरच्चिनोमन्तो वि्याभेदा' सक्ताय \८६६॥ 
लोकपालादिमनवो वाणीमन्त्रास्तथा प्रिये 1} 
हयग्रीव पिद्धली च खड्गरावण एव च ॥६६७॥ 
श्रथ ध्रुमावतीप्रादु्भावि ~ 
एकस्मिन्नेव कलि तु भहासंहारचश्चला । 
दक्षप्रजापते यज्ञे सती देहसमुदमवात्‌ १८६८॥। 
धरुमाद्‌ ध्रमावतती जाता गुखात्‌ कालमुखी चैता 1 
तदुधूमसम्भवा विद्या स्वेश्रुविनाह्गिनौ १८६६॥ 
घ्रूमाचतौ तया जाता भक्तानुग्रहकाक्षया । 
प्रप्तेऽक्षयदृतीयाया मौमवारे निशामुखे ॥१८७०\। इति 1 
प्रयाद्धमेदा ~ 
धूमावत्यद्धमन्त्ाश्च वीरेशो वटक शिषे । 
प्रत्यद्धिरा च शरमस्तया पादुपतो मु (१८७१॥ 
संहारास्त्र च ककुदी तथा कर्कटिका दिवि 1 
भारिखी स्वरिता विद्या कुल्तुकापश्चकं दिवे 115७१ इति 1 
श्रय गरोशप्रादुर्माव ~ 
भाद्रे माति चतुर््यां तु गणोशोत्पत्तिरीरिता ॥८७३॥ इति 1 
श्रौमद्विष्णो दिवस्याप्याविर्मावस्तत्त्पुराणो प्रसिद्धत्वात्‌ नात्र लिषित 1 
प्रप पु्प्हरयोरमेदकरमागमे शिववाक्यम्‌- 


कदाचिदाद्या ललिता पुरुपा हष्टाविप्रहः 1 
वेणुनादसमारम्मादकरोद्‌ विव जगवु 1७) 








पष्ठ पटल प 





कदाचिदाद्या श्रीतारा पुरुपा रामविग्रहा 1 

समुद्रनिग्रहादीनि कुर्वाणा ख्यातिमागता ॥८७५॥ 

चित्नमस्ता निह स्याद्‌ वामनो भुवनेश्वरी 1 

जामदरन्यः सुन्दरी स्यात्‌ मीनो धूमावती भवेत्‌ ॥८७६। 

वगला कूर्ममुत्ति स्याद्‌ वलभद्रस्तु भैरवो 1 

महालक्ष्मी भवेद्‌ बौद्धो दुर्गा स्यात्‌ फल्किरूपिी ॥८७७॥ इति । 

एव विज्ञाय मतिमान्‌ भेदभाववि्वजित । 

प्रवृत्त्या वा निवृत्त्या वा भावयेदिष्टमात्मन ।॥८७८॥ 

प्रवृत्ति मा गंमास्तु दीक्षादेशेन प्रुजयेत्‌ 1 

निर्वृत्ति मार्गं मास्तु भेदवादं विवर्जयेत्‌ ॥८७६।। इति । 

सर्वेशक्तिमयत्वान्च शक्ति सेव्या विचक्षरौ 1 

सर्वेषा फलदाने च शक्तेरेव प्रधानता ॥\८८०॥ इति 1 
यदुक्त श्रीस्वामिचरसौ ~ 

श्वयारा देवाना न्निगरुएजनिताना परशिवे { ' ` 

भवेत्‌ पूजा, पुजा तव चरणयो र्या विरचिता" ॥८८१॥ इति । 
तथोक्त देवीपुराणे- 

विष्पुपूनासहस्राखिि शिवपूलाशतःनि च । 

श्रम्विकाचरणार्चाया कला नाहन्ति पोडीमु ॥८८२॥ इति 1 

श्रतोऽेपग्रुलत्वात्‌ कोमलान्त करणत्वात्‌ भुक्तिमरुकिदारत्वाच्चे शक्तिरेव 
सर्वार्थसाधिकोपास्या चेति । श्रन्यदुपास्ननाया वहत रकायह शेनापि मुक्तिमाचरम्‌ 1 
तद्क्त समयातत्रे- 


कदाचित्‌ कस्यचिद्‌ भुक्ति कदाचिन्मुक्तिरेव च । 

एतस्या साघकस्याऽय भुक्ति मुक्ति 'करे स्थिता ।॥८८३॥ 
सद्रयामनेऽपि- ॥ 

यत्रास्ति भोगो न हि तत्र मोक्षो, यत्रास्ति मोक्षो नर्हितच्न भोग 1 

क्षिवापदाम्भोजयुगा्च॑कस्य भोगश्च मोक्ष करस्य एव ।\८८४॥॥ 


[८ श्रागमरहस्ये 


योऽन्येभ्यो दर्दनिभ्यधर युक्ति मुक्ति च काक्षति। , 
स्वप्नलम्धधमैर्नव धनवान कि भवेद्‌ हि स \॥८८५॥ 
शुक्तौ रजतवि्रान्ति यंया जयेत पवत्ति । , 


तथान्यस्तमवेम्यश्च भुक्त युक्ति च काडल्षति \1८८६॥ इति ) 
इति श्रीमदागमररस्ये सत्सग्रहे गुाचिरादि पृम्प्रत्योरमेदमाकनाद 
४ _ केयने नाम पष्ठ पट ॥६॥ 


1 ~. ५ 
। सप्तम; परलः | 
एव सद्भावमापन्नो मन्त्राराधनमाचरेत्‌ 1 ` 





तत्मयमत भ्रात छृत्यमेव निरूप्यते । यदकरणे दौपगाह पाते ' ˆ ` 
प्रातकृत्यमङ्ृत्वा तु यो देव भक्तितोऽ्चयेत्‌ 1 ४ 
तस्य धूजा तु विफला शौचहौना यथा क्रिधा ॥५७॥ 
स्रत ~ 11 ॥ +" ^ "4 र 
म्राह्मे भुह्ते चोच्थाय चिन्तयेद्‌ गुरुदैवतम्‌ । 
स्वभुधनि सहारे शिवाख्यपुरविन्दुके ।।८८८॥ इत्ति । ` 
राह्म मांह यामले अ 
हौ दण्डौ राच्रिेषे वु मुहृततं ब्राह्यक विदु, ।॥८८६॥ इति 1 , 
गृर्यानन्य तम्रैव- = । 7 
। 'न्नाह्य गृहते "चोत्थाय कृत्वा शौचादिकं सुधो 1 
। परिथायाम्बरं शुद्ध मन्त्रस्नान समाचरेत्‌ ॥८९०॥ 
मन्धह्नान यथा यामे 
प्राखायमप्रयोगेन चिन्तयेन्मुलमार्मन । 
मननदेवतयोरेषय मन्त्रस्नान विदु बुधा १८६१५ 
तथया- 
इड, भगवती शद्धा पिङ्धनला यमुना नदी 1 ४ 
, ्योरततर्गता नाडी चुषुम्खास्या सरस्वतो ॥८६२॥ - ` 


सप्तमः पटलः ~ 





ज्ञानह्दे ध्यानजले रागद्वेषसमाकुले । 
य स्नाति मानसे तीर्थे तस्य जन्म न विद्यते 1 
इद मानसिक स्नान प्रोक्तं हरिह्रादिमि. ॥८६३॥ इति । 


मन्तन्यप्रकाष्े- 


स्मृत्णुक्तेन विधानेन सम्यक्‌ शौचं विधाय च। 
प्रक्षाल्य पादावाचम्य कृत्वा न्यास यतात्मवान्‌ ॥\ ८६४१ 
प्रतिशय देवतास्यानं निर्मात्यमपकृष्य च 1 

वद्यात्‌ पुष्पार्खालि विद्रानर््यपपये तथेव च ॥\८६५॥ 
मुखप्रक्षालन दद्यात्‌ दद्याद्‌ चं दन्तधावनम्‌ । 
दद्यादाचमनीयं च दद्याद्‌ वासोऽमल शुभम्‌ ।\८६.६॥ 
नमस्कृत्यासने शुद्धे उपविद्रय गुरु स्मरेत्‌ । 
शिरस्थशुङकपद्यस्य प्रसन्न द्विुजाक्षिकम्‌ ८६७ 
शाद्धामृतसद्धाश्च वराभयलसत्करम्‌ \ 

शुङ्खाम्बरधर श्रोमच्छुकमाल्यानुेपनम्‌ ।१८६०॥। 
वामोरौ रक्तशत्या च युत पद्यकरस्थया 1 

एव ध्यात्वा पुनश््चेन पश्चभरुतमयं यजेत्‌ ॥८६६॥ 
गन्धतत्व पार्थिवस्य कनिष्ठागठपोयतः । 

खेमय च महापुप्प त्जन्यगघ्ठयोयतं ॥१६००)) 
चापुरूप भहाघ्रुप तर्जन्या विनियोजयेत्‌ । 

तेजोरूप महादीप मध्यमागुष्ठयोगत ११६० १॥ 

श्रमृत चैव नेवेद्यमनामागुष्ठयोगत 1 

श्रञ्चल्याऽथ नमस्कारं ताम्बूल वाग्भवाद्‌ स्मृतम्‌ \५६०२॥ 
स्वस्ववीजेन सर्वं तु नमस्कारेण योजयेत्‌ ! 

गुरो भेन््ं यत्नेन प्रजपेत्‌ सुरवन्दित \।€०३॥१ 

बाला च भरुवनेशानी रमा चैव सुरेश्वरि 1 

भावत्रयमिद प्रोक्त गरमन्ते प्रतिष्ठितस्‌ 1\8.०४॥१ 


८४ श्रागमरहेस्ये 


तत स्वगुरुनामाम्ते श्रानन्दनायमालिखेत्‌ 
रक्तशक्रिपदान्ते च श्रम्बापदमथालिखेत्‌ ॥६०१॥ 
शरौपादुका,समुद्चायं पजयामोति सञ्धपेतु 1 
तेजोरूप समरप्याऽय स्तवेन तोषयेद्‌ गुदम 11६० ६1\ 
शरन्यदपि पादुकामेदश्त्तरर्धे बुददोक्षापटने लिलाम । 

श्रय श्वीगुरुस्तोत्र पया भूतशटौ- क “ 


ॐ नमामि सद्र । शान्त परत्यक्षं शिचरूपिणामु । 
शिरसा योयपीरस्थ मुक्िकामार्थ॑सिद्धये 1६ ०७॥* 
श्रीगुरुं परमानन्द नमाम्यानन्दविग्रहम्‌ 1 ; 

यस्य सचनिधिमाच्रेण चिदानन्दायते परम्‌ ॥६०८॥-, ; 
श्रज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानान्चेनशलाकथा ! - 
चश्युरन्मीलित येन तस्मे श्रीगुरवे नम ॥६० 
श्रलण्डमणएडलाकार व्याप्त येन चराचरम्‌ ! 
तस्पद दाशत येन तस्मे श्रीगुरवे नम ५६१०५ 
गुर ब्रह्या गुरु विष्णु गुरु देवो मरैश्चर । - 
गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मे, श्रीगुरवे नम ॥६११॥ 
एवे च श्रीगुरु नत्वा भूते कुण्डलिनी तत ॥ 


“ 1 


+ 


पष 


स्मरतु पट्पद्मयोगेन तत्तदूवरं तदौश्ररम्‌ १६१२ , ~ 


तिस्र कोस्यस्तदर्धनः शरीरे नाडिका मता 1 

तासु मुख्या दश भरोक्तास्तासु तिस्रो व्यवस्थिता ॥€ १३॥ 
प्रधान मेरदणएडोऽत्र सोमसूर्याग्निरूपिणी । , , 

ब्धा नाभ्नी तु यानाडीद्युद्धा त॒ चन्दरूपिणौ ॥६१४॥ 
शक्तिरूपा च सा नाडो साक्नादयरतविग्रहा । 
पिद्धिलाख्या द्वितीया च पुरूषः सूर्यविग्रहा १९१५१ 
दाडिमीकुखुमप्रस्या विघाख्या चापरा मता । 

मेरमध्ये स्थिता या तु मुलादा्रह्यरनध्रगा १६१६ _ 


४ 


1 


सप्तम रतं ८४ 





सवतेजोमयीो क्षक्ति युपुम्णा वद्लिर्पिरी । =, 
सुपुम्णान्तगंता, चित्रा चेन्दरकोटिसमभ्रभा 11६१७ 
स्वेदेवमयो सा तु योगिना ह्दयद्धमा 1 

तशय मध्ये ब्रह्मनाडी 'सूणालतन्तुरूपिखी । 

ब्रह्मर्ध्न तु तन्मध्ये हरववत्राव्‌ सदाशिवम्‌ ॥६१८॥ 
वामावर्तङ्रमेखंव वेष्टितं विसतन्तुबत्‌ 1 
सुषुम्णामध्यसरस्यानि दट्पद््रानि ययाद्रमात्‌ ॥६१६॥ 
श्राघाराप्ये भ्रूलचक्रे रक्तवर्णे चतुर्दले 1 
वादिसान्ताणं युक्ते क्षेत्रे गोदावरीसमे ॥\६२०॥ 
कशिकाया स्थिता योनिद्धिकोख परमेश्वरि {| 
तद्योनि पस्मेश्षानि इच्छाजिानक्ियात्मिका ॥६२१॥ 
श्रपरास्य हि कन्दर्पमाघारे तस्त्िफोशके 1 
स्वयम्भुलिम तन्मध्ये सरन्ध्रं पधिमाननम्‌ ॥६२२॥ 
ध्यायेच्च परमेश्चानि 1 शिवं चामलसुन्दरम्‌ ! 

कुएडलो तेन सर्गे यातायातं करोति हि ५९२३१ 
भित्त्वा भित्वा पुरीं याति, श्रायाति युण्डलौ सदा । 
तत्र वियुष्ताकारा कुण्डली परदेवता-१६२४१1 
भरसुशरधुजगाकारा सादं त्रिवलयाभ्विता 1 0 
शिव वेष्ट्य महेश्षानि 1 सर्वदा परितिष्ठति 118 २५॥ 
येन मार्गे गन्तव्य ब्रह्मद्वार निरामयम्‌ । 

मुखेनाच्छाद्य तद्दार प्रसुता परमेश्वरी १1६२६ 
भुलमाधारवदट्काना सूलाधार ततो विद्रु । 

लिद्घ मुले पुष्करःस्ये स्वाधिष्ठान तु पड्दलम्‌ १18६२७1 


चादिलान्वाणंसंयुक्त विदरुमाभ ससोहरय्‌ । 
नामो तु गर्डकोक्षेत्र मरिपूुरेऽय नीलभम्‌ ११६२८] 


८६ 


प्राणमरहृ्ये 
हादिफान्तार्खसगुक्तदलश्च दशभिर्युतम्‌ } 
हदये दादक्षदते काद्या पिद्ुलवरके 1\६२६॥1 
कादिठान्तारसयुक्त ' तप्नटारकसन्निभम्‌ 1 
सन्मध्ये बार्खलग तु सूर्याधतसमप्रभम्‌ ।।६३०॥ 
शव्दत्रह्यमय. शब्दोऽनाहुतस्तत् दयते । 
तेनाऽऽहत बु तत्पश्च योगीष्ट परिकीतितम्‌ \1६३१॥ 
कंठ्देशे विशुद्धवाख्य पू स्रवरं मनोहरम्‌ । 
स्वरं धोडशभि युक्त कुरकषे्रमनुत्तमम्‌ ११९३२॥ 
विशयु्धस्तन्मये यस्मादाकाशाख्यं महादुयुतस्‌ । 
श्राज्ञानाम भरूबो मध्ये दिद तन्मनोहरम्‌ 1 
हंसाक्षरयुत देवि ! त्रिवेरीकषेत्रयुत्तमम्‌ ।६२३॥ 
इतराख्य महालिद्ध तन्मध्ये काश्चनप्रमम्‌ । - 
प्राज्ञासक्रमस तत्र भुरोरज्ञेत्ति कीर्तितम्‌ ॥६३४॥ 
केलास्ताख्य तटृध्वे वु रोधिनोति तदृध्वेत । 
तत्न ष सहल्रार नादविन्दु्रयान्वितम्‌ १९३४५1१. 
प्ररथादित्रिरेखानि दलक्षत्रमकोणके । 
तन्मध्ये परविन्दु च सृष्टिस्थितिलयात्मकमु १६३६१ 
वामावतेस्यितं देच श्रकथादित्रयं शुभे ! 
शून्यरूपं शिवं साक्षाद्‌ चिन्दु परभक्रण्डलीम्‌ ।१६३७१ 
सार्धत्रिवलयाकारा कोटिविद्युट्समभ्रमाम्‌ । 
कृत्ता कुडलिनोशक्ति गुखनयसमन्विता १६३८१ 


शुम्यभाग महादेचि } शिचडवस्यःस्मक ध्रिये } 
सर्पाकाय शिव वेष्ट्य सर्वदा तत्न सस्थित्ता ॥६३६।। 


क्षिवदावस्यात्मक विन्दु भृक्तिमुक्तिफलप्रदस्‌ । " 
नादह्येए सः देवी योनिरूपा सनातनी १६४०1) इति । 





गन्धर्वमालिकायाम्‌- ' 


सप्तम पटल ७ 


शिवविष्णुत्रह्यमयं विन्दु योनि शुचित्मिते 1. 

सर्पोपरि महेगानि ` विन्दुत्रह्यस्वरूपिणी ।६४१॥ इति 1 
भवो विन्दुरितिख्यात भव च तत्त्रिकोखकम्‌ 1 

भवन भवसम्बन्यातु जायते भुवनत्रयम्‌ \\६४२॥ इति । 


श्रन्यच्च यामने- 


पश्चभूतानि देवे { षष्ठं मानसमीश्वरि 1 

पट्‌ चक्रस्थस्थितान्येव चक्रमार्गे विचिन्तयेत्‌ ॥६४३२॥ 
रिवरूप सहस्रार सुखदु खविव जितम्‌ 1 
मन्दारपुष्परचितत नानागन्धानुमो दितम्‌ 1 

तत्रोपरि महादेव सदा तिष्ठति सुन्दरि 1६४४१) 
ध्यायेत्‌ सदाहिव देव शयुद्धस्फटिकसन्निभम्‌ । 
महारत्नलसदृभ्रुष दीर्घबाहु मनोहरम्‌ ॥६४५॥ 
सुखप्रसन्ननयन स्मेरास्य सतत श्रिये । 

सकरुण्डल महारत्नहारेण च विभरुषितम्‌ ॥\६४६॥ 
गोलपग्रसहस्राखा मालवा शोभित वपु । 

श्रष्टवाहु त्रिनयन विभू पद्यदलेक्षणम्‌ ॥६४७।१ 
किकिणीकरटिसंथुत्त सुपुरादिविभुयितम्‌ 1 

एव स्थूल वपुस्तस्य भावयेत्‌ कमलेक्षण ॥५€४८॥ 
पद्ममध्ये स्थित देवं निरीह शन्दूपकम्‌ 1 

एव सर्वेषु चक्रेषु शक्तिरुद्रौ विचिन्तयेत्‌ 11६ ४६॥\ 
ग्रह्या विष्णुश स्द्रशच ईश्वरश्च सदाशिव 1 

तत परशिवद्चैव धटुशशिवा परिकोतिता ॥६५०॥१ 
विञयुद्धौ डाकिनी देवी श्रनाहते च राक्रिनौ । 
लाकिनी भरिपूरस्या काक्रिनो लिद्खगोचरे ९५१ 
भ्राघारे ज्ञाकिनौ देवी श्राज्ञाा हाकिनौ तया 1 
याकिनी ब्रह्मरन््रस्था स्वकामफलव्रदा १।६५२॥ 


सल श्रागमरहस्ये 











0 0 


ध्यायेत कुडलिरनीं देवों स्वयभुलिद्धसस्थिताम्‌ । 
क्याभा सक्षमा सुष्िरूपा सृष्ित्थितिलतयात्मिकाम्‌ 1 

चिश्वातोता नानरूरा चिन्तयेदूष्ववाहिनोम्‌ ।(५६५३॥ 
रक्तामिति सृन्दरोविषये} 

हकारवसंसम्भरता कडलो परदेवता 1 

विभक्त कूडलीदेहमात्मान हसमन््रत ९५४५ 
भवृद्धवद्ि्षयोगे मनसा मारतं सहु! ', , ध 
ऊर्ध्वं नयेत कूडलिनीं जोवात्मसहितां पराम्‌ । `; ` 


गच्छन्ती ब्रह्मरन्धे सा मित्वा चे श्रन्थिपचकस्‌ १।६५५॥ 


प्रन्थिपञचक तु स्वापिष्ठानमरिपूरकानाहूतविषुद्धपाशन्तानि ! -तक्राधं 
ग्रन्थिमारभ्योष्वष्विं्रन्पिपर्यन्त ग्रन्विस्माल्ति 1 


घट्चक्रमध्यमार्गेरा चुषुम्णवत्मना तथा । 
हसेन मनुना देवीं सहलार समानयेत्‌ ॥६५६॥ 
सदारिवो महेश्चानि यच्नास्ते परमेश्वर । 

तन्न गत्वा महादेवी कुडली परदेवता ।१६५७१ 
देवी रूपवती कामससुल्लासविहारिणी 1 
गरुलारविन्दगन्पेन भोदयित्वा पर शिवम्‌ ॥१६५० 
भ्रवोध्य परमेशानं तत्रोपरि वसेत्‌ प्रिये । 

श्चिवस्य भरुखपद्म हि चुम्बते कूडली तदा ॥\६५६।१ , 
सवाशिवेन सा देवी रमते क्षणमाच्रकम्‌ । 

प्रसृत जायते तत्र तत्क्षखाव्‌ परमेश्वरी ॥६६०॥ 
तद्ध वागुत देचि ¡ साल्लाद्‌ लाक्षारक्षोपमय्‌ । 
तेनाश्तेन देवश्च 1 तर्पयेवु परदेवतास्‌ ।॥६६१॥ 
षटुचक्रदेवतास्तत्र सन्तप्यस्टितधारया । 

ध्रानयेतेन मार्गे प्रूलाघार क्रमाव सुघो. \\६६२१ 
यतस्तत क्रमेरौव ततर कुर्यान्मिनो लयम्‌ । ॥ 
एवमम्यस्यमानप्तु श्रहन्यहनि पार्वति १1६६३११ 


~ ~ न 


॥ 





सप्तम पट #॥ 


जरामररदु खा रमुच्यते मववन्धनं 1 
इत्युक्त परम योगं योनिमुद्राघ्रवन्धनम्‌ ॥६ ६ 
कुलयोपित्‌ कुलं त्यक्त्वा पर पुरुपमेति सा । 
रमते सेयमव्यक्ता पुनरेकाकरिनी सती 11६ ६५॥ इति । 
सकेतपद्व्याम्‌- 
पिण्डं कुण्डलिनी शक्तिः पदं हस. भ्रकोत्तितम्‌ 1 
रूप विन्दुरिति ख्यातं स्पातीत तु निष्कलम्‌ 1६६६१ 
एतेन "हस इतयक्षरद्य देव्या पादपद्ययुग ज्ञात्वा हसेति मन्तरेण पट्चक्रमेद- 


कमेण सहलार नीत्वा चन्द्रमण्डलामूतेनाप्लाव्य तदमूतेन पट्चक्रस्य-शिवशव्त्यादीना- 
प्लाव्य सोऽहमिति मन्त्रा स्यान नयेदित्य्यं । 


तथा चोक्त योगतत्तवे- 
हसेन मनुना देवौ सहल्रारं समानयेत्‌ 1 


सोऽहं मन्त्रे च पुन स्वस्यानमानयेत्‌ सुधी ११६६७11 इति । 
स्वस्थान मूलाधारम्‌ 1 


समयातन्त्रे देवीवाक्यम्‌- 
देवदेव महादेव ! सृषटिस्यत्यन्तकारक । 
मूध्नि प्य सहल्रएर रक्तवणंमधोयुखम्‌ ।१६६२८॥ 
तन्मध्यस्य गुरं ध्यायेत्‌ शान्तरूप सशक्तिकम्‌ 1 
मुलाधारे महाशक्ति कुण्डलीरूपधारिणी ॥६६६॥1 


श्रधो गुलं क्रमेरीव सवं पद विभावयेत्‌ 1 
तदा कथ मवेत्तत्न चिन्तन गुरदेवथो ॥\६७०१1 


एतदाक्ण्यं ्षिवो वदत्ति- 
यथायुक्त त्वया देवि { कथित वीरवन्दिते । 
एवमेव तु सन्देहो जायते नात्र सकय ५।६७१॥ 
कथ्यते परमेशानि सन्देहच्छेदकार रम्‌ 1 
तानि पद्मानि देवेशि सुपुम्णान्त स्थितानि च १६७२॥ 





श्रागमरहस्ये 


परब्रह्मस्वरूपारणि शब्दन्रह्यमयानि च } 
तत्सर्व पद्धन देवि सर्वतौमुलमेव चं ॥&७३१ 
वृत्तिश्च निवृत्तिश्च हौ मावौ जौवसस्थितौ । 
परवृत्तिं ससारी निदत्ति परमात्मनि ॥६७४॥ 
प्रवृत्तिभावचिन्तायामघोदकत्रासि चिन्तयेत्‌ 1 
निदृत्तियोगमा्ेषु सदेवोध्वेमुलानि च ॥1९७५॥ 
एवमेतद्‌ भावभेदात्‌ क सन्देहोऽपिजायते 1 
~ इत्येतत्‌ कथित देचि मम जानाचलो किमु ॥६७६॥ 
श्रय योग प्रवक्ष्यामि येन देवमयो भवेत्‌ 1 
भुलपद्पो कुएडतिनी यावन्निद्राधिता भवेत्‌ गक्छ«पे 
ताचत्‌ किञिन्न सिदधयेत मन्त्रयन्त्राचनादिकम्‌ ! 
यदि जारगत्ति सा देवौ बहुमि पुष्यसश्चयै ॥६७८॥ 
1 तदा भसादमायान्ति मन्तरयन्त्रार्चनादय । 
योगो, योगाद्‌ मवेन्ुक्ति मवेत्‌ सिद्धिरखरिडता ।\६७९॥ 
सिद्धे मनो पराप्रा्ठिरिति श्स्चस्य निरय । 
जीचन्ुक्तथ देहान्ते पर निर्वारसाप्तुयाद्‌ ॥&८०॥ 
संसारोत्तारणं युक्ति योगशरदेन फथ्यते ! 
प्राणायामे जपे यमिस्त्यक्तनिद्र जगन्मयी ।॥९८१॥ 
तदा सिद्धि भवेदेव नाऽत्र कार्या विचाररएम ¦ 
चतुर्दल स्यादाधार स्वाधिष्ठान वु पड्दसम्‌ ॥५९८२॥ 
नाभौ ददल पद्म सूर्यसर्यादल हदि । 
कणठे श्यात्‌ चोडदादल च मध्ये द्विदले तया ॥६८३१ 
ब्रह्मरथे सलार मातृकाक्षरमण्ित्तमु । ४ 
श्रधोववत्र श्वं रयतकिद्धत्कशरे पितम्‌ ॥16६८४। 
र्व सु-दरीधिपवे जेवभरु, समयातव्रोस्ठवात्‌ । 
धष्ा विष्णु स्य ईश्ररथ सवाक्षिव । 
तत परक्षियरचैच पटुश्िवा परिकोतितता ५६५८५॥ 
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= 


डाकिनी राकिनी चैव श्ञाफिनी लाकिनौ तथा 1 
काकिनी हाफिनी चैव शक्तिरेषा भ्रकोतिता १६८६1 


श्राघारे हृत्प्रदेशे च चर्‌ वोर्मध्ये विशेषत ॥ 
स्वयम्भसंज्नो वाणाख्य तथैवेतरसज्क ॥६८७॥ 
लिद्खत्रय महेश्यानि प्रधानत्वेन चिन्तयेत्‌ । 

मुलाघारे स्थिता भरुमि स्वाधिष्ठाने जल तया 11६८५८॥ 
मरिपुरे स्थित तेजो हृदये मारतं तथा 1 

विशुद्धौ तु महेशानि भ्राकाज्ञं कमलेक्षणे ॥\६८६॥ 
भ्राज्ञाचक्रे महेशानि मन" सर्वायंसाधकम्‌ । 

तदरध्वे परमेशानि युगपद्ममुल सदा 1 


तस्योपरि महेशानि विथु" ध्यायेत्‌ सदाशिवम्‌ ॥६६०॥ 


ऊर््वमुखाऽघोश्रवसहलरा रपद्मान्तगेतमूर्वद्रादशदलपश्नोपरि शिव ध्यपि- 
दिति भाव । 


तदेव यामले- 
बरह्मरन्धरसरसोरुहोदरे नित्यलग्नमवदातमद्भुतम्‌ 1 
"कुण्डली विवरकाण्डमण्डितं द्वादज्ञान्तसरसौरुहं भजे ६९११ 
षपट्चक्र परमेशानि ऊर्वंचक्र सदाशिवम्‌ 1 
श्वते पुर महेशानि सदाकिवपुरोपरि ॥६९२१ 
एतदेव यामले श्रीरिवेन प्रपल्चितम्‌- 
द्िवस्थान शैवा परमपुरुष वैष्णएवगणा 
सपन्तीति प्रायो हरिहुरपदं केचिदपरे । 
पद देव्या देवीचररणयुगलानन्दरसिका 
मुनीन्द्रा श्रप्यन्ये प्रङृतिपुरषस्थानममलय्‌ ॥\६8३॥\ इति 1 
तेन हस्र इत्यक्षरद्वयरूप पादपद्मयुगल ध्यायेदित्यर्थ । 
पुनश्च समयातन्मे- 
वसित्वा हाम्मुना सार्धं कणडलौ परदेवता । 


रमते तन्मीभता मन्नभराणएमयोश्वरो 11६६४11 
१ भादुकापर्चकस्तोभे "विवर इत्यस्य स्याने (नरव इति पाठोऽपि दृश्यते 1 

















श्रागमरहस्पे 


एकीभावं तयोस्तत्र चिन्तयेद्‌ भतमानिस । 
इश्देवस्वरूपा ता भावयेत्‌ कुण्डलीं पराम्‌ ६६५ 
सदा दोडउश्नवर्पोया पीकोच्चतपपोधराम्‌ 1 ~ 
नवयौवनस्तम्पन्ना सर्वावयवोभिनीम्‌ ॥६६६॥ 
सवेशुद्धारभरषःठया भदचश्चललोचनाम्‌ १ , 

एवं ध्यात्वा जपेरमन््रमशोत्तरशत श्जिचे ॥६६७॥१ 
मातृकामालया देवि तयाऽज्ञाचक्रमानयेत्‌ 1 1 
तत्रैवेतरलिगेन योजयेत्‌ 'कुडलीं पराम्‌ पष्ह्दा ~, , , 
तामिष्टदेवता ध्यात्वाःजपेदष्टशतं, प्रिये 1 ` 

हृत्पद्मे ता समानीय ग्रिवेन सह्‌ योजयेत्‌ ॥६६६॥ , 
देवीरूपा*च ता ध्यात्वा जपेदष्टशतं प्रिये । ° 
मरििपुरे वु ता नीत्वा शिवेन सह योजयेत १०००५ 
देवीरूपा च ता ध्यात्वा इातमटेत्तर जयेत्‌ 1 

स्वाधिष्ठाने ततो नोत्वा शिवेन सह योजयेत्‌ ॥\ १००१ 
इतमष्टोत्तर मन्तं जपेद्‌ ध्यायच्‌ पराम्विक्‌ 1 र 


"तत पूर्वक्रमेरौव मुलाधार ' समानयेत्‌ ।११००२॥ ' र 


तत्र तिद्ध स्वमम्भु च ध्यायेद्न्दुसमप्रभम्‌ । 

शुञ्खवर्ण रक्तबाहु पश्चवकत्र नरिलोचनम्‌ ॥१००३॥ 
भरसन्नददनं शन्त नीलकएठविरानितम्‌ 1 । 
कपदिन स्फुरत्सरवेलक्षण दुम्दसन्निमम्‌ ॥१००४॥ =, 
वट्चक्रे परमेशानि ध्यात्वा देवीं जगन्मयी । 
चुजञ्ञरूपिणी दैवी नित्या कुएडलिरनीं पराम्‌ ५१००५ 
चिस्तन्तुभयीं साक्षाद देवौमभूतर्पिरोम्‌ 1 

श्रव्यक्तर रिणी रम्या ध्यानमम्या वरानने १५१००६१ 


ध्यात्वा जप्त्वा च देवेश्चि ! साक्षाद्‌ ब्रह्ममयो भवेद्‌ } 
एव द्वदक्ष देवि यातायात करौति य ॥१००७॥ 





सप्तम पटल ६३ 





न~~ ~~~ 


स भुक्त सर्वपापेभ्यो मन्यसिद्धि नं चान्यथा 1 

यच्कुन्र भतश्चाय शद्धायां शवपचालये ॥१ १००८ 

ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मभुयाय कल्प्यते नान्यया श्रिपे । 

तत सम्प्राथयेत्‌ देव सनुभि प्रा्थनामये ॥\१००६॥ इति । 
शरैलोदयचेतन्य ! मयाऽऽदिदेव 1 श्रीनाय 1 विष्णो । भवदान्तयैव । 
भ्रात समुत्थाय तव प्रियाय संसारयात्रामनुवर्तयिष्ये ॥१०१०॥ 
संसारयात्रामनुवर्तेमान त्वदाज्ञया देच { परेदा विष्णो । 
स्पर्धातिरस्कारकलिप्रमादभयानि मा माऽमिभवन्तु नाय । ॥१०११॥ 
जानामि धर्मन चमे प्रवृत्ति जानिाम्थधर्मन चमे निवृत्ति 1 
त्वया हूपीकेक् १ हदि स्थितेन यया नियुक्तोऽस्मि तथा करोनि \१०१२ 
एततुकलोकच्रयेणंव देवत प्रार्थयेद्‌ ञव 1 

श्रीना्य विष्णो स्याने तु कायं उहोऽम्यदैवते । १०१३१ 


श्ादिदेव, धनाय, विष्णो, हपीकेश दस्यादोनि पदानि श्रौपलक्षशिकानि 1 
शररिमनु स्थाने विश्वेश शम्मो इति दवे, शाक्ते भवानि दुर्गेति पाठ । हति सर्य 
स्व देवमजपामपि चिन्तयेत्‌ । 


तच्च श्रजपामाहाल्य यामने- 

श्रजपा नाम गायत्री मुनीना मोक्षदायिनी । 

तस्या सकल्पमात्रे सर्वपापे प्रमुच्यते ११०१४॥ 
तद्या शारदायाम्‌- 

वियदधेन्दुललिते तदादि सगं सयुतम्‌ 1 

श्रजपाट्यो मनु प्रोक्तो हचक्षर, सुरपादप ॥१०१५॥ 

ऋपि त्रं हा स्मृतो देवी गायत्री छन्द ईरितम्‌ । 

देवता जगतामपदि सप्रोक्तो गिरिजापति । 

हेसा पड्दौघंयुक्तेन कु्यदिद्ध क्रिथा मनो ॥१०१६॥ 

उदयद्धानुस्फुरिततडिदाकारमर्याभ्विकेश 

पाञ्चाभोतौ वरदपरशचु सन्दधान कराव्जे 1 

दिन्पाकल्पै नेवनरिमयै शोभित विश्वमूलं 

सौम्याग्नेय वपुरवतु व्न्द्च्ुडं त्रिनेचस्‌ \१०१७॥ इति 1 


६४ प्रागमरहस्यै 





श्रत्यथापि- 

एवं ध्यात्वा सहेशानं मानचैरचयेत्‌ तत. 1 

सूलाघारादिचक्रेषु स्थिताद्‌ देवाद्‌ क्रमात्‌ सुधीः ॥१०१८॥ 

ध्यात्वाम्यच्यं तथा वर्णान्‌ तत्रस्थानजपापुरा 1 

सस्पृत्य चक्रदेवाय तत्सख्याक जपं तत. १११०१६१ 

समप्यं क्रमतो मन्त्री श्वासरूप महामनुम्‌ । 

क्रमोत्क्रमगत जप्त्वा शुक्त सिद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥१०२०॥ इति । 
भरन्यत्रापि- 

वीरहंसात्मिकाविदयासङूल्प कारयेद्‌ बुधः । 

हसाख्था साधन चक्षये सन्तरिणा हितकाम्यया ॥।१०२११ 

यस्य विक्लानमान्रेसा सर्वजो भ्रुवि जायते } । 

हेसात्मिका भगवतीं जीवो जपति सर्वदा ११०२२ 

श्रस्या" स्मरणमात्रेण जीचन्मुक्तो भवेश्वर । 

ऋषिस समाख्यात परहसोऽस्य देवता । 

छन्दश्वाब्यक्तगायन्नी नियोगो योगसिदधिद ५१०२३२१ 
सुरेन्रसहितायाम- 

ऋषि हुसोऽव्यक्तपुर्वो गायत्रं छन्द उच्यते । 

देवता परमादिस्य हंसो ह बोजमुच्यते ११०२४१1 

स शक्ति कोलक" सोऽहं भ्रणवस्तत््वमेव हि । 

उदात्तस्वर इत्येवं भनोरस्य भरकीतित । 

भोक्षा्थे विनियोग स्यादेव कुर्याव सदा नर १११०२५११ 
वीरद्रहामणौ- 

सुयत्मिने च हद्‌ देवि सोमात्मने श्षिरस्तया ! 

निरजनं क्षिखा ज्योति निरानासा तथापरे 1१०२६॥ 

प्रव्यक्त नेत्रयो न्यस्य भ्रनन्तोऽस्र न्यसेत्‌ तत । 

एवं न्यासविि कृत्वा घ्यमिद्‌ देव सनातनय्‌ ॥१०२७॥ 


सप्तमं पटलः ६५ 





द्या सुधनं यस्य विप्रा वदन्तिख वं नर्गाम चनसूर्यो च नेत्रे 1 
दिकः श्नोत्रे यस्य पादौ क्षितिश्च ध्यात्तव्योऽसौ सर्वभरुताग्तरात्मा ५१०२८ 


एवं ध्यात्वा प्रसन्नएस्मा गणेक्ञादिम्य श्रपयेत्‌ । 
एतच्च यामते- 


ध्यात्वा जप प्रजप्याथ षट्‌ चक्रदेवता स्मरेत्‌ 1 
मूलाधारे गणकान्‌ वादिसान्ताणंसयुते ॥ १०२६ 
रक्तवर्ण चिनयन वारणास्य चतुर्भुजम्‌ 1 

श्रभय च वर चार पाश्ाकुशथुत वियम्‌ 11१०३०१1 
वत्लभासहित देचि 1 गणनाथ विभाव्य च । 

तद्धागं पट्‌द्ाते तन्त. समरप्यस्म पुनस्तथा ।१०३१॥ 
स्वाधिष्ठाने च ब्रह्यारए वाणोसहितमौश्वरि 1 

ध्यायेत्‌ षड्‌दलपद्य तु वादिलान्तारंसयुते १1१०३२१ 
तप्तचामीकरप्रस्य षड्जस्य चतुर्भुजम्‌ । 

श्रभय च वरं कुएडीमक्षमाला कराम्बुजं ॥१०३३१। 
विश्र।ख सस्मितं घ्यात्वा सपुज्य च दलस्थितान्‌ 
वरि स्परत्वाऽस्य माग वं षट्सहस्र समर्प्यं च 1१०३४॥ . 
सम्प्राग्यं मणिपुर तु विष्णु ` लक्ष्मीपुत स्मरेत्‌ 1 
डादिफान्ताणेसयुक्त इन्द्रनोलमशिप्रभम्‌ 11 १०३५॥ 
सर्व॑भुपरसक्लानिगातं च्रिभ्ुवनेश्वरम्‌ 1 

पीताम्बरधर देव तया श्नीवत्सकौस्तुभे ॥ १०२६ 
शोभित वाहुमि श्षलचक्रकौ मोदकीकजं 1 
लक्लित चिन्त्य संशज्य स्टट्वा चर्ख दलान्तगान्‌ ।।१०३७॥ 
सञ्जप एटूप्हल्र तु देवायास्मे निवेद्य च ! 

प्रणम्य प्रागयं श्रीनायमनाहतचिभु स्मरेव्‌ १०३८१ 
कपूंरस्जञ च्यक्ष गिरिजासहित क्षिवम्‌ ! 

शान्त चनद्रेघर नायघर चमम्विर तथा २११०३६२ 


श्रागमरहस्ये 





कादिहान्ता सपुक्तं दले दादरके हरम्‌ ¦ 
चिन्त्य सपुज्य तदुवर्खानि्‌ दलगानजपापुटाच्‌ \॥१०४०॥ 
सस्परस्य षट्सहस्रं त्ज्जपमस्मे निवे च 1 

सभ्प्राथ्यं परसेक्नानं विद्ुद्धि चिन्तयेद्‌ बुध ॥ १०४१ 
पोडशशारं स्वरयुत तत्रस्थ परमेश्वरम्‌ । 

ज्योतिष तच्वरूप जीवात्मानं विचिन्त्य च ॥१०४२॥ 
इच्छाशक्ति देव परमात्मानमव्ययम्‌ । 

पूज्य वर्णान्‌ विचिन्त्याऽथ तस्जय तु सहसेकम्‌ ॥१०४३॥ 
समर्यं प्रार्य देवेशमानाचक्र विचिन्तयेद्‌ । 

द्विदल दक्षवर्णीढ्य शूङ्खरक्तपद गुरुम्‌ (१०४४१ 
चिच्छक्तिसहित देव श्रीनायं करुणाकरम्‌ 1 

ध्यात्वा सभूज्य चिन्त्यारणबजपापुटितौ तया 1 १०४१॥ 
सहस्र पज्जपं तस्मे समप्यं च प्रणम्य च । 

सम्प्रार्थ्य चिन्तमेदित्य सहलार शिवालयम्‌ 1 
मातृकांयुत शश्वत्‌ पदं परदिव तथा 1१०४६] 
पराशक्तियुत शान्त स्पूत्वा पूज्य विचिन्त्य च । 

सहल' तज्जय तरसं देवाय च परात्मने ॥१०४७॥ 
समर्या$्नम्य मनसा पुन न्यासादिकं चरेत्‌ ! 

भ्राणायाम विधायाय तन्मय भावयन्‌ पठत्‌ ॥१०४८। 
परह्‌ ब्रह्मास्मि सद्रूप नित्यमुक्त न शोकभाक्‌ 1 
सच्चिदानन्दरपोऽह्‌ सर्वदा सर्वगस्तथा १९१०४६९ 

प्रात प्रभृति सायान्त सायादिप्रातरन्तत, } 

यद्‌ फरोनि जगद्योने ! तदेव तव पुजनम्‌ ११०५०॥ 
गुरुदेधारमनामित्यमेश्य स्मृत्वा भुव स्पृोत्‌ ! 

यहुम्‌ नाडीस्यपादेन मन्धतेनमुदोरयन्‌ १०५१ 
समुद्रमेखले देवि ! प्यंतस्तनमण्डते । 

विप्णुपलि { नमस्वुन्य पादस्परं क्षमस्व मे ॥१०५२१ 


भ्र्टम पटत्त ६७ 














श्षरक्षेपं भुवं गत्वा निच त्या निर्जने तथा । १ 
वृखास्तरितभरुदेलञे श्रासोच्छातविवजितः १०४३१ 
भलोत्सगे तत कुर्याद्‌ रत्रौ दक्षिरादिद्मुख । 
उदडमुखो दिवा भत्वा सध्ययोरप्युदड्‌ मुख ॥\१०५४॥। 
शौचं कत्वा प्रयत्नेन वाह्यान्यन्तरयोरपि 1 # 
देवतागुरनामानि स्मरन्‌ तीर्थमयो व्रजेत्‌ 1१०५ ` ~ 
एतत्त स्फुटतयोत्तरभागे पदटतिखण्डे लिखाम 1 
दति श्रीमदागमरहुस्ये सत्सग्रहे रत्ति इत्यादि दौचान्तकथन नाम सप्तम पटम्‌ ॥५॥ 


अष्टमः पटलः | 

श्रयाऽऽचम्य तूतो मन्त्री दन्तवावनमाचरेद्‌ 1 
च्च गनन्यर्वे- 

दन्तकाष्ठं मुखे दत्त्वा पूजयेद्‌ यस्तु देवताम्‌ । 

तत्पुजा विफला देवि † भवत्येव न सन्ञय ११०१ 
मन्यनन्मप्रकारे- 

विधापावड्यक श्च श्राचम्य दन्तधावनम्‌ । 1 ~ 

मुखश्रक्नालनादींश्च कृत्वा स्नानं समाचरेत १०५७ इति । 
दक्षिएएपूर्त- 

छ्ीमथो कामदेवश्च तत . सर्वजनं वदेत्‌ ! 

प्रियाय हदयान्तोऽय म॒चर देन्त॒विषशुद्धये । ०" 

चतुाक्षर दन्तान्‌ क्षालयेव्‌ सिद्धिहेतवे ॥ ९१०५०८1१ 
याम्ते- 

स्नानसुला क्रिया सर्वा शरु्तिस्सृत्युदिता दृणाम्‌ 1 


,, तस्मातु स्नान सदा कुर्यावु श्नीपुष्टयारोग्यवधनम्‌ । १०५६॥ 
मन्वतन्नप्रकाशे- 


र्णे चोदिते मन्द्रे तीं वा बिमल जले \' 1) * ` 
स्नायादिति शेष । ॥ † ४ 


॥ 


प्रागमरहस्ये 





स्नान स्थादान्तर बाह्य हिबिधं कथित बुध । 
कोरिमसूयपरतोका्रा निजभुषायुषं यु तमु, + १०६० 
रस्यं सस्मरेद्‌ देव तत्पादोदकधारपा + 
विशन्ट्था भुलचक्र च निजदे हविष्ुद्धये ॥ १०६१५ 
प्रक्षात्यान्त्ेत पापं विरजो जायते नर. 1 
एव इत्वाऽन्तरस्नान स्नायाद्‌ वेदोक्तमार्गत ॥१०६२॥ 
श्रघमर्पणसुक्त च स्मरन्नन्तर्जले शुचि । 
1 मन्त्रस्नान तत कूर्याद्‌ तत्का रोऽघुनोच्यते \।१०६३॥ इति । 
नीलतन्तरै- { [4 


५ 


॥ 


11 
ि। 


1 
पुननिभज्य पयसि सकल्प च समाचरेत्‌ 


इष्टदेवसपर्या्ये तान्तरिकस्नानमाचरेत्‌ १११०६४॥ इति । 
मन्व्तन्वप्रकारे- ४ 


~ ~~ 


आखानायम्य पूतेन कृत्वा न्यां षडड्धकमु 1 ' £ _ , - 
शरसे ण मृदमानीय त्रिभाग तत्र कारयेत्‌ ॥१०६५११ ' ' 
भागमेकं जले चैव क्षिपेन्मन्तर समुञ्चरद्‌ । 9 
एक मूर्धादिनाम्यन्तं पंठच्‌ सूल विलेपयेत्‌ 1 ` 7 ˆ / 77 ` 1 
एक षडगे सत्तिप्य तीथं मावाहयेद्‌ तत ५१०६६॥ इति 1 - 

मश्वरमहोदधौ- 
हुन्मन्त्ाकूशषठुद्राम्या तीर्थमाङृष्य भरडलात्‌ । _. 
मन््रत्रयेखास्बुमध्ये लिख्यते तन्मनुत्रयसु \१०६७॥ 
ब्रह्माएडोदरतर्यानि करे स्पृष्टानि ते रवे ! ¦ 
तिन सत्येन मे देव सीर्थं देहि दिवाकर ॥१०६४॥ 
गये { च यपुने { चेच मोदाचरि ! सरस्वति ! । ध 
सिन्धु ! कविरि ! जलेऽस्मिन्‌ सन्निधि रद ॥११५६६॥ 

प्रावाहुयप्मि स्वा देवि ।स्नानार्यमिह बुन्दरि ! ,- 
एहि गङ्ख चमस्वुम्थं सवेतोयंसमन्विते ५ १०७०१ 


॥; 


१८11 


श्रम पध्ल ६६ 


ततो वमिति वीजेन योजयैत्तानि तज्जले 1 
श्रगत्यकेन्दुमएडलानि तत्र सचिन्तयेतु पुन" ॥\१०७१॥ 
मन्त्रयेत्‌ तेन बीजेन रविवारं ततो जलम्‌ । 
कवचेनाऽवगण्ठ्याऽथ रकेदस्त्ेण तत्पुन. 1१०७२ 
मूलमन्त्ेणोदहावारमभिमन्त्य नमेज्नलम्‌ । 
मन्त्रे वक्ष्यमाणेन देवता सनस स्मरन्‌ 11१०७२१ 
श्राधार सर्वभूताना चिप्णोरतुलतेजस 1 
तद्र. पाश्च ततो जाता भ्नापस्ता प्रणमाम्यहम्‌ 11१०७८१ “ 
मन्जेज्नले स्मरेत्‌ तत भूल च देवताकृतिम्‌ ! ` 
उर्मञ्य सिच्चेत्‌ क सप्रछत्व. फलदामुद्रया ५१९७५।\-, ˆ 
मुलेनाऽय चतुर्मन्त्ैरमिधिज्चेत्‌ निना तनुम्‌ क 
लिख्यन्ते तेऽ चत्वारो मन्त्रा शद्धूरमापिता १०७६१ 
सिसूक्षो निखिल विक्व गुहु शुक्र प्रजापते । 
मातर स्ेशरेतानामापो देन्य पुनन्तु माम्‌ ५१०७७॥ 
्रलु्षमी म॑लरूपा या सर्भतेषु स्थिता ।- - 
क्षालयन्ति निजस्पर्शादापो देव्य पुनन्तु मामू । १०७८] 
यन्मे केदो दौर्भाग्य सीमन्ते यच्च भु्धनि 1 ~ ;= ,,- 
ललाटे कणंयोरक्ष्णोरापत्तद्‌ घ्नन्तु वो नम (1१०७६॥ । 
श्रागुरासेग्यसेश्वयं मरिपक्षक्षय सुखम्‌ । 
सन्तोष शान्तिरास्तिक्य विद्या भवतु चो नम १०८०१ 
प्रणवादि सर्वत्र 

ततो देवान्‌ ममूरष्याध सक्षेपात्‌ तर्पयेद्‌ पितृच्‌ । इति । 
्रदर॑वस्वेण॒ यत्‌ कर्तव्य तदाह याम्े- 

नाभिमात्रोदके स्थित्वा देवीमुकं गता स्मरन्‌ 1 

जयेवशोत्तरशत लभते महतीं भियस्‌ 1 | 

सहास्मुद्रया चव तीर्थगुद्वास्य चाग्यत्त \\१०८१।\ इति ! 





~र | 





गौतमीये- 


भन्षमदहीदषौ- 


पीडपित्वाम्बरं चोर प्रक्लात्याचम्य कारयत । 

घारयेद्‌ वाससी शुद्धे परिधानोत्तरीयके 1 

तीर्थाभावात्‌ स्वसवने स्नायादुष्णेन वारिसा ५१०८२११ इति 1 
भ्रल्पा एव प्रकर्तव्या तन्न मन्त्रा यथोदिता । 

हस्तयोरप भ्राघाय कूर्यातत्रादमषणय्‌ ११०८२ 

भस्मना गोरजोभि वा स्नायान्मन्तरेर वाऽ्षम । 

पेते भ्राचेस्म पीठस्यस्तिलिक रचयेत्‌ सुधोः ॥ १०८४१ 
केदावाद्यभिषानेस्तु स्थानेषु ादशस्वपि । 
ललाटोदरहृत्कएठे दक्षपाद्वासकणंतत ॥१०८५॥ 
वा्मपाश्रौसकरे च पृष्ठदेशे ककुद्यपि 

ललाटे तु गदा शर्ाद्‌ हदये नन्दक भुन ॥१०८६॥ 

शाखं चक्र भुजदन्दे शद्धः बाण च भूु्धनि 1 ॥ 
इत्यं तु वेष्एवः कुर्यात्‌ रोव कुर्याद्‌ निपुएडकस्‌ ॥१०८७॥ 
श्रग्निहोत्रोच्ियतं भस्माऽऽदायाग्निरिति मन्त्रत ! 

श्रभिमन्न्य ज्यभ्नकेन पुर्यात्‌ पञ्चतिपुण्ड्कोस्‌ १९१०८८१ 


कमाच्‌ तस्पुरुषाघोरसधोजातेशनामभि । 
भालादोदरवक्षस्सुं ऋग्निस्तेषामयापि वा १९०८९११ इति 1 


श्मन्यच्च मविष्यपुरसे-~ 


तरिपुपड् र विना कुर्यात्‌ यत्किञ्ित्‌ वेदिकं क्रियाम्‌ । 
सा निष्फला भवत्येव ब्रह्मणा च इता यदि ५१०९६०५ इलति 


श्रन्यतु वरिपुष््माहासस्य धर्मपुयले- 


वैम्णवौ वाय क्वो चा इाक्तो च सौर एववा) 
तरिपुडधेख चिना पुजा कुर्वाएो यात्यधोगतिम्‌ ॥१०६१॥ दति) 





सच्छिद्रः कुरुते यस्तु पुर पशुपते द्विज 1 , 
घर्माथंकाममोकषेषु तस्य च्चिर प्रजायते ॥१०६२॥ इति । 


शक्तिथिपये यामते- 


तिलक रक्तगन्धेन चन्दनेनाऽथवा प्रिये । 

देव्यस्त्न विलिखेद्‌ भाले ताराबौन ततो हदि । 

शक्ति मध्यगता कूर्यात्‌ साधको निस्पद्रव, ॥ १०६३१ 
देव्यस्य स्वस्वोपासितदेन्यस्मित्यर्थः । 

समाध्य वैदिकीं सन्च्या तान्विकीं समुपाचरेद्‌ । 

क्रगुलीय करे कृत्वा सुवणं रजते कदो ॥१०९४॥ 

सुवर्ण रजतं चैव जपपुजादिक्मसु । 

एष एव कुशः प्रोक्तौ न दर्भो वनसम्भव" 1 

तर्जन्या राजत धार्यमनाभाया च स्वरं जस्‌ \\ १०६५।१ इति । 


यामे पुनल्तत्रेव- 


श्रय सन्ध्या प्रवक्ष्यामि तान्तिकं सर्वसिद्धिदाम्‌ । 
उपविश्याचमेन्मन्तरे पयोभिहीनबुदरबरुदे । 
भ्ररवश्वात्मतत्त्वाय विद्यातत्त्वाय व तत ॥५११०९.६॥ 
शिवतत्त्वाय संरक्त कमेएवह्धिवल्ठभा ! 
मुलान्तरेभिर्चम्य पूर्बोत्तरयुख सुधी ॥१०६६॥ 
सायको भरुलमुच्चार्ये वामहस्ते जलं तत । =" 
गृहीत्वा तज्जल देवि तत्रमूलं समुच्चरवु ॥१०९७॥ 
शिवो वाघुर्जलं परथ्वी वल्लिवीजेस्‌त्रिधा पुनः । 
भ्रभिमन्त्य च मूलेन स्ता तत्त्वयुदया ॥१०९०८॥ 
गलित क क्षिपेन्मुध्नि शेष दषते निधाय च । 
इडधाङृष्य देहान्त क्षए्लितै पयसश्च ॥१ १०९६९११ 
कष्णन तदुदक दक्षनाञ्या विरेचितमु । 
दक्षहस्तेन तन्मन्धी पापरूप विचिन्त्य च ११००१ 


पुरतो वञपाषाणे प्रक्षिपेदस्त्रमन््तः। 

जले मन्त्र समाविद्य तरययेत्‌ परदेवताम्‌ ११०११ 
उत्तरानिमुषो भुत्वा शुरुमात्र प्रतपयेत्‌ ? 

वृप्यत्ता जगता माता भैरवस्तरप्यता तथा ।॥१११०२।१ ॥ 
भुलान्ते नाम चोच्चायं तर्पयामि तत परम । 1 ॥ 
स्वाहान्त तर्परं, क्रयात्‌ पचविक्ञतिसस्यया 1) ११०३१) 


तपेण च परकूर्वीत'हितीयान्तमथोच्चरद्‌ । ` ४ 
पचतिदातिसेख्यं वा दङ्ञधा वा त्रिधाऽपि वा ॥११०४॥ ` 
एकंकाञ्चलितोयेन परिवारा तर्पयेद्‌ 1 ० 


ततश्च दिननाथाय द्यादर्घ्रय सुची ॥११०५॥ ` ' ¦ † 
सुमन समृचायं शरवो ही हस हत्यथ { . ` `" , , 
मार्तण्डमैरवापेत्ति भरकाशदाक्तिसयुतसु ॥११०६॥ _ ` “ 
डनतयुवह्वा अहृसंिपुतायान्ते च वदयय्‌\' ' '“ 
वरिधार्खालि क्षिपेन्मननौ कृसंणा सद्धसिद्धये ॥११०७॥  ._ 
तोयां पुनश व सूर्यमडलमध्यगाम्‌ ! 
भूलदेवीमथो ध्यायद्‌ सूर्य॑मडलरूपिरोम्‌ ११०८५ 
तत उच्चयं गायत्रीं विसृनेदनयारध्यकम्‌ । 
मायत्रीं भावयेद्‌ देवी सर्गासनङृताश्नयाम्‌ ५११०६ 
करंडलीं त्रिविधा दे तया बीजत्रय निधय ! £ 
तुरीया कुड सध्नि,नित्यानन्दस्वरूपिरिस्‌ ।॥ १११०॥ 
भुलाधारे वारभव च चनरवरेसमं स्मरेव्‌,। ; 
वद्धिकुडलिनीं नित्या बालाकंसहञाननास्‌ १ ११११॥१ 
हृदये कामवीज च क्ोटिसूर्यसमप्रभम्‌ 1 
सूर्यवुडलिनीं तच नित्यानन्दस्वरूपिरीम्‌ ।१११२॥ 
मध्ये श्षक्तिवीज च कोटिचन््रसमभमम्‌ ! 
चन्कडसिनीं तत्र सवदमृतविग्रहमम्‌ १११२१३॥ 


0 
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बीजत्रयमये विन्दौ तुर्यां विन्दुत्रयात्मिफाम्‌ । -ˆ ` 
सूयेव्ुडलिनीं देवी केवला लानविग्रहाप्‌ ॥१११४॥ ,-, 


तष्रूलापारे- 


वालाकंमेंटलाभात्ा भानुवह्लीन्दुलोचनास्‌ 1 । 
ान्नादुञ्ौ शराश्चाप धारयतीं शिवा स्मरेत्‌ ॥१११५॥ 


~ 


भ्यां हस्प - = + 
मध्याह्वो चिन्तयेद्‌ देवीं नवयोवनशोभिताम्‌ । 

पाह्वं भ्र मध्ये- 
सायाह्ने चिन्तयेद्‌ देवीं वैलोवं कप्रभामयौम्‌ 1 
नवयौवनसपन्नामुज्ज्वला परमा कला ।॥१११६॥ ` 


कि 


करेयासारे- 


तामेव चिन्तयेद्‌ रात्रौ भोगमोक्षकरीं शिवाम । - 
गायत्रीं प्रनपेद्‌ विद्वानष्टाविकतिसंख्ययग । 
मनसा प्रजपेन्मन््रो गयत्री च वि्षेषत , ॥१,११७॥ 


ध्वे ५ ९ ५ {॥ 71४ 


१ 


॥ ++ >, {1~{; . 
गायन्ते त्रायते यस्माद्‌, गायन्नी तेन चोरयते । 
महापातकयुक्तोऽपि दशधा भ्रजपेद्‌ चदि, ९११६॥ 

सत्य सत्थ महेशानि मुक्तो भवति तत्क्षणात्‌ 1 
श्रशोत्तरशतावृकत्या'मायत्रं भ्रजपेद्‌, यदि ॥१११९॥ ॥ 
सवंपापविनिमुक्तो भवेत्‌ पूजाधिकारचादु । 
श्र्टोत्तरशतावृत्या भ्ुलमन्त्रं ततो जपेत्‌ ॥११२०1 

एपा शक्तिमयी सध्या कर्तव्या साघकोत्तम ! 

ततो मोनौ विशुद्धात्मा 'हदिं विद्या परा जप्‌ 1\११२१॥ ` 
प्रवहिर्मानसो भुत्वा यायघ्रुमिमयाऽऽविशेत्‌ । ` ष 
सध्याघा पतिताया वा गायत्रीं दाधा जपेत्‌ ॥११२२ -- 





फालत्येऽपि कर्तव्या सध्या साधकसत्तमः । =, ' 
तुरीयाऽपि। च कर्तव्या यथाकाले वियुक्ते १९११२३१ 
श्रकरणो दोषमाह लक्षमोक्रलारवे- । 
संध्यया च विहीनो यो न .दीक्षारलमाप्नुयाव्‌ १११२४ ; 
शक्तिविषये तात्वकहध्याया शूदरयप्यधिकार - क 
सध्यात्रय तथा कयि ब्राह्यणो विचिपूरवकयु 1 
तंनोक्तविधिपूर्व,तु श्र सध्या समाचरेतु १११२४५१ ति १ 
सर्वसाघार्णी तु मन्त्रमहोदधौ- 
कृत्वा सध्या स्वशालोक्ता_ तत्र सध्यामयाऽऽचरेतु । . .. ~ 
भ्राखएयाम षडद्ध' च 'कृत्वादाय करे जलम्‌ \१११२६१ 
तरिर्जप्त्वा भूलमत्रेसेत्याचमेव्‌ त्रिजंपन्‌ मनुम्‌ । 
पुनदेश्षकरेरम्मो गृहीत्वा वामह्ततः ।१११२७॥ 
तिथय तस्माच्च्योतति न्भ ` सपधा दुस्‌ \ ` ` 
समान्य मूलमन्रेखावशिष्टं तत्‌ युनर्जलम्‌ ११११२५1१ ˆ ` 
दक्षहस्ते समादाय नासिकान्तिकमानयेत्‌ ¢ ` ` 
इडयान्त समाङृष्य तदधौते पापसंचये ५९११२६॥ 
कृष्णाव पिगरलया रेचित प्रचिचिन्त्य ततु । , ˆ~ } 
क्षिषेदस्रे ण पुरत. कल्पिते निदुसेपले १।९१३०॥१ - 1 -, 7 
श्रघम्ेणमेतद्धि निखिलाघविनाशनम्‌ १ › ~" 
युनरद्चलिनाऽऽ्दाय जलमधं दिशेत्‌ तत १११३१११ 
त्रिवारं भूलमन्त्रान्ति घोडलांमनु जपद्‌ 1; ˆ ~ 
रविसडलसंस्थायं देवायार्ध्पद तत ।।११३२॥ 
क्ट्पयामीतिमवोऽयं घोडा उदाहत 1“ 
सुर्यमडलग ध्याय॑न्निष्टदेवमचेन्येयो ॥११३३॥ ~ ~ 
भ्रज्पेन्मघ्रसायत्रीं श्ूलमष्टेत्तर शतम ! ~ - 
इटधिशतिवार वा तर्पयेद्‌ तावदम्मसि । ११३४५ ; 


7 


ष 


५. 


1 
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दत्वा दिननायाय तीर्थं संहारमुद्रया 1 

विस्ज्याक लोकपालान्‌ नत्वा देवस्तुति पठन्‌ ॥ ११३५ 

यागस्यानं समागत्य प्रक्षाल्याघ्नौ तयाऽऽचमेत्‌ 1 

गार्हपत्यादिकानग्नोच्‌ हृत्वोपस्याय तानपि 11९१३६1 

देवतागारमागत्य समाचम्येद्‌ ययाविधि । 

केडावनारायणमाघवैः पीत्वा जलं तरिधा ।\ ११३७६ 

फरो गोचिन्दविष्णुम्या स्लाल्येन्मघुसुदन 1 

निविक्रमाम्यामोषएठी वा भन श्रीवराम्या मुखम्‌ १११३८) 

हृषीकेशेन हस्तो च चरणौ पद्मनाभत । 

दामोदरेण सूर्घानं प्रोक्ष्य सकपरणादिकान्‌ 11११३६५ 

मूखादिष्वगुष्ठागुन्या वेदादि प्रीराने न्यसेत्‌ । 

मुखे संकर्पण वापुदेवप्रद्युम्नकौ नसो ११११४०१ 

श्रनिरुद्धं च पुरपोत्तममक्ष्णो प्रविन्यसेत्‌ । 

श्रोक्षज नृतिह्‌ च एर्णयोर्नाभितोऽच्छुतम्‌ ।\११४१॥ 

जनार्दन हृदि न्यस्य उपेन्रमपि मूर्धनि । 

श्रस्तयोश्च हरि कृष्ण वैष्णवाचमन त्विदमु 1 

केगवाद्याश्वतुध्यन्ता नमोऽन्ता प्रणवादिका ॥११४२११ इति 1 
श्रागमान्तरे- 

भ्रगचक्वश्वोदड्मुल सुषवी, 

बध्वा चूडा जानुमध्यस्यवाहू । 

तोय चेक्षच्‌ सुपविष्टोऽय मौनी, 

स्यादाप्रह्धस्त्वेकघाराचरभिष्यनु 11९ १४३११ 

श्रदृ्टरसग घाद्यैरकीटाफेनबुदूवुदै 1 

श्वुष्णरभ्बुभि शुदधैराचमेदभिवीक्षितं 11१ १४४ 


हच्कस्ययता पुनन्ति विबुधा नापो द्विजादीच्‌ क्रमात्‌ 
ननि पौत्ता दरृषलस्त्रिमानपि सकृत्‌ कुडादिलोमादिकान्‌ 1 


१०६. श्रागसरहुस्यै 


श्राचस्थ निरपस्त्िवेदपुरुषा, प्रीरएन्ति निर्म यत्‌ 

द्वि सषटादेषडगयज्ञपुरषा, प्रोता स्युरगृष्ठतः ११११४४५ 
भ्रीणत्यकमनामिका नयनयो स्पर्शात्तिथागरु्ठयुक्‌ 

सा 'त्वथ तजनी समिता घाणाद्रमै मास्तम्‌ 1 

भ्रगुष्ठेन कनिष्ठिका श्रवरायोराल्ाश्च नामे वतु- 

नात्मानःघु हदशयोपिरमषोन्‌ मूृघ्नं समरस्तागुलै, ।१११४६॥ इति 1 
भ्रास्ये नसो श्रदेरिन्यानामया नेच्रकर्खणे । 

कनिष्ठया नाभिरेकषेऽगुष्ठ सर्वे सपुत ११४७१ 

तलेन हदय न्यस्य सर्वासि मंस्तकेऽसयो । 
भ्रात्मविद्याक्षिवैस्तत्व स्वाहान्ते प्रपिजेदप ॥११४८॥ 
हा हीं हमादिमे शवे शाक्ते घाग्बीजपूर्वकं । 
प्लालनादिकमंगुल्या- स्पर्शोऽपि स्यादमत्रत ॥११४६९॥ 
एवमाचम्य सामान्यार्घेख हारं प्रपुजयेत्‌ । 

तार चख वह्धिस्गडिध राध्यं साधयामि च ॥११५०॥ 
उक्तस्त्रमनुना पात्र क्षालयेत्‌ पूरयेन्मूदा । ५ 
तीथन्यिावाह्य गधादीच्‌ तवाह्ये (?) किगमादिना ॥११५१॥ 
धेभुमुदर प्रदषर्याऽथ मूलेना्टामिसनयेत्‌ । 

सामान्धारधविधि प्रोक्तस्तेना्चेद्‌ दर्देवता ॥११५२॥ 
हारमस्त्राम्बुना भोक्ष्य गणेश्च चोर्ध्वतो यजेत्‌ } 

महालक्ष्मीं दक्षभागे वामभागे सरस्वतीम ॥११५३॥ 
पुमर्देभे यजेद्‌ विध्न गगा च यमरुनामपि 1 

पुमवमि कषत्रपाल स्व सिन्धुयमुने रपि ॥ ११५४॥ 

पुनर्दक्षे च धातार विघात्तार तु वामत । 

सटृ्चिधोकच खपन्षी ततोऽचंद्‌ दारपगलकगन्‌ १११५५।१ 

ये हयारपाला देवाना ते फय्यते पुमग्विधा । 

नन्द सुनन्दश्षण्डथ भचडो बलसन्ञकं १११८६॥ 


नवमः पटल 
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र्‌ ब्राह्यघाद्या इति 1 


प्रवलो भद्रसंज्ञ सुभरो वैष्णवा मता 1 

नदिसंजो महाकालो गणेशो वृषभस्तथा 1९१४७ `` 

भु मोरी ह्यसिध स्कन्द पार्वतीक्षाभिघ- पर 11 ` 
चरेश्वरा इमे हौवा क्राक्तेया मातर स्मृता" 1११५८ 


॥ 1 ॥ 


वक्रतुण्डं कदो महोदरगनाननौ 1 
लम्बोदस्थ विकटो विष्नराजश्च सप्तमः ॥११५६॥ 
धूख्रराजो गणपते हरिपाला इमे स्मरता. 

इनो यमोऽथ चरणः कुवेरस्त्रिपुरामते ॥ ११६०॥ 
दारयुजा विधायेत्य विघ्नानुत्सारयेत्‌ विधा १ .. 
भ्रात्मान श्रंकर ध्यात्वा दृष्टया दिव्यान्‌ निवारयेद्‌ ॥११६१॥ 
करमिल्युपलक्षणमू । स्वौपासितदेवतारूपमिति एज्यद्चुजकयोरमेदात्‌ । 
नम स्यानेऽधंपानोयै पाण्णिघातं घरागतान्‌ । , 
श्रमसपंन्तु ते श्रुता ये भुता भुवि सस्थिता ॥११६२॥ 
ये भ्रूता विध्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया । - 
श्रपक्रामन्तु भुतानि पिक्ञाचा सवतो दिशम्‌ ५११६३॥ 
सर्वेषामविरोधेन ब्रह्मकर्म समारभे ~, 
विनिवार्याह्िलान्‌ विष्नान्‌ इदं मन्रद्यं पठन्‌ ।११ ६४१, , 
श्रवकाशप्रदाचायान्तरयाणा विनि्ंमे। , 
सकोचयधित्त्वा.वामाग गृह दक्षपदा विशेद्‌ ! ~ 
क्षत्नेपाल च धातार नेच्छ त्या दिष्वि पुजयेत्‌ ॥११६५॥ 


1 


॥, 


+ 


१ चागात्सश्याकाना कषेवरपालाना नामानि पुरख रणपदने लिखामस्तत्पुजा च । 


श्रनन्त विमल पद्म डेन्तासरननमोऽन्ितम्‌ + 

जप निदध्याद्‌ दर्मास्नीव्‌ कुडाचर्माम्निरासने ॥११६६॥१ . ~ - 
काष्ठपह्वववश्ञारमगोज्ञकृत्तुराग्रण्मयस्‌ ! ` 7 क 
विषम कठिन सन्नी त्यजेदासनमाधिजम्‌ १1११६७॥ }- , 


श०द श्रागमरहुस्ये 
श्रासनमन्व छष्यादयस्तन्वान्तरे-- - 
तदासनसपशशमुशन्ति कमं छन्दस्तया स्यात्‌ सुतल भुधीरे"1 
भोक्ता तु पृथ्वी किल देवतास्य जपादिकमंण्युपयोग युक्त ॥११६८॥ 
पृथ्वि त्वयेति मंत्रेण प्राग्रुदगवा समाविरत्‌ 
र्यतु स्वस्तिकपाथोजवीरादिष्वेकमासनम्‌ ५१९१६६1 , 
पष्प दारुमयं वस्त्र च्मकौडोपवाससम्‌ । 
षड्विध चासन, भोक्तं देवताप्रतिकारकम्‌ ।॥ ११७०॥ इति ! 
श्रासतनविशेष तत्फल च पूरश्चर्णपष्ते लिक्षाम । पि + 
प्मर्ध्यपादयाचमनीय-मधुपरकाचिमनस्य च 1 ॥ 
पच पान्नाणि पुष्पादोन्‌ स्थापयेत्‌ स्वोयदक्षिरे ॥११७१॥ 
वामेऽम्बुपाघ्रं व्यजनं क्त्रमादरचामरे 1 ' ' 2 
कृताञ्जलि वौमदक्षे गुरू गरर्पाति नमेत्‌ 11११७२१ 
न्यस्याल्लं करयोस्तालत्रयं दिग्बन्धनं चरेत्‌ 1 7 
गु्ठयुक्ततजन्या' सुदं नमनु जपन्‌ ११११७३५ 
प्रणवो हदये ऽन्त सुद्ानपदं पुन । †' † 
श्रस्त्राय च फडित्युक्तो भन्त्रो ददेशवरणवान्‌ ।। ११७४. 
विघायं 'बद्भिप्राकार भ्रुताजेयो भवेत्‌ सुघौ ।† ` 
चन्दनागर्कर्परंरन्तरं धूथयेत्तत ॥११७५॥ 
भ्राखानायम्य तरिर पूरकुम्मकरेचकं. 1 शि 
द्वातिशता चतु षष्टया क्रमात्‌ षोडक्सख्यया 1 ` ˆ ` 
देवाचा योग्यतावप्त्यं भूतरगद्धि समचरत ॥ ११७६१ $ति । 
श्वि श्रोमदायमर्दस्ये स्सगरहे स्नानादिकर्मक्थन नाभ भ््टम पटल" ।५॥ 
। नवमः परलः। 
प्रथ भूतशुद्धि" = † 
मूलाधारे स्थिता देवीं क्डतीं परवेवताम्‌ । ` 
विसततुनिभं विदत्मभां ध्यायेत्‌ समाहित" 11११७७१ 
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मूलाधारात्‌ समत्याप्य सगता हुदयाम्बुजे । 

सुषुम्णा मा्गमाभित्याऽऽदाय जीव हृदम्बुजात्‌ ॥११७८॥ 
प्रदीप्रकलिकाकारः ब्रह्मरन्ध्र गता स्मरेत्‌ । 

जोव ब्रह्मणि संयोज्य हंसमत्रेण साधकः ॥११७६॥ 
पादादिव्रह्यरग्ध्रान्त' स्थितं भरुतगरं स्मरेवु । 
स्ववणंवीनाकृतिमि यक्तं तदिधिरुच्यते ॥११८०॥ 
पादादिजानुपर्यन्तं चतु कोण सवच््रकमु । 

श्रुवोजास्य स्वरणं वणं स्मरेदवनिमउलम्‌ ॥\११८१॥ 
जान्वादिनाभिचन्द्रार्धनिभे पद्यद्वयाकितम्‌ 1 

वं बीजयुक्त शवेताभमंभसो मंडल स्मरेत्‌ ॥११८२॥ 
नाभे हं दथपर्थन्त त्रिकोणं स्वस्तिकान्वितम्‌ 1 

र चीजेन युतं रक्त स्मरेद्‌ पावकमण्डलम्‌ ॥\११८३॥ 
हदो श्र.मध्यपर्ेन्त बन्न पड्विदुलाज्ज्छितम्‌ । 

य वीजयुक्त धूम्राभं नभस्वन्मणएडल स्मरेत्‌ ॥११८४॥ 
श्राव्रह्छरन्ध्र जन मध्याद्‌ वृत्तं स्वच्छं मनोहरम्‌ । ॥ 
हँ बौजगुक्तमाकाश्म डलं भ्रविचितयेत्‌7॥\११८१५॥ '` 1 
यद्‌ हस्तपाग्रुपस्यवाक्‌ क्रमाद्‌ ध्येया धरादिगा । 
स्वकीयविषयं युक्ता गमनग्रहणादिमि ,\॥ ११८६) 

श्नाख च रसना चक्षु स्पशंन श्रोचमिन्दियम्‌ 1 1 
क्रमाद्‌ ध्येय घरादिस्थ गधादिगुखसयुतस्‌ ॥\९१८७॥ 
बरह्मविष्णुकिवे्ाना सदाशिव इतीरिता ॥ ˆ? 
घरादिभरुतसंचेशा ष्येयास्तन्मण्डलेषु ते ॥\११८८॥ 
निवृक्तिय प्रतिष्ठा च विद्या शान्तितुथिका + 
शान्त्यतोतेति पचैव फला ध्येया घरादिगा ॥१११८६॥ 


समन्तदानव्यानाशथायानप्रारणौ च वायव ॥ 
धरादिमडलगता पच ध्येया क्रमादिमे ॥११६०॥ 


# 





११०. श्रागमरहस्ये 





एव भुतानि सचिन्त्य प्रत्येकं प्रविलापयेत्‌ । - `- = 


भुव जने जल वह्धौ ्वह्धि वायौ नभस्यमुम्‌ \११९१॥ - 


विलाप्य खमहंकारे महातत्तवेऽप्यहकृतिम्‌  ;-, , ,ˆ ` =“ 
महान्तं प्रतौ मायामातमनि प्रविलापयेत्‌ १११९२॥ - - 
शुद्धसविन्मयो शरत्त्रा चितयेत्‌ पापपुरुषम्‌,॥; ,- ˆ ` ` 7 
दक्षकुक्लिस्यितं इष्मुषठपरिमारकय्‌>।॥११६३॥। 7) - 
विग्रहत्याशिरोयुक्त कनकस्तेयबाटकमु 1१; › „7 
मदिरापानहदयं गरतत्पकटिद्रयम्‌ ११९९ ४९-.-- -,, , 

पापित्तगषददरन्द्रमुपपातकरोमकम्‌ ॥ 1, - !, , -), „र 


खद्गचमधर दुष्टमधोवकत्र सुड्‌ सहम्‌ ॥११६५॥ --1 ~ 5 , 
वायुबीज स्मरन्‌ ।वायु सपूर््येन विशोषयेत्‌ 1 ल 
स्वक्चरीरगरुत भत्री ' वह्लिवीजेन निर्दहेत्‌ १११६६ ,` ~ ~ 


} 


कुम्भके परिजप्तेन तत पापनरोद्‌मवम्‌ } ) 7) -- 


॥ 4. 
बहि मस्म समृत्स्ायं वायुबीजेन रेचयेत्‌ १११९७॥ -; } 
सुधाबीजेन वेहोत्थ भस्म संप्लावयेत्‌ सुधौ ।-7 ,. ८ \ 
भरदीजेन घनीङृत्य मस्म तत्‌ कनकाण्डवत्‌ ॥११९८॥ , : 


विदुद्धगुकुराकारं जपन्‌ बीज, विहायस 11 7, - ~, 


+ 


मूर्घादिपादपयंन्तान्यद्धएनि रचयेत्‌ युधो ५११६६ 


प्राकाश्ादीनि भुतानि पुनर्त्पादयेत्‌, चित. - ^ ) 
सोऽह सकनेण चातमानमानयेद्‌ हदयगम्बुने ॥१२००॥ - 17 


कुडली जीवमादाय परसगात्‌ सुधामयम्‌ 1 -,- -,, ~~ 
सस्थाप्य हूदयाम्भोजे सुलाघारगता स्मरेत्‌ 11१२०११ : 
भुतश्चुद्धि विषप्य॑वं प्रषणस्यापनमाचरेत्‌)- ¦ , --- 


प्रारप्रतिष्ठामजद्य विधानमसिधीयते १११२०२१ ,, 


प्राणमंत्रस्य यमयो ब्रह्यविष्णुमहैश्ररा-11}- 7 --7- ~ 
उक्तमुग्युष साम छंद छदोविदारयवै- १२०३१ 
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चैतन्यरूपा प्राखात्मा देवताश्नक्तिरोरिता 1 

पाश्नो वौज घ्रा शक्ति विनियोगौऽयु सस्ितौ ॥ १२०४॥ 
ऋषीन्‌ शिरति वकत्रषु छंदासि देवता हदि } 

गह्य चीज पदो शाक्त न्यस्य कुर्यात्‌ पडंगकम्‌ \\१२०५॥ 
कवर्गं नम प्रादय हुं चराव्दा्यै. शिर स्मृतम्‌ 1 

टश्नोत्राचै शिखा प्रोक्ता तवागाचैस्तनुच्खदम्‌ \\१२०६॥ 
पवक्तव्यादिभि नेनमस्त्रं येनान्तरिच्रियै 1 

श्रात्मनेऽन्तान मन्ूनगानु विन्यतेद्‌ हदयादिपरु ॥१२०५७॥ 
पचम प्रथम पश्चात्‌ द्वितीय च चतुर्थक । 

वृतीयमित्य क्रमतो वर्गंवरणनि सयुच्चरेत्‌ ॥१२०८११.- 
यवगेऽप्यैवमुच्चा्यं नमश तोऽन्तिसो भृगु । 

विमत चेति चोच्चार्या क्रमाद्‌ वरणा सविन्दव ॥१२०६॥ 
सभो वाग्वग्निवाभूमिनभ प्रादय ईरिता 1 
शान्वस्पक्षंरूपरसगधा शब्दादयो भता ॥१२१०॥ 

श्रोत्र त्वग्‌ नयनं जिह्वा ध्रा श्रौत्रादय स्मृना । 

वाक्‌ पारिपादपाय्बुपस्याश्च वागादय पुन ॥१२११॥ 
वक्तवय१ दानगसनचिसर्मानदससलकए \ 

वक्तव्याद्या बुद्धिमनोऽहकाराधित्तसयुता ५ १२१२॥ 
श्रतरिश््ियसन्ता स्युरेवगुक्त पडञ्धकम्‌ । ' 

नाभेरारभ्य पादान्त पाशबीज प्रविन्यसेत्‌ १२१२३१1 
नाम्यन्त हृदयाच्छाक्त हृदन्त मस्तकाच्छ.रिम्‌ । 
स्वगचड.मासमेदोऽस्थिमव्नाशरुक्राखि विन्यसेद्‌ ।।१२१४॥ 
श्याट्मने हूदयन्तानि यादिसप्तादिकान्यपि ¦ 

श्रो सद्यान्विताकाश्पुवं प्रार तु खादिकम्‌ ॥१२१५॥ 
शृग्बादिक न्यसेत्‌ नीवमेतान्‌ हृदयदेशतत 1 

यक्रार्या श्रावण सवे स्युदचन्द्रभरषिता १।९२१६॥ 


११९ श्रागमरहुस्ये 


-------् 


तत" समस्तमूलेन (मूर्घादि चरणावधि \' न 

विधाय व्यापकं न्यासं ध्यायेत्‌ प्राणोश्वरीं तत ११२१७ 

पाज्ञ चापासुक्‌ कपालि श्ृणीुद्‌ श्रुलं हस्त विरतौ रक्तवरामू । 

रक्तोदन्वत्पोतरक्तान्रुनस्यां देवीं ध्याये प्राराजक्ति त्रिनेत्राम्‌ 1 १२१८॥ 

ध्यायन्‌ हदि कर दत्वा त्रिर्जपेत्‌ तन्मनु सुधीः । 

वक्ष्येऽधुना मननोस्तस्योद्।रं ध्यातरसुखावहम्‌ \॥१२१६॥ 

पाञ्च मापा खि प्रोच्य यादी सप्तेन्दु्ग्ताद्‌ । ॥ 

तारान्वितं नभः सप्रदणमन्र ततोऽजगाम्‌ १२२०१ 

मम प्राणा इह प्राणा मम जीव इह स्थित. ! 

समम सर्वे न्दरियाण्णुक्ता मम वाडमन ईरयेत्‌ ॥१२२१॥ 

च्यु शोत्रत्नारपदात्‌ भराखा इह समीं च ¦ # 

भ्रागत्य सुलमुद्चायं चिरं तिष्ठन्त्विद पठेत्‌ ॥१२२२॥ 

वह्निजाया च सप्ताणं मत्रमन्ते पुन देत्‌ } | 

प्रारप्रतिष्ठामत्रोऽयं स्मृत प्राणनिधापने ॥१२२३॥ 

सविदवो मेरुहसाकाञ्चा सगीं भरगर धन 1 ४ 

मयेत्ति ताररुद्धोऽयं मन्न सप्ताक्षरो मत १२२४८ 

ममास्येति पदस्यादौ पाश्शादीनि समुञ्चरेत्‌ । £ 

यत्रेषु प्रतिमादौ वा भ्रारास्थापनमाचरेव्‌ 1 र 

मम स्याने तस्य तस्य षष्ठ्यन्तामभिधा पठेत्‌ ५१२२५ 
श्रव विशेषो वसिष्ठसहितायाम्‌- ॥ 

हृदि हस्त सनिधाप्य भ्रारस्थापनमाचरेव्‌ 1 

ततो 'जन्मादिकद्वधष्टक्रिया सस्कारसिद्धये ॥ १२२६॥ 

पोडश् भ्ररवावृत्तो छत्वा शक्ति परा स्मरेत्‌ । 

एवं प्राणान्‌ प्रतिष्ठाप्य मदरुकान्यासमा्चरेतु ॥१२२७॥ 

भीकटा्या श्चमुमक्तो वैष्णवं केशवादिकाम्‌ } 

गरे्ादया तु तव्‌ सेवी शक्तिना, भावृका कला ११२२०॥ 
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समुद्रा मावृकामेदा म्यासपट्ले लिवाम 1 

व्यस्य वेचमयो भुत्वा ध्यायेदिष्ट स्वमातमवान्‌ । 

तत्तन्घरुदा प्रदकर्याय कुर्यान्मानसपुजनम्‌ ॥१२२६॥ 

प्राययेत ततो देव मंत्रेणानेन तन्मना 1 

स्वागत देवदेवेश सम्मुखो भव फेद्राव 1 

गृहाण मानसीं पूजा ययार्थपरिभाविताम्‌ ।१२३०॥ 

कैशवेद्युपतक्षणम्‌ । 

कैक्षयेति पदस्थाने कायं ऊहोऽन्यदैवते 1 

यस्य यस्य च देवस्य यथाभरुषरचाहनम्‌ ११२३ १॥ 

सचिन्त्य हृदयाम्भोजे पूजयेन्मानसंस्तया । 

साध च तया साग सर्वोपस्करसयुतम्‌ 1९२३२॥ 

मनसा पुजयित्वेव क्षेण तद्गतमानसः । 

स्थित्वा मुलमनु विदान जपेदष्टोत्तर शतम्‌ ॥ १२३२३॥ 

जप निवेद्य देवाय स्याप्येद्युत्तमम्‌ 1 

बाह्संपुजनायाय तत्प्रकारोऽभिघोयते ॥ १२३४१ 

स्वचामाग्रं तु षट्कोरर्तभरपुरवेष्टितम्‌ 1 

कृत्वाएिनिष्तोरमूष्वग्रि स्तम्भयेत्‌ श्द्खमुद्रया । १२२५॥ 

पुष्पाक्षते घडंगानि तच्रारन्यादिषु पुजयेतु । 

श्रस्त्क्षालितमाघार तच्र दध्यान्मनु जपनु 1 १२२६॥ । 

म वद्धिमण्डलायेति ततो दशकलात्मने । 

श्रमुकाघेत्ति पात्ान्ते सनाय नम इत्यपि १२३७१ 

चतुविश्चतिवर्णोऽयमाधारस्थापने मनु 1 

प्राधारे पू्वकाघ्ठादि दश्ाच्चेतु पावको कला । 

स्वमरल्लालित श्ल स्थापयेत्‌ तन्मनु स्मरन्‌ 11१२३८1 
शखे विशेपस्त्रिपुरारवि- 

श्षखोदरस्थितावर्त युक्तया निस्तायं तन्न तु 1 

योनित्रय तथैक चा दाख कुर्याद्‌ विचक्षण ॥१२३६॥ 





स 
यामतेऽपि- 
मुख्य शंखः श्वे तचर्णो मध्य पीतादिवर्णयुक्‌ । 
मीलवसं परिव्याज्यस्तयथेव कृमिभक्षित ॥ १२४०) इति । 
श्र सुरय॑मएडलायान्ते हावषेत्तिकलात्मने 1 
श्रमुकार्येति पात्राय नमोऽन्तं त्यक्षिवरणवाद्‌ 1१२४१११ 
श्खस्थापनमच्रोऽय तार कामो महाजल । 
चराय वर्मफद्‌ स्ाहा पाञ्चजन्याय हृन्मनु 1१२४२ 
कलस्य {वदात्यणाव्यसतैन प्रक्षालयेत्‌ तम्‌ । 
कला दादज्ञ सूर्ेस्य शलोपरि यजेत्‌ क्रमात्‌ ॥ १२४३॥ 
विलोममातृका मूल विलोम च पटन्‌ जलं । 
श्रापूरे मनुना त सचत्राच्चेदेन्दची कला । १२४४) ^ 
भमनिूयनूना कला द्वितीयपटलतो जेया ॥ । 
ॐ सोममण्डलायान्ते षोडशान्ते कलात्मने । 
श्रमुकार्ध्यासतयेति हन्मनुशरा्युजने ।।९१२४५।१ 
श्राह्येत्‌ तत्र तीर्थानि तन्मनेशुखिगुद्रया । _ . 
श्विमएडलते स्वीयहुदोदेवभयाऽऽह्धयेत्‌ 11 १२४६॥} 
श्र्टकृत्वो जपेन्मूल स्पृष्टा जलमनन्यधी 1 
रप्सु विन्यस्य चाथानि हृदा सपूजयेदप" ॥(१२४७॥ 
भुलं जपेदटशत छादयन्‌ भलत्स्यमुदया । 
सरक्षेदक्ममनरेख शछोटिकायुद्रया जलम्‌ ॥ १२४८॥ 
भद्रया चानगरण्ठिन्या वमख त्ववगुण्ठयेत्‌ । 
ह्ममृतीङृत्य मोमुदरा पवेन्नमुतरवोजत ।१२४६॥ 
सरोघिन्या सन्निरघ्य तन्न मुद्रा अरद्शयेत्‌ । } 
श्षखमीश्षलच्ाद्या परमीकृत्य तत्‌ पन ॥१२५०॥ 


१ 


1 १ १ 


सहामुत्रा विरचयन्‌ योनि्ुदा ्रदयेत्‌ । 7 
छष्एभश्रे गालिनी च रमे गर्डयुद्विकार्‌ 1 १२५१॥ 
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शद्ध दक्षिणादिग्भागे भ्रोक्षणीपात्पुरणम 1 

एृत्त्पार्घाम्बु क्षिपेत्तत्र तेनोक्त चरिनिजा तनुम्‌ ॥१२५२१ 

प्रजपन्‌ भ्रूलगायत्रीं पूजावस्तुचय तथा । 

पायाचमनपात्रे च दच्यादर््यंस्य चोत्तरे १२५३१ 

एवमध्यंविधि प्रोक्त सर्वसाधारणो मया । 

विहाय श्षंकरं सूर्य मघ्ये शद्ध. प्रशस्यते ॥ १२४४ 

हेमरूपोदुम्बराव्भरीतिदारमुदुदुभवम्‌ 1 

पालाश पदप च स्टरृत पाद्यादिभाजनम्‌ ॥१२५५॥ 

श्रशक्तावष्यंपात्रेण पादादीनि निवेदयेत्‌ । 

श्रतर्याग ततः कुर्यात्‌ पीठे वेहमये सुधी ॥ १२५६1 

न्यासस्यानेषु मरणडूकमुख्याद्‌ यन्धादिभि यजेत्‌ 1 

पौठमचान्तमत्रेज्या हदये स्वेष्टदेवता १२५७1 

कुएडलीं च तयोत्त्याप्य द्वादशान्ते परं नयेत । 

तदुर्थामूतधाराभि प्रीणयेत्‌ परदेवतामु ॥१२५५८॥ 

जप छृत्वा निवेद्यास्मे मनसा ता विसर्जयेत्‌ 1 

सुध्नि हत्पादगय पु तत पुष्पार््जलि क्षिपेत्‌ \\ १२५६॥ 

प्रन्तर्यागि विधायेत्थ वाह्ययुजनमारभेत्‌ ! 

द्िविघ स्पाह्टन्बमानो बाह्यान्तरमुपासनम्‌ 1 

न्पाततिना चान्तरं प्रोक्तमन्येवासुभय तथा ॥१२६०॥ 
वातवीयसदहितपयामपि- 

भ्रादावम्यस्तर यागमभ्निका्योवसानकम्‌ 1 

विधाय मानव पश्चाद्‌ बहिरयागिं समाचरेवु ।1१२६१॥ इति । 

श्राद्यमेवं ब्रह्मचारी वानप्रस्थो यतिस्तथा ¦ 

वधिन्या भ्क्षिपेत्‌ किचिदर्घोदकमनन्यघधी 1\९२६२॥ 

भारएनायस्य मलेन वाने गुरत्रय नमेत्‌ 1 

दक्षिणे च गेशान पीठपुनामयाचरेत्‌ \१२६३॥ 





भुदय्‌ १ हुप्य 


स्वरर्णदिरचिते यपरे! यहा चन्वननिमिते 1, , , 
मणडूकात्‌ परतत्वान्त दिङ्‌ मघ्ये पोठदाक्तय' ५१२६४ 
मरएदूकश्चाय कालाग्निर श्राघारशक्तियुक्‌ । ५ 
कूर्मो धर सुधासिधु श्रे तद्रीपसुराडि ध्रपाः ॥१२६५॥ 
मरिहरम्यं हैमपीहं .घर्मो ज्ञानं विरागता । 

रेश्वरय ध्मपूर्वास्तु चत्वारस्ते नञ्यादिका. (१२६६५ 
धर्मादिय स्मृता पादापीठयात्रारि चेतरे ¦ 
मध्येऽनन्तं तत्तवद्यमानन्दमयकन्दकम्‌ ।११२६५७॥। , 
संविन्नास तत धरोक्ता विकारभ्रयकेश्षरा' 1 ˆ 
प्रकृत्यात्कपन्नाखि पश्वाश्रद्वंकशिका । 
सुयस्येन्दो परएदकस्य मण्डलत्रितयं तत. १।१२६८॥१, 
सत्त्व रजस्तम पथ्चादात्मायुक्तोऽन्तरत्मना ! ˆ ६ 
परमात्माऽय ज्ञानात्मा तत्त्वे मायाकल्ादिके ११२६९५१ 
विद्यातरव पर तस्व कथिता पीरदेवता 1 

पुने सवेदेवाना पठे ता परिपूजयेत्‌ ५१२७०॥ ` 
पृथिद्यनन्तर पुज्य क्षोराव्धि. मधवे श्चियम्‌ } 
शृधयुसिन्यु मरेन स्पादन्पत्रामृतसागरम्‌ ॥ १२७१॥ 
श्रग्निराक्षसवाय्वीश्चोरो धर्मादय स्मूता । 
इन्द्रकीनाश्वरणसोमाश्चासु नजादिका ११२७२॥ ' ` 
घर्मादिपुजने प्राचो तथवावरणाचने 1 | 
पुजकस्य पुर कल्प्या शक्रादिषु यथास्वकभ्‌ ॥१२७३।१ 
श्वोत्रा कृष्यारुणा "पीता श्यामा रक्ता सितासिता । 

1 रक्ताम्द्यभयधरा ध्येया स्युः पोठशाक्तय, ५५१२७४५ 
श्ञालग्रामे मणी यंत्रे नित्ययुजां समाचरेत्‌ । 
हेमादिभरतिमयिा' वा स्यापिताया ययोविचि गश्र्ज्श 
श्रद्ध दिवितस्त्यन्तमाना स्याव प्रतिमा गृहे! - 
पुज्या न दग्धा भिन्नावा नोष्वधिोहङ्मविक्रिया १११२७६॥ 


1 


* | 


५२ 


सेवम पटल" ११७ 


लिग वा लक्षणोपेत तत्राऽऽ्वाहनमाचरेत्‌ । 

मुलमुच्चायं हदयाव्‌ सुषुम्णा वत्मना मह" ॥ १२७७] 
हारेर ब्रह्मरेध्रस्य नासारध्र विनिगंतम्‌ 1 

पुष्पाञ्चलौ मातृकान्जे योजयित्वा चिनि क्षिपेत्‌ ॥१२७८॥ 
भुक्तौ पुष्पाञ्जलि चैतदावाह्नमुदी रितम्‌ 1 

शालग्रामे स्थिताया वा नावाहनविसजंने ॥९२७६॥ 
श्रवाद्यादयुपचारेषु शोकान्‌ श्षम्भुदितान्‌ पठेत्‌ 1 
श्रात्मसस्यमज शुद्धं त्वामह परमेश्वर । 

श्ररएयानिव हव्याक्ं मूर्तावावाहयाम्यहम्‌ ॥\१२८०॥ 








मूर्तावितिस्याने यंत्रेप्विव्यादिपद कल्पना । 

पचायतनपक्षे तु मध्ये विष्णु ततोऽचयेत्‌ 1 

श्रग्निनिछ तिवायव्येश्षानेषु गरानापकम्‌ \\ १२८१५ 

रवि शिवा शिवं मध्ये गणेशश्वेत्‌ शिव शिवाम्‌! 

रवि विष्णु रवौ मध्ये विध्नाजनगजेश्चरान्‌ ॥\१२८२॥ ' 

भवान्या मध्यसंस्थायाभीराविष्नार्कमाधवान्‌ । 

हरे मध्यगते सुथैगरोक्षगिरिजाच्छुतान्‌ ११२८३ + 

सपुज्याद भध्यगत गरेश्षादि ततौ यजेत्‌ ! 

गरोशे मध्यसस्थे तु पूजयेद्‌ सास्करादित ५१२८४१1 
केपाच्चिद्धिपये पचाद्धामावो यामन्ञे- 

श्यामाया भेरवोताराचिन्नमस्तासु भैरवि 1 


मजञ्जुघोषे, तया रौद्रे पचामो नेष्यते बुधं ।१२८५॥ 
तवापि गुह्यकाक्लीविषये पचायतनी ब्रस्स्ैव 1 


य्रषु पूजाक्रमो यया विश्वसार 


भरपुरेषु चतु कोणे परजयेतु क्रमत सुधी । 
मध्ये सपुज्य चिधिवव्‌ पचाय्रतनदेवता \1 १२८६॥ 


१९१ श्आगमरहस्ये 

पुनरमत्रमहोदघौ- } 
विधायावाहन चेत्म्मावार्हन्या तु मुद्रया ! 
संस्थापिन्या स्थापयेद्‌ त मूलान्ते श्ोकमुद्धरन्‌ ॥ १२८७१ 
तवेयं भहिमा मूतिस्तस्या त्वा सवग प्रभो {1 
भक्तिस्नेहसमाृष्टं दीपवत्‌ स्थापयाभ्यहम्‌ ॥११२८८॥ 
अह. कार्यो सवान्यादौ शोकमावाहुनादिषु । 
मूलक्होकौ पठन्‌ कूर्यादासनं चोपवेशञनमु ॥१२८६॥ 
सर्वा्तिर्थामिने देव ! सर्वबीजमयं शुभमु । 
स्वान्त स्याय पर शुदधमासनं कल्पयाम्यहम्‌ (१२९०१ 
भ्रस्मिनु वरासने देव ! सुखासोनोऽक्षरारमक । 
प्रतिष्ठितो भवेश । त्वं सोद परमेश्वर ५ १२६ १॥ 
भूल शोकं पटन्‌ कर्याद्‌ सक्षिघान समुद्रया । 
श्रनन्या तव देवेशं मूतिद्राक्तिरियं प्रभो \१२९६२॥ 
सान्निध्यं करर तस्या त्व भक्तानुग्रहतत्पर ५ ` ')!` 
पठन्‌ मूलं तथा शोकं सत्तिरुष्यात्‌ स्वमुद्रया ॥१२९३॥ 
प्राज्या तव देवेश कृपाम्मोे गुणाम्बुषे १ 
श्रात्मानन्देकरृप्त त्वा सरुणत्मि महेश्वर ! ॥१२६४॥ 
भुदरया सम्मुखीकुर्यान्मल शोकं चर सपठन्‌ । 
श्रलानादु दीनस्या) वैकल्यात्‌ साधनस्य च ॥ १२९५१ 
यदमुं भवेद्‌ इत्य तदप्यर्भिम्रुलो भव । 
र्वी मूल्छोकास्या प्रायिन्या सुदरयार्चनम्‌ ।१२६६॥ 
हृश्चा पीग्रूषवधिण्या पुरयच्‌ यज्ञविष्टरम्‌ 1 
भुर्तावायज्ञसभू्ते स्थिरो भव महेश्वर ! १९१२६७॥ 
न्यसेत्‌ पडग देवागे सकलीकरणं युधो । 
मूलं -शटोकं षठद्‌ पर्यादवगुणठनमुदया ११९३९५८॥ 
श्रभक्तवाडमनखधु शरोतरहुरादपि स्थिते } 
सुतेज पंजरे वेष्टितो भव स्रत. १२९६१ #॥ 








नवम्‌ पर्टल ११६ 

















गोगुद्रयाऽमृतीकृत्य विदध्यात्‌ परमोङृतिम्‌ ! 
महामुद्रा विरचयन्‌ तत स्वागतमाचरेत्‌ ॥\१३००॥ 
भलमंत्र तथा शोक पठन्‌ तदृगतमानसं 1 

यस्य दरशनमिच्छन्ति देवा स्वाभीष्टसिद्धये ॥१३०१॥ 
तस्म ते परमेशाय स्वागतं स्वागत च मे । 

ततत सुस्वागत कुर्यान्मुलक्होकौ समचरन्‌ ॥१३०२॥ 
कृतार्थोऽस्मि, गृही तोऽस्मि सफल जीवन मम 1 
श्रागतो देवदेवेश्न सुस्वागतमिद पुन । 
शयामाकविष्णुक्तान्तान्नदरवेक्षीर च चन्दनम्‌ 11१३०३१ 

भुलश्छोकेन चामन्य पाद्य पादाम्बुजेऽपयेत्‌ । 

यद्‌ भृक्तिलेशसपर्कात्‌ परमनन्दसभव ॥\१३०४॥ † 
तस्मै ते चरणाव्जाय पाद्यं शुद्धाय फल्पये । " ॥ 
लवंगजातीकक्तोलान्‌ प्रक्षिप्याचमनीयके ॥१३०५॥ ९ 
दद्यादाचमन वक्त्रे मुलछोकसुधाक्षरं 1 

वेदानामपि वेदाय देवाना देवताटमने ॥१३०६॥ 
श्राचमन कल्पयामीश्च 1 शुद्धाना शुद्धिहेतवे । ` 
श्रध्येपात्रे क्षिपेद्‌ शर्वा तिलदर्भाग्रसवंपानु 1१३०७ 
यवपु्पाक्षतान्‌ गन्ध मूध्नि तेनाध्यमाचरेत्‌ । 
मुलश्टोकशिसोमत्रे देवस्य मत्रवित्तम ॥।१३०८॥। 
तापत्रपहर दिव्य परमानन्दलक्षणम्‌ 1 
तापत्रयविनिपुक्त तवाध्यं कल्पयाम्यहम्‌ ।१३०६॥ ~ 
पात्रे तु मधुपस्य दध्याज्यमधु निक्षिपेत्‌ 1 
सूल्लोकसुधप्मवरे दध्यात्‌ ते वदने प्रभो ॥१३१०॥ 
सवकाचुष्यहोन्नाय परिपूर्णसुखात्मने । ; ~ - 
मधुपकंमिद देव 1 कल्पयामि प्रसीद मे 11१३१११ 
जपतौकपूरकक्तोलवहमुलतमालकान्‌ ! -- 
तच्चररयेद्‌ यथान्प्राय पुनराचमनीयकमु ॥१३२१२॥ 


१२० श्रागमरहुस्ये 


पुनराचमन दद्यान्मुलं शोकान्तर पठन्‌ ! 

उच्छिषटोऽप्यश्युचि वापि यस्थ स्मरणमात्रत ॥१२१३॥ 
शुद्धिमाप्नोति तस्म ते।पुनराचमनीयकम्‌ 1 ४ 9) 
स्नानवस्त्रोपवीतान्ते नवेदयान्तेऽपि ततु स्थतम्‌ । १३१४१ 


पाचयादिद्रग्याभावे तु तत्‌ स्मरघ्चक्षतान्‌ क्षिपेत्‌ 1 ५ 
गन्धतंल तती दद्यान्भुल शोक पठन्‌ सुधौ । ` 
स्नेह गृहाण स्नेहेन लोकनाथ महाशय ॥१३१५॥ 
सर्वलोकेषु शुद्धात्मन्‌ ददामि स्ेहमुत्तमम्‌ ! 
ह्रिद्राचस्तमुदवत्यं स्मापयेदुमय पटन्‌ ॥ १३१६1 " 
॥ ॥ क्र 
भहाकपिलप चरत्रे विशेष - 


रजनी सहदेवी च शिरीषो लक्ष्मणाऽपि च ! 
सदामद्राकुशप्राएयुदयतेन मिहोच्यते ॥१३१७१ 
श्रम्यगोदुवतेने चापि महास्नान समाचरेत्‌ । 
परमानदबोधाष्धिनिमग्ननिनमूरतेये १२१८१ 
सागोपागमिह स्नानं कत्पयाम्यहमीश ते । 

तत सहस्र शेन, रात वा शक्तितोऽपि वा ॥१३१६॥ 
गन्धयुक्तोदकं रीशम्भििचेन्मनु जपन्‌ । ? 
पटन्‌ भूल तत. शोक दद्याद्‌ वस्त्रत्त रीयके ॥ १३२०६ 
मायाचिन्नपटच्छन्ननिजगुह्योर्तेजसे 1 , ~ १ 
निराचररविन्नानवासस्ते कस्पयाम्यहम्‌ ९३२१ ५ 
यमाभित्य महामाया जगत्तमोहिनी सदा } , 

तस्मै ते परमेव्राय कत्पयाम्युत्तरोयकम्‌ ११२३२२१ 

पोत चिष्णु सित शम्भुः रक्तं विष्नाकंशक्तिषु । 

सच्छिद्र मलिन जीं त्यजेत्तलादिडपितम्‌ 11 १३२३॥ 
उपवौत भ्रुषरानि प्रयच्धेदभयं पठन्‌ । 

यस्य हक्तिन्रपेणेद सोतमखिल जगत्‌ ११३२६) 








यज्ञसुत्राय तस्मे ते यक्तसुत्र प्रकल्पये । 

स्वभावसुन्दरागाय नानाद्क्त्‌याश्रयाय ते ५१३२५॥ 
भरुपरणनि विचित्राणि कल्पयास्यमरराचित ! 1 

मूलमत्रेण पुटितमेकंक मातृकाक्षरमु 1१३२६] 

विन्यसेद्‌ देवतागेषु "योगोऽयं लोकमोहन । 

फनिष्ठया पात्रसस्य पूर्ववद्‌ गन्धमपयेत्‌ ११३२७ 
परमानन्दसौभाग्यपरिपररंदिगन्तरम्‌ 1 ' = ` _ __ 
गृहाण परम गन्ध कृपया परमेश्वर 1 । १३२८] =" 
तत्त फनिष्ठाड्गृष्ठम्यः गन्मद्रा प्रदरशये्‌ 1 

मूल शोकं पठन्‌ नत्वा पुष्पाणि विनिवेदयेत्‌ ॥१३२६॥ 
तुरीयवनसभरूत नानागुणमनोहरम्‌ । ॥ 
श्रमन्वसौरभ्‌ पुष्प गृह्यतामिदमुत्तमस्‌ ॥\ १३३०१ 
तजन्यगुष्ठयोगेन पुष्पमुद्रा भवक्येत्‌ । , \ १ ~, 
भ्रक्षतानकंघत्तूरौ विष्णौ नेवा्पयेद्‌ सुधी. ॥ १९३११ 
चन्धुकं फेतकीं कुन्दं केदारं कुटजं जपाम्‌ 1 

शकरे नापयेत्‌ विदान्‌ मालतीं युयिकामपि 1 

शक्तौ दूर्वाकिमन्दारान्‌ मालुर तगर रवौ ॥ १३३२१ ¬7 
दूर्वाशव्द श्व तदूर्वापरम्‌ । एतद्विधायकवाक्य सकेतपटले द्रव्यम्‌ । 
विनायके तु तुलसीं ना्पयेद्‌ जातुचिद्‌ बुध । 

श्रोत पीत ह्रेरिष्टं रक्तं रविगणेकायो ११३३३ `“ 
नि्गन्केशकीरादिदूपितं चोग्रगन्धकम्‌ ! `" ` 
मलिन तनुसस्पृष्टमाघ्नात स्वविकासितम्‌ । भ 
श्रशुद्धमाजनानीत स्नात्वानीत च याचितम्‌ ।१२३४॥ 
शरुप्कं पयु पितं कृष्ण भ्रुमिं ना्पपेत्‌ सुमम्‌ 1 
चम्पकं फमल त्यकत्वा कलिकामपि वजयेत्‌ ।\१३३५॥ 


९ शर्‌ श्रगमरहस्ये 





कूरण्डक काश्चनार वर्जयेद्‌ वृहतोदयम्‌ 1 “ 
पुष्प पञ्च फलं देवे न प्रदद्यादधोगुलम्‌ \।१३३६॥ 
पुष्पाञ्चलौ न तद्दोष तथा पयु वितस्य च । 
तुलसी वकूलोऽ्जश्च चम्पक सरोजिनी (1१३२७॥ 
विल्वकलहारदमनास्तथा मरुवकं कुश । 
दूर्वा हिवर्त्यपामागं विष्णुक्रान्तामुतिव्रुम ११९१३३८ - 
धात्नीपरुतानामेतेषा पत्रं कूर्यात्‌ सुरार्चनम्‌ । 
जम्बुदाडिमृजम्बोरतितिणीकोजपुरका । 
रम्भा धात्री च बदरी रसाल पनेसोऽपि च ।१२२६॥ 
येषा फलं यजेद्‌ देव तुलसी तु ह्रे प्रिया । 
॥ 
सुवर्णपुष्पतुलसी नैव निर्मात्यता सजेत्‌ १३४०१ 
एतेषा निमव्यिकषथ्‌ ज्ानमालायायू- = 
विल्वापामार्गजातोवुलस्तिरमिशषताकेतकीन गदूर्वा- 
मदाम्भोजा हि दर्भा मुनितिलतगरज्रध्नकट्हारमद्वी । 
चम्पाश्चारातिकम्भोमरुबकदमना बिल्वतोऽहानि च॑ स्ु- 
स्िशत्‌' त्येका्यंरीशोदधिनिधिवसुशरुयमा भ्रुय एव १५१३४१५ 
प्रथमावृत््या बिस्वादीना दितीयावृ्या दर्भादीना दिनतल्या बोध्या । 
पुष्पपुजी.वरिघ्रायेच्यं कूयदिवरणा्चनम्‌ । 
इदानी तत्रातरोक्त विरेपौ लिख्यते ) 

श्रनिमल्यि सनिर्माल्यमर्चनं दिविध सतम्‌ । ॥ 
दिव्यै मनोरमे देव्यै गेन्धपुष्वे खगादिभि । 
यद्च॑नमनिर्माल्य दिन्यमोगापर्गदम्‌ ११३४२१1 
प्रास्यारणएयादिसभ्रुतं यागद्रव्यं मनोरमं } 
भक्तै य॑त्‌ क्रियते सम्यक्‌ सनिर्माल्य तदर्चनम्‌ ॥ १३४३१ 

(व 


१-भरव पकेतित सस्याक्रमस्तवेवम्‌-स्रिरातु ३०, त्रि ३, एकं १, भायं ६, प्ररि ६, ईध ११, 
उदयि ४ नियिह्वषु रूम, १, इदि 


। 


नवम पटलः १२३ 
ध्र तत्त्वसागरसहितायां निर्माव्यत्वमूक्तपू- 1 


जातमात्राखि पुष्पाणि घ्रातान्येव निसगंत. 11१३४८१) ` }. 
पंचमि महाभूते भानुना शशिना, ता । ४ 
प्राणिमि द्िरेफादयै पौष्परेव न,सक्ाय. ॥१३४५१॥ , , 
श्रतो निर्मात्पमिस्युक्तम्‌ ~ *** “ˆ * †*“\, 

निर्माल्य चेदनेन फल कयमित्यारक्य तवरेवोक्तम्‌ ~ ॥ 
प्रातपुष्पात्‌ फल सिष्येदत्प नो मानसाद्‌ यया 1 
तस्मादपरिहायंत्वादन्यथा चानुपायत 1 ष ह 
परसपबुद्धचा ततो नखा बाहयपुष्पे भवेत्‌ क्रिया ॥१३४६॥ इति 
श्रगानि दिक्परैत्यन्त ततो धूपादिक चरेत्‌ । 
श्रग्निनिच्छं तिवाय्वौक्षकोणेषु हदय शिर ११३४५७॥ 
शिखा कवचमाराध्य नेत्रमम्न प्रपुनयेत्‌ ।, - 
दिक्ष्व्त्रमगदेव्यस्ता ध्यातव्या वामलोचना ,॥१३४८॥१ 
सिताश्वेताऽसिता स्तिस्नो रक्ता इष्टाऽभयान्विताः । 7 
स्वस्वदिक्षु यजेद्‌ दिक्पान्‌ जातिहस्यादिस्रयुतान्‌ १९१३४६॥ }' 
तारादिनिजबोजाद्ान्‌ तत्प्रयोगोऽघुनोच्यते ॥ , `" ““ ' 
तार बीजमयेन््रायाऽमुकाधिपतये त्त ,\, ~ 
सायुधाय स्वाहान्ते नायसान्ते तथा परि ५१३५० \, 7 
वारायान्ते सजञक्तोतिकायामुकपदं तत ˆ1 ~ ठ फा 

पाषेदाय नमोऽन्तोऽयं।दिक्पाललाना, मनु स्मृत ॥१३५१॥-} 
इनद्रायेति पदस्याने बह्वचादिपदमुच्रेव्‌॥ , ? , , 
श्रम्नि तया, यम. रक्षो चरर पवन विधुम्‌ ।१२५२॥ 
ईक्षान पन्नगायीद्रामध ऊर्वं पितामहम्‌ । ~ ~, 
पोतो रक्त सितो, स्र शुङ्धो धूश्रसिताबुभौ ॥\ १३५३१ 
गौरोऽख्ण क्रमादेते वंत 'परिकीतिता । 1~ , -! 
स्वस्वबीजादिका बजसुमह्‌ कथ्यतेऽधुना । १३५४१ 





{ ५ 


॥ 


१ 


॥# ५ 


+, 


म 
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१२४ 


श्रागमरहस्ये 








मास रक्त विष मेरु जलं वायु भृगु वियत्‌ 
एतानि शशियुक्तानि वाद्यो मायानितिमा मता १३४४१71 
श्रा्याऽमुकपदस्थाने क्माज्जाति वदेतु सुधीः"! ! ~, । 7 
सुरतेज ब्रेतरक्ष सलिलप्रारतारका" ॥११५६॥ 1, 7, "7 
भुता हि लोका विक्तेया श्राकशपालकजातय १ ~ `" 
व्र शक्ति देण्डमति पारामेकंशक गदामु ५ १३५७१ 
शूलं चक्रं पदममेषामायुचानि क्रमाद्‌"चिवु 1} --” ` ८" 
पौतशुङ्कसिताकष्विचुदरक्तसितसिता" ५१३२५८१ 7. 
रविनदीौ ज परकोतितां ? "7 ? । ` 
देरावतोऽजमहिषप्रेतमीनपृषन्नरा १।६{३५९॥१ , ) 
वृषभ स्थन्दन हंसो वाहनानि प्रकीतिता। 7 ˆ, ` 
पाषंदात्‌ पूवंमभुकस्यनि स्यात्‌ स्वेषटदेक्ता ५११३६८६ 1 
यातुतो्ययो मेधयेऽनन्त पूवेदायोऽस्तु क्‌ { `" `! “" > 
पूजान्ते सोकपालाना मुद्रा सदक्षयेदिमाम्‌ १३६१५ ¬ “1 
पाणिमुले सुसलेने शाखो ` सर्वा 7द्रसारिताः १! > ' , ` ~ 
लोकेशानामिय मुद्रा तेषामर्चाचु वरयेत्‌ (९३६२ > 
भरत्यावृत्ति क्षिपेद्‌ देवे पुष्प "मवरमिमःजयन्‌ ॥ ~ "7८ ज 7 
ध्रभी्टसिद्धि मे देहि श्षरणागतनत्सल 111९३६३१ 77 \ । 
भक्तया समर्पये तुभ्यमिदमावरणार्चनस्‌ 1 गि 1 मन्म 
भाह्वीनःदुपचारेषु प्रत्येक पुष्पपरथसो १११३६४५ > "71 
दर्वा प्रक्षाल्य च करो उपचारान्तर चरेव्‌ 177 117: “ 
धूषपात्रस्थितागारे 'षिप्त्वाऽगस्पुरादिकय्‌ ॥ १३६४१} 7 5, 
पाचमस्तरेणा सम्रोस्य हदा पुष्पं समर्पयेत्‌ {7 प 7" 
संस्यृशनु वौमतर्जन्या सलं शोक च सपठयु 1१३६६॥ 1 
वनस्पतिरसोपेतो गन्याल्य, सुमनोहर । + 
प्माघ्नोय सर्वदेवानां धूषोऽय प्रतिगृह्यताम्‌ ग १२६४५; 


नवम परल" (9) 








सागाय सपरीत्यन्ते'वाराय डेन्तदेवता 1 , " 
धूप समपयामीति नमोऽन्तं मतरमुद्चरन्‌ ॥१३६८॥ | 
श्लाम्बु प्रक्षिपेद्‌ भुमौ धूषमुदरा प्रदर्शयन्‌ 1 , ~ 
तजन्यशृष्ठयोगेन धणटामर्चेत्‌ स्वमन्यतः १११३६९१ ˆ, ^ 
जयध्वनिमन्नमात 'स्वाहान्तश्च दज्ञाक्षर 1! ॥ च 
वादयन्‌ वामहस्तेन कीर्तयन्‌ देवतागुणान्‌ 1\ 

धूपयेद्‌ दल्लहस्तेन देवता नाभिदेश्षत ॥\१३७०॥ 

जलं पुष्पाञ्ललि, शाद्‌ दौपदानमपोहक्षम्‌ ! , , 
वाममध्यमया स्पर्शो भूलक्टोकस्य कोतेनमु ॥१३७१॥ ^ 
सुप्रकाशो महादीप सर्वतस्तिभिरापह -1, ) + 
सबाह्याभ्यन्तरज्योति दौपोऽय प्रतिगृह्यताम्‌ ॥१३७२॥ 
धृपस्याने दीपपद मध्यमागुष्ठयोगत । 

दीपमुद्रादर्शन तु तदानं नेत्रदेशत )\ १३७३५ , !, ˆ 


1, 


।। 


श्ूमपन्ने तु वर्तनिा विषमा वत्तिका भता । ) 
घ्रतदोपो दक्षिणो स्यात्‌ तैलदोपस्तु वामत ॥१३७४॥ 
सितवत्तिग्रुतो दक्षे वामा रक्तवत्तिका॥ 1), 
दौपान्यद्‌ भृपवज्जञेय्‌ ततो नैवेदयमर्पृयेत्‌ ॥१३७५॥ 
स्वरर्णादिमाजने साज्यशकैर पायसादिक्स्‌ ॥ › ५, ~ 7 


परिवेश्य पथाडक्ति प्रोक्षेत्‌ कंरल्नमम्िते ॥१३७६॥ 1, =+ 
चक्रमुद्रामथाऽऽरच्य! सभ्रोक्षेन्मन्नितं जंले । 

वाध्रुबीजेनाकंवार ततस्तय्जातमारतं, ॥१३७७१\ 1 
नैवेयदोप सश्चोष्य चिन्तयेद्‌ दक्षिणे फरे ।, भा 
भ्रग्निवौज तस्य पृष्ठे वाम करते न्यसेत्‌ 1 १३७०7 

त दशयित्वा नैवेये तदुच्येनाग्निनाऽखिलम्‌ । 

नेवे्यदोष सन्दह्य बोजोतत्याऽश्ृतधारया 11 १३७६॥ 

भोय मलेन त्‌ सपृष्ा्टशो मूलमनु जपेत्‌+ । ‡ 7 
दर्यित्वा घेनुमुद्रा गन्धपुच्वैस्तदपेयेत्‌ ॥१३८०१॥ + ; 


१९६ 





श्रागमरहस्यै 





देवे पुष्पाञ्चलि दच्वा तेजो देवमृशोत्थितम्‌। =! 7 ' 
विचिन्त्य वामागुष्ठेन,रप्ोन्नैवेधभाजनम्‌ 11१३८११ ; `' 
दक्षहस्ते जलं धृत्वा मूल शोकं शिर" पठ्‌ । ˆ, , 
सत्पात्रसिद्ध सुहवि विविधानेकभक्षरम्‌ ५१३०८२९. 
निवेदयामि देवेश } सातगाय गृहाण ततु । }; ' , ॥ 
सापयेत्यादिक परोच्य जलमूत्सुज्य भूतले ॥१३८३॥ , , 
नैवेद्यमुदामगुष्ठानामिकाभ्यः श्रवयेत ! , ` 

सपुष्पास्या कराभ्या चि प्रोदेषरन्‌ भोज्यभाजनम्‌ ॥१३२६४॥ 
निवेदयामि भवते जुषारेदं हवि हरे 11 । ' ' ` ,' 
षोडडामिति प्रोच्य ग्रासमुद्रं भ्रदशयेत्‌ 11 १३८५॥ ,{!- - 
वामहस्तेन द्यामा प्राराधा दक्षिरोन तु 1“` "ˆ “ 
कनिष्ठानामिकागुष्ठे सुदा प्राणस्य कोतिता 1 १३४६॥ ~, 
तर्जनीमच्यमागुष्ठेरपानस्यतु मुद्रिका ॥7 ˆ 7, “, ' 
प्रनामामध्यमागुष्ठव्यानस्येय तुःभुधिका \\ १३८७१ › :\ 


1, 


कनिष्ठानामामध्यामि सागृष्ठाभिश्चतुधिको ।` ` - 1, 
सर्वामि सा समानस्य, प्राखाद्याव डे द्विडान्वितान्‌ ॥१३८२८॥। 
तारपूर्वान्‌ जपन्‌ शुदरा '्राणादीना प्रद्येतु १ \;*“ "+ 1; 


ततो जवनिका धृत्वा ब्य शाचेरिदं पठेत्‌ ! - 17 ग ,' 1 
पद्य शाली भक्तमिति भलमल चं सप्नथा १६१३८६१ (ˆ यैः 
ब्रहम षायै धरित उरमि सुपविष्टं. समेतः =" ' ~ ~ 
लक्ष्या स्िन्नद्वलयकरयः सादर वीज्यमान +, 7, 
नर्मक्ष्वेत्या ्रहुसितगुसं हीसियच्‌ पदिक्तमोक्तनु. , ।,-; 
श्रदक्ते पात्रे कनकूघटिते षड्रस भोरमेश्च १११३९०११ 
लदेभ्या इति पदे गौर्या, हिद्धधा, प्रभया । रमेशपदेऽन्यदेवस्यास््ुह्‌ श्रीमहेश 
गणेश , दिनैश्च 3 चिद्विलसित्यादि । व 

क्षालोभक्त सुभक्तं शिशिरकरतित परायसापूपसुप , - २ 
तेयं चोष्य च पेय सितमश्रतफल वारिग्रष्ट युलद्धमू ए\, 


नवम पटल २१२७ 





श्राज्य प्राज्य समज्य नयनरुचिकरं रालिकंलामरीचि- 
स्वाद्वाठ्य ज्ञाकराजीपरिकरममृूताहारजोष जुपस्व ॥ १३६१1 
प्रतिस रामपाकूत्य दद्यात्‌ टक पठनु जलम्‌ । 
समस्तदेवदेवेश्च सर्वतृश्चिकर परम्‌ 11१३९६२१ 
श्रखण्डानन्दसम्पूं गृहाण जलमुत्तमम्‌ 1 
स्यण्डिलेऽग्निमुपादाय वंश्वदेवन्रिया चरेत्‌ ॥ १३९३॥ 
मलेन वीक्ष्य चास्त्रेण कृत्वा परोक्षरखताडने । 
कुलौस्तद्वर्म णाऽम्युकष्य ययोक्तं स्थापयेत्‌ शुचिम्‌ ॥१३६४॥ 
तन्मन्त्रेण समम्परच्याऽऽुयेत्‌ तत्र्टदेवताम्‌ । 

पूजयेद्‌ गन्धपुष्वेस्ता महाव्याहतिभिस्तत ११३६५ 

हृत्वा व्यस्तसमस्ताभिराहुतोना चतुष्टयमु 1 । 

भरन्ते मूलेन जुहुयात्‌ पञ्चविहतिसख्यया ।\१३६६॥ 

पुन रव्याहतिभि ह्वा भूतौ देव नियोजयेत्‌ 1 

्बाह्नि चिसृज्य देवाय दद्यादाचमनोद्रकम्‌ \\१३६५७॥ 

तेज सथोज्य देवास्ये निर्गत देववकूत्रत, < 
नवेश तदच्छिष्टभोजिने विनिवेदयेत्‌ ११३६८॥ 
विष्वक्सेनो हरर्त्रडघर उमापते । 

विकत्तेनस्य चण्डाशयु वक्रतुएडो गणोश्ितु . \\१३६६॥ 
शक्तेरुच्चिष्टचाणडाली स्मृता उच्िष्टभोजिनः 1 - 

ततौ जवनसूर्ताय करूर्यादारान्निक - सुधी १1१४००॥ 

श्रयो निवेद्य 'ताम्न्ुल दकोयेच्छत्रचभरे 1 

पठेदेकमना शरुत्वा सार्धं शटोकचतुष्टयम्‌ 11 ९४०१॥ 

बुद्धि सवासना क्लृप्ता द्र मंगलानि च । 

मनोबत्ति विचित्रा ते नृत्यरूपेरण कल्पिता ॥१४०२॥ 
ध्वनयो गोतर्पेरा शब्दो वाद्यध्रभेदत 1 

छत्नाणि तवं पद्यानि कल्पितानि मया प्रभो ] 1१४०३ 


~ 


श्र श्रागमरहस्ये 


सुषुभ्णा व्वजस्पेण प्राएायाश्वमसात्मना । 

प्षहंकारो गजत्वेन वेग वतुपो रथात्मना 1 
इन्दरिथाण्यश्चरूपाणि श्ब्दादि रथवत्म॑ना ।।१४०४॥ 
सन प्रग्रहरू्पेण बुद्धि सारयिरूपत्त ¦ 

सरवेमन्यत्तया छ्कप्त्‌ तवोपकरत्मना ॥१४१५॥ 
शोकानेतान पटित्वा तु सूलमन्त्रमनन्यधी 
ययाचिधि जपित्वा तं मन्त्रेण विनिवेदयेत्‌ \\१४०६॥) 
जपविचिस्नु मन्व्रसकेतपटने लिखाम । 

क्षिपन्नर््यस्य पानीय देवता दक्षिणौ करे ए 
ग्यातिगह्यगोप्ा त्वं गृहासास्मव्‌ कृत जपम्‌ 11९४०७१ 
सिद्धि भवतु मे देव त्वत््मसादात्वेयि स्थिता । 

क्ीतित शौकरूपोऽयं मन्तो जपनिवेदने 1११४०८॥} 
दत्वा पराडुमुख चाध्यं पुष्पे शंखं भ्रयुज्येव्‌ । 

दण्डवत्‌ प्रणिपत्येश देषे कुर्यात्‌ प्रदक्लिरसाः ॥१४०६॥ 
प्रजेशशक्तिगणपभास्करारा क्रमादिमा । 
येदार्धचन्रवह्लयद्रिसस्यां स्यु. सर्वसिद्धये ! 

स्तुत्वा ब्रह्मार्पास्येन मनुनाऽऽत्मानेमपेयेत्‌ ॥१४१०॥ 
स्नुखेति सस्छतप्राङ्तमापास्पे कवचसहुसनामस्तो्ादिभिरि ति } 
इत पुर्वं प्रारावुदधिरेहधर्मोधिकारत 1 
जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्यन्तेऽवस्थासु मनसा वदेद्‌ । 

वाचा हस्तास्या पद्भ्यामुदरेण शिश्चकस्तत १११४१ १॥ 
निपीऽनन्तान्वित्तो यत््छृत यदुक्त च यत्कृतम्‌ 1 

त्सर्वं भ्रोच्य ब्नह्यार्पण सवत्वग्निवहभा ॥ १४१२॥ 

भा मदीय च सकलं हरयेऽन्ते समर्पयेत्‌ । 
तारस्तस्सदिति भोक्त ब्रह्छापमरुर्ुधं ५९४१३११ 
प्ररवादिद्रचं श्षीत्यरे देवतात्मसमर्यशे 1 

संहारमुद्रया देव संहरेद्‌ हदये निने ॥१४१४॥ -- 





सवम'पटलः १९६ 








भ्रन्यस्मिन्‌ दैवते फायं ऊहो हरिपदे बुधैः 1; =, , ` 
एव सम्पूज्य देवेश ब्रह्मयज्ञं समाचरेत्‌ 1, ` ` ; , ˆ 
योगक्षेमं तत । कृत्वा मध्याह्ध, स्नानमाचरेत्‌ ५९४१५॥ › 
स्मार्ते तान्तं च 'पुर्वोक्त सन्घ्या तर्पणमप्यथ ¶ , „7 `, ˆ 
संपुज्य पूर्ववद्‌ देव वेश्वदेवादिक, चरेत्‌ 1९४१६ 
देवप्रसाद भु्चीत, सम्भोज्य ब्राह्मणोत्तमान्‌ । 777: , 
श्राचम्य देवं संस्मृत्य पुराणं श्रुणुयात्‌ सुधीः ,॥ १४१७१ 
सध्या होम्र.च निदं त्य देवं संपूज्य पूर्ववत्‌ । 1 . ~ ; ˆ 
शयीत शुद्धश््याया भुकत्वान्पं देवता स्मरनु ।॥ १४१८1 

एवं य. पूजयेत्‌ देव चिकालं धर्ममाचरन्‌ 1 7 - कैः 3 
न जातु वैरिभि दुं खैः, पौड्यते देवरक्षित" ॥ १४१६१} `" 
चिकालभुज्ननाज्ञक्तौ कायं दि सकृदथंदः,। ~ + 
विशेषेण यजेद्‌ देव, सद्क्रा्यादिषु पर्वसु ॥१४२०॥ 
दङ्ाभि पंचमि वापि पुजयेदुपचारके 1 

श्रदक्त कारयेत पूजा दद्यादचनसाधनम्‌ १४२१॥ 
दानाऽक्त समचंन्त पदयेत्‌ ततपरमोनेस 1 

साधना भाविनी त्रासी दौर्वोधी सौतकी तथा ११४२२११ 
श्रातुरी पश्वधोक्ता सा भजास्ता कौत्यते क्रमात्‌ 1 

प्रजा साघनचस्तुनासभावाद्‌ मनसव सा (१८२३1, `; 
पजाम्भसा-चा द्धन साधना भाविनी वु्ता। ` ` 
त्रस्त सपुजयेद्‌,देव यथालव्धोपचारकं , १४२४१ - - 17," 
मानसे ्वापि,स्ता त्रासी ज्ञेया सवुखंसिद्धिदा.॥1' 7"; "17 
बाला वृद्धा स्नियो भूर्खा दुर्बोधा तत्कृता स्तुता ॥ १४२५१. 
यथाज्ञान सुरार्चा सा दोौर्वोधो कीर्तिता बुधै ।; # 


सूतक तु नर स्नात्वा,छत्वा सन्ध्या,च, मानसीम्‌ ५१४२६११ 
मानसे वचियेत्‌ कामो निष्काम 1सदंमाचरेत्‌ ॥7 7" 2 


ल 


सोतक्युक्ताऽऽतुरो रोगौ न स्नायात्‌ न च पुजयेव्‌ ॥९४२७॥1 


(१ ¢ 


3 


१३० श्रागमरहस्वै 


विलोक्य भति देवस्य यदि वा सुर्यमंड्लम्‌ । 
सङृन्मुलमनु जप्त्वा तच्च पुष्पं विनिकिपेत्‌ 11१४२८१ 
तती सेये'रते स्नात्वा युजयित्वा हन्‌ द्विजान्‌ । 
भूजाविक्षेपदोषो मे माऽस्त्दित्त प्रा्थयेत्तु तानु 1) १४२६१ 
तेभ्यश्चाङ्गिषमादाय स्वं देवं पुंवद्‌ यजेव्‌ । 
श्रातुरी फीतिता पुजा पञ्खैवे द्रिवकी्तिता 1 १४३०१ 
स्वयं संपाद्य सर्वाणि भद्धया साधनानि य" । 
पुभयेत्‌ तत्पसे देवं स लभेताऽचिलं धस्‌ 11 १४३१ 
भजनेन फलारधः स्यादन्यदततस्तु साधनैः ! 
तेस्माव्‌ स्वय समानीय साघनान्यर्चन चरतु, ॥ १४३ २॥ 
देवपूजार्बिहीनो य स नरो नरके पतेत्‌ । 
यथाकथंचिव्‌ देवार्चा विधेया भद्धयान्वितं ॥ १४३३ 
पुज्यैहिकयुखं भुक्त्वाप्यन्ते देवत्वमाप्नुयात्‌ ॥। 
शति धीमदागमरहस्ये पत्सग्रहे पुजाक्रम साम नवम पटले ॥ 
दशमः परलः। 
श्रयानिन्तर न्यासस्यावर्यक्रत्वातु कतिविन्न्यासा लिख्यन्ते ! 
कुलप्रकाशतत्रे- 
न्यास विना जपं प्राहुरासुरं विफलं बुधा । 
न्पापतात्‌ तवात्मको भत्वा देवो भत्वा वु तं यजेत्‌ ॥१४३४॥ 
द्मागमोक्तेन मार्गेण न्यासाच्‌ नित्यं करोति य } 
देवत्ताभाविमाप्नोत्ति मत्रतिदिश्च जायते १४२६१ 
श्रृत्वा न्यात्तजायच यो भढात्मा भरभजेन्मतुद्‌ 1 
सर्वविध्नैश्च बाघ्येत व्याधं सिदुर्यथा । १४३५७ 
यो ्यासक्वचच्छो मन्त्र जपति त प्रिये ! 
विघ्ना दृष्या पलायन्ते सिहं श्र यथा पजा. ॥१८३५॥ 
तै ध सर्वश्ाधाररत्वेन पिरवे, विषा तत्ततकल्यतो श्रेया । 
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भुतदयुद्धि मावृका च पोठन्यासं तथेव च । ˆ ` "` 

ऋष्वादिसहितानीह्‌ पडगानि करागयो- 1१४३811 

विचान्यास महेशानि एत्वा देवमयो भवेत्‌ 1 ` 

एतदेव हि नित्यं स्यादन्यत्‌, काम्य प्रकीतितमु 11९४४०1} 

ये सुःपोडादयोन्यासा कार्या. सीभग्यवेोज्यो ! । 

तत्‌ तत्‌ कल्पे च द्रष्टव्या एतदेव व्रवीमि ते 11१४४१॥ ॥ 

देव एव यजेद्‌ देवं नादेवो देवमचयेवु 1 

न्यासा तदात्मको भत्वा देवो भूत्वा तु तं यजेत्‌ 1 १४४२॥ 

भतयुदिस्तु पूजापटने कयितैव । तथापि किचिल्लिखामि 1 
दोवागमे- ' । 

क्षरीराकारभताना भ्ुताना यद्‌ विशोधनम्‌ 1 

श्नव्यक्तब्रह्मसपर्काद्‌ भरुतशुद्धिरियं मता ११४४३ 

भुतश्युद्धि विना क्म नपहोमाचंनादिकम्‌ } 

भवेत्‌ तिष्फलं ,सवप्रकारेाऽप्यनुष्ठितम्‌ 1९४४४} ` 

स्वभावत" सवा शुद्ध पचश्रुतात्मक वपु 1! ' ' 

मलमूत्रसमापुक्त सर्वदेव महेश्वरि ९४४५१! ˆ ' 


तस्यैव हि विशुद्धंययं बाय्वग्निसलिलाक्षरं 1 ' ह 
हतेपदाहौ तथा भस्म प्रोत्तारापृत्तवर्पणम्‌ ८४९११ ` 
श्राष्ठावन च कतेव्यं पुरकमफरेचकं ॥  ‡* 7 ` " 


भ्रादौ विलाप्य भुतानि पृथिव्यादीनि चं क्रमोवु 1१४४७१1 
तद्यधा- + दर 


गघादिघ्रारसयक्ता पृथिवीमप्सु सह्रेतु 1, ' 
रसादिजिह्वया साधं जलमग्नौ प्रलाषयेतु -\1 १४४८1 
रूपादि, च्नुषा!साधमाग्न वायौ नयेद्धयम्‌ ।, 
समीरमम्बरे विद्धान्‌ स्प्र्णदि त्वकूसमन्वितय्‌ 1\१४४६॥१ 
'प्रहुकारे 'ह्रद्‌ व्योम सरब्दं तं महत्यपि \ 

महच सवंशक्तीनामव्यक्ते कारणे परे । १४५०१ - 


५ 


१३२ ्रागमरहस्यै 
सच्चिदानन्दरूपं यद्‌ वैष्टं परमं पदम्‌ । 
पृथिव्यादिक्रमात्‌ स्वं तच्र लीनं विचिन्त्य च ॥ १४५१ 
श्राप्लावनादिक कार्ये प्राशायामधप्रयोगतं- । 
हदि हस्त सनिधाय प्राणाद्‌ सस्याषयेत्ततः 1 
प्राणान्‌ सस्थाप्य विधिवन्मातृकान्यासमाचरेद्‌ १९४४२ 
श्रथ माद्कान्यासो मवमहोदधौ- 


एवं प्राणान्‌ प्रतिष्ठाप्य मातरृकान्यासमाचरेत्‌ । इति । 





श्ररयच्च- 
भा्रेकाया षडग च मातृकान्यासमेव चे । 

सर्वेषा प्रथम कृत्वा पश्वातु तज्रोदितान्‌ न्यसेत १११४५२५ 

भ्रसयत्रापि- ठ 
सरैयुक्ता केवलाम्ब मुना कर्मारम्भे मातृका विन्यसेद्‌ यः 


भन्त्रास्तस्य कुवते शौघ्रसिदि पापे. साद्धं याति नाश जरा च 11 १४५४॥ 
सा द्विषा 


भातुका द्विविवा भोक्ता परा च ध्रपरां तथा) 

युषुम्रन्त परा जेया रपरा देहमाधिता ॥ १४५५॥। इति । 
तत्करमस्तु मन््रमहोदभो- ५ 

धकाराद्या क्षकाराता वर्णा प्रोक्ता तु सावका । 

प्रजापतिर्मुनिस्तस्या गायत्र छद ईरितम्‌ ।\४५६॥ 

सरस्वती देवतोक्ता विनियोगतेऽखिलाष्ठये \ 

हलो बोजानि चोक्तानि स्वरा शक्तय ईरिता \\ १४९७1 

भुप्नि वव्रे हदि न्यस्य ऋष्यादोन्‌ साधकोत्तम्‌ । 

पचवर्गे ्यादिर्भिश्च वडंगानि समाचरे 11 १४५८५ 

शीवहीनाक्ाद्धाव्य-हस्वदीर्घान्तरस्यतेः । 

साचुस्वार जातिथुक्तं ष्ययिद्‌ देवीं सतोऽम्बुजे १1 ९४५६१ 

पशवाशद्णे रचिर्तागनागा धृतेन्दुखरएडा कुमरदावदाताम्‌ । 

वराभये पुस्तकमक्षसुत्रं भजे गिर सदधतीं त्रिनेत्राम्‌ ॥१४६०॥ 

ध्यात्वा रपूजयेत्‌ पौ देवता. पूर्वमीरिता ५ 


दशम परल १३३ 


पीठशक्तयस्तु मण्टूुकादिपरतततराना पूजापटलतो ज्ञेया 1 

पीठ्दाक्तेस्तदुपरि सरस्वत्यो नवाचयेत्‌ । 

मेघा प्रज्ञा प्रभा विद्या शरीधुतिस्पृतिबुद्धय ॥ १४६९११1 

वियेश्वरीति संपोक्ता मातृकापीठन्ञक्तय । 

वियदुभृगुस्यं मनुयुक्‌ विसगस्यिः च मातृका \\ १४६२] 

योगपीठाय नत्यन्तो मनुरासनदे शने 1 

भति सकहप्य मूलेन तस्या वाणीं प्रपूजयेत्‌ ।॥ १४६३१ 

भ्रादावंगानि सपुज्य दिते पूजयेत्‌ स्वरौ । 

द्रौ दै वृत्तीये वर्गाश्च वर्गशक्तोश्तुर्थके ॥1 १४६४॥! 

व्यापिनी पालिनी चेति पावनौ कको दिनी पुन 1 

घारिरी मालिनो पाद्‌ हस्तिनौ शखिनी तया ११४६१ 

वर्गाक्तय इत्युक्ता पंचमे त्वष्टमातर । 

षष्ठे शक्रादयो देवा सप्तमे व््रमूवका । 

इत्य सपुज्य देवेशीं न्यसेद्‌ वर्णान निजाद्धके ॥\१४६६॥ 

श्रय माव्क्ान्यासस्य द्विवात्वक्रथनात्‌ श्रादावन्नर्माट्का यामते- 

श्रयीन्तर्मावकान्यास्र शृणु त्व कमलानने । 

दृष्चष्टपत्राम्बुजे फणठे स्वरान्‌ पोडशच विन्यसेव्‌ \1 १४६७ 

दादशच्छदहृत्पद्म कादोय्‌ दादश विन्यसेत्‌ । 

दशपाम्बुजे नाभौ उकारादीन्‌ न्यसेद्‌ दज्ञ ॥१४६०८॥ 

पट्पत्रमच्ये लिद्ध स्थे वकारादीन्‌ न्यसेच्च षट्‌ ॥ 

श्राधारे चतुरो वर्ण वावीन्‌ सान्तान्‌ न्यसेदथ (1१४६६॥ 

दक्षौ शर.मध्यये पद्मो द्विदले विन्यसेत्‌ श्रिये । इति 1 
बहिर््यासस्तु ममनहोदघौ- 

ललाटगुखवृ्ताक्षिश्चवोनासासु गण्डयो 1 

श्रोप्ठयो दृन्तपड कत्य भध्नि चक्रे न्यसेत्‌ स्वरान्‌ ।1 ४७०१1 

बाह्वो सन्धिषु साग्रे कचवर्गौ न्यसेत्‌ सुध 1 

रतवर्गौ पदोस्तदत्‌ पाश्वेयो पृष्ठदेडात, 1१४७११1 








नाभौ कुक्षौ पयं च हदश-ककुर्दशत १ ` 

न्यस्य यादिचतुवणाति श्रादिषट्कं ततो न्यसेत्‌ ॥१४७२॥ ~ ' 
इदादिकश्योदड््रथो जठरे वदने तथा! =" । 
यादियोग त्वगच्रमादिषु सदान्यासे प्रकोतितं, ॥ १४७३१ " 
सृष्टिन्यास विधग्यवं स्थितिन्यासं समाचरेत्‌ ! ` _ ` 


ऋषिश्छन्दश्च पृ्वोक्त देव॑तो विद्वपालिनी ॥ १४७४ '' 


उपविष्टा बह्लमाङ्धः ध्यायेद्‌ देवीमनन्यधी 
भृगचातं वरं तिद्यामनसुन दधदृकरे ॥ १४७५॥ 
भालाविद्याससद्हस्ता चहव्‌ ध्येय. हिवो निम्‌} 
एवं क्यात्वा उकारादान्‌ वरणानिगेषु विन्यसेत्‌ 1 १४७६॥ ~ 
गुल्फादिजानुपेन्त स्थितिन्यासोऽयभोरितं । “~ "--- - 
न्यासे सहारसज्ते तु ऋषिश्छन्दश्च पुवेवतु १ १४७७॥ -; “ˆ 
सहारिणी सेपत्नाना शारदा देवता स्ता ॥ 7 ˆ † , ` 
पक्स्नक्टंकसारगचिद्याहस्तीं त्रिलोचनाम्‌ 11 १४७८} 
चन्द्रमौलि कूचानस्ना, रक्तान्नस्था गिर भजे 1 न 
ध्यात्वेव विन्यसेद्‌ चरानि ायानन्तान्‌ विलोमत. 1 १४७६॥ 
सृष्टिन्यादे ठु सर्गन्ता समंबि्दन्तिका स्थितौ ॥ [ि 
चिन्न्ता संहतौ चेषां पूर्वेवच्चागपुनने 1१९४८०१ 
न्यस्या सर्वे नत्यन्ता वर्ण बा तारसपुटा ॥ 
सृरटिन्यात्तं स्थितिन्यास पुन कुर्यात्‌ प्रयत्नत 11१४८१११ 
ङश्विद्‌ विशयस्तु यामते- ् 
त्यित्यन्ता वु गृहस्याना सृष्टचन्ती ब्रह्मचारिणाम्‌ । , > 
संहारान्ता माक स्यान्याते तु यतिवरो ष्ये 


विरक्तानां गरहुस्याना संहारगन्तापि शस्यते ! 
सपत्नीकवनस्याना स्ित्यतापिं विधीयते 11१८८१४ ˆ 


~ 


दक्षम पटत १३५ 


विद्यायिनामथेतेवा सष्टचन्तापि विधीयते । 

मुद्रया मनसा वाभ्य पुष्येन तत्त्वमुद्रया ॥ 

मातृका विन्यसेत्‌ प्रा्ोऽप्यन्यया विफल भवेत्‌ ॥१४८४॥ 
न्यप्रापि- 

प्रोमायन्तो नमोऽन्तो वा सविन्दु छिन्ुर्वाजत. \ 

पंचा्ञद्वरं विन्यास. क्रमादुक्तो मनीपिभि. \1 \\१४८५॥ इति । 
पिर च- 

चतुर्धा भातृका प्रोक्ता केवला विन्दुसंयुता 1 

सविर्गा क्षोभया च रहस्यं श्द्रणु कथ्यते 1१४८६) 

विद्याकरी फेवला च कश्लोभया सुक्तिदायिनी। 

सविसर्गा भक्तिदाच्री सबिन्दु बिन्दुदायिनी १ १४८४ 

विन्दुरमोक्षमू 1 
वशुद्धे रे - 

वागूभवाद्या च वाक्सिद्धचं रमाद्या धीप्रवद्धये 1 

हल्लेखाया सवं सिद्धं कामाद्या लोकवर्यदा 14111 


श्रीफण्ठाद्याभिमा न्यस्य सर्वमत्र प्रसीदति । 

ध्य यज्ञस्यमायुष्य कलिकल्मषनाशनम्‌ ॥\ १४८६॥ 

य. कुर्यान्माृकान्यास स एव स्था सदाशिव । 

पुञ्य ध्यायन्‌ महेशानीं समाहितमना सुधी (1१४६०॥ 
स्थानेषु क्रमतो म्यस्य पूवक्तिषु जपेष्ठिपिम्‌ । 
पंचाशतुसख्यया नित्य यावल्लक् प्रपुयेते ॥ १४६१॥ इति । 
लक्न लक्षसख्ययेति 1 एकवार न्याप्त कृत्वां एकवारं जपेदिति केयम्‌ । 
दश्चारेन तिल होमं कुर्याच्च मधुराप्लुतं । 

पयो भधु घत चेति समं त्रिमधुरं स्मृतम्‌ ॥ १४६२१ इति ! 
भ्रन्थे बहवो मेदास्तयापि दश्च मेदा लिख्यन्ते 

श्रुदध जिन्दुत विसगंसहित हृल्लेखया धीयुतं । 
बालासपुटित त्तथा च परया भ्नोविद्ययाऽलंकृतस्‌ ॥ 





१३६ श्रागमरछ््ये 


भ्रारोहादवरोहतक्च सततं ग्रौस पुन हंसयोन1 7771 11; 
थो जानात्ति स एव सर्वेजगता सृष्टिस्थितिष्वंसशृत्‌ " १४६३१ 


भ्रत्र शुद्धवेश्पृविन्दुयुकतत्व वर्णाना वीर्यचोतनार्थमिति सप्रदाय ।, [प 
श्रन्थच्च- 


१ ५। 
शुद्धश्वापि सबिन्दुकस्त्वथकलायुक्‌ केशवाद्या तथा 
द ६१ केशं 7: {71 1 7 
श्नौकठादियुतश शक्तिकमलामारेस्तथं ध 
काः ४, 14६ 
सस्ति दशषधी धूथद्‌ निगदितास्ते बरह्ययाशान्तिका `" / 
स्वे साधकसिद्धिसाघनविधौ सकल्पकल्पदर्‌ माः 1) १४६४। इति । 
भ्रारायाम ततत. ूर्यातु प्रणवेन यथाविधि 117 ! 11 . 
परारायाममुदा यथ्वी-- 517, एता ए ^ ता 1 ४ 


कनिष्ठानामिकागुण्'यं्नासापुरधारणष्‌ । ` 77 1 1 ' 
प्रारायाभ' स विकतेयस्त्जनोमव्यते विना {१२६१ 
त्या विशुद्धे व्वरे- ५ 
भ्राणायामन्नय चेच करर्याद्‌ व तदनन्तरम्‌ 1 
पूरकं वामनाञ्या तु करीतुं धोडश्षषो जपाद्‌ १९४६६॥१ `` 
कुम्मकं मध्यनाज्या तु चतुष्व्टिनपात्ततः (१८१८ 
रेचन पिद्धलया वु ,दात्रिराज्जपसद्यया 11१४६७11. 7; 
विपरीत तते श्रुरयाद्‌ (यथाशक्त्या, तु साधक प) 17  ~ 
तदशक्तौ तदेन तद्ेनाऽयवा दिवे 1 ~} 5 म 
प्राणायाम विना देवप जनेति योग्यता 1 १४९८॥\ इति + 
भ्य हकपोे- तनाः पतर पण्ड प्र 
दडयपरा-पिव्‌ पोडश्षमि,, पवन कुर पष्टिचतुषट्यमतरमप्‌ । 7) 
स्यजे पिद्धलया शनकं शनकुदशभिदशमिदशमिद्रचधिकं ॥१४६६॥ 
प्न्यव्रापि- 
कर्मणोन्ते तयारम्मे प्राएसयममाचरेत्‌ १ ६ 13511“ 
प्रसवेन त्या परलशुलारेन व्रदलक्तं ॥ 7 7 ` 1, \1 1 
प्रालायाम चिना कमं एूतमप्यफ़तं मपेव्‌ ॥\१५०९॥ इति । 
प्रासायापन्य सगमदियोऽन्ये.पटुमेदा प्रनावद्यक्रदान्न तििवास्तै . योगः 
पठते द्रष्ट्मा 1 ॐ २४ 





॥ 


1 
^ 


ध 


१४ 





भौकएठाद्या शम्भुभक्तो वेष्एव. केशवादिकाय्‌ 1 
गणेन्नादयां "तु तत्सेवी शक्तिभाड' मात्रका कला. ॥ १५०९1 
इति पूजापटलोक्तत्वादव्र लिखाम । 
ता क्रमेरव कथ्यन्ते ऋष्यादिन्यासपुवंका" ॥ 
मनि स्याद्‌ दक्षिरामति गायत्री छन्द ईरितसु ११५०२४५ 
श्र्घाद्रिजा हरो देवो नियोग सर्वसिद्धये । 
हलो -वौजानि गुह्येषु स्वरा शक्ति पदोन्यसेवु 1१५०३ 
हसाम्या दीषंगुक्ताम्या एत्वाद्ध , श्रं स्मरेद्‌ 1 
पाशाड्‌ कुशवराक्षस्रक्पासखि शीताद्युशेखरम्‌ ॥९५०४॥ ~" 
त्यक्षं रक्तमुबणभिम्धनारीश्वरं भजे । ' 
एव ध्यात्वा श्षम्मुशक्तो चतुर्थ्यन्तो नमोऽन्वित ॥१५०५॥॥ 
दसोबीजमातृकापुर्वो विन्यसेन्मातृकास्यले । 
श्नीकण्ठपुरेदिर्यो चानन्तो विरजयान्वित ॥\१५०६॥ 
सृक्ष्नेड शालिनीयक्तो लोलाक्षीयुक्‌ त्रिमुतिक । 
श्रमरेशो वर्तुलाक्ष्या चार्वी दीधंधोया १ १५०७ 
भारभूति दर्धमुलौ तिथीश्षो गोमुलीयुत 1 
स्थाणएवीज्ञो दी्घजिद्वाणुक्‌ हर कुण्डोदरीयुत. ॥ १५०८॥ 
भिरुटीशथोच्वंकेशीयुग्‌ भीतिको चिङृतिमुख्यपि ! , 
सद्योजातो ज्वालायुख्यनुग्रह उर्कासुलीयुत १1 १५०६॥ 
श्रकरूर श्रीमुखी महासेनो विद्यामखीयुत. । ^ । 
करोधीशश्च महाकात्या चण्डीरशश्च सरस्वती 1 १५१०॥ 
पञ्चान्तकू स्वसिद्धिगौरीयुक्त भ्रकोतित 1 | 
हिवोत्तमोऽसौ विम्यस्यो"युक्तस््ैलोकयविद्यया ॥\१५१९॥ 


एकर्द्रो मन्रशक्ति कू्मेशश्चात्मडाक्तियुक्‌ 1 9 
एकनेत्रो भ्रुतमाता युक्त ` स्याच्तुरानन ॥११५९२॥ 


| 


१३५ 


श्राममरहस्ये 








लम्बोदेर्या युत. प्रोक्तो, श्रजेशनो प्राविणीयु्त. 
सर्वेशो नागरीयुक्त ''सोमेशश्वापि खेचरो ।१५१२॥ 


24४ ४१ + 4 


शाद्धलीशथ मञ्जर्या दास्केशस्वरूपिरो ! = _ 
श्रधनारीक्नवोरिएणा उमाकान्त" पुनय त्त )॥१५१४॥ 
काकोदर्ा तथा खाढीपुतनाधुक्त दैरित ! 
दरडीरे'भद्रकालीयुगन्ोडते योगिनीयुत. १।९५१५॥ 
मीनेश. शङ्भिनीयुक्तो मेषेशस्तर्जनीयुतः॥ ^ ' } "" 
लोहल. कालरात्री च क्षिखोक कुन्निनीयुत \।१५१६॥ 
छागलरड कपदिन्या द्िरणडेशश्च वच्िणी । =" 
महाकालोऽजयायुक्तो चालीशश्च सुलीश्चरी ॥ १५१७१ 
भुजगो रेवत्तीयुक्त पिनाकी माधवोयुतः } क 
खुड्गीशो वारणीयुक्तोऽवकेदो वायवोयुत. 1 १५१८॥ ` 
व्वेतो रक्षो विदारिण्या भगु सहनया युत । , -- 
लकुलीदए्थ लक्ष्मीयुक्‌ शिवृशो व्याधिनीयुतत ५१५१६॥ 
संवतेको महामाया परोक्ता श्रीकण्ठमातृका । ~ 

यतर त्वीश्षपद नोक्त श्रीकएटादिषु घमसु ॥१५२०॥ 
तत्र सर्वत्र कर्तव्य शक्तिम्णा हृद्‌ ततो वदेत्‌ 1 
त्वगमासमेवोऽस्यिमरजुक्ण्सव्‌ वदेव ॥१५२१॥,, - 
किं रीष तया्मस्यामन्तान्यादि दडास्वपि ! -- 
फेशवादिभावृकाया, साघ्यनारायरो ऋषि १११५२२१ 


रमता पु गायन्नीछन्यो चक्ष्मीहरि सुर 1 
द्विरुक्तं शक्तिभीकामे पडद्धुनि समाचरेत्‌ ११२३॥ 


५८ १1 {1} 
शद्ध चक्रगदापद्मषुम्मादज्ञान्जपुस्तकम्‌ 1 = 


; 
दिशत मेधचपलारं लदमोटरि भजे ५१५२४॥ ~ , , ~ 
1९ ११८१ 


एव ध्यात्वा न्यतेद्‌ श्क्तिधीकामपुटितताक्षराम्‌ 1 == 
भ्यामन्तविप्णुश्वत्यन्ता नमोऽन्तां प्ररवादिकाम्‌ ५१५२५॥ 


~ # 
3; 


4. 
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केशव क्रौतिसंयुक्त. कान्तिर्नारयणान्विता । 
माधवस्तुष्टिसंयुक्तो गोविन्द" पुष्टिसियुत. ॥ १५२६१॥ 
विष्णुस्तु धृतिसंगुक्त. शान्तियुड्‌ मधघुसुदनः । 
त्रिविक्रमः क्रियायुक्त वामनो दययान्वित 1१५२७ 
श्रीधरो मेधयाःयुक्तो हपीकेज्ञाशच ह्या 1 
पदमनामयुता श्रद्धा, लजना दामोदरान्विता ॥१५२८॥ 
वासुदेवश्च लक्ष्मीयुक्‌ सङपणसरस्वती । ` -` , 
प्रचयुम्न प्रीतिसयुकतोऽनिरुडधो रतिसंयुत ॥१५२६॥ 

चक्री जया गदी दुर्गा शना््ख घु प्रभयान्वित. 1 

खड्गी तु सत्यया युक्त श्द्धी चण्डीसमन्वित ॥१५३०॥ , 
हली वाखीसमायुक्तो मुसली तु विलासिनी । 

श्ुली तु विजयायुक्तो पाशो चिरजयान्वित. १५३ १॥ , । 
श्रकरदो विश्वया युक्तो सुकुन्दो विनयान्वित' 1 

नन्दजश्च सुनन्दायुक्‌ नन्दी स्मृत्या समन्वित ॥१५३२॥ 
नरो ऋद्धा नरकजिद्‌ समुद्धचा श्ुद्धियुक्‌ हरि. 1 
कृष्एवुद्धी सत्यभुक्तौ सात्वतो मतिसयुत. ॥१५३२॥; - 
शीरिक्षमे श्रुररमे जनादन उमान्वित + 

भरुधर छ दिनीयुक्तो विश्वसति ्ि्नया ॥१५२४॥ 
वेकरुण्ठो वसुधायुक्तो वसुदापुरषोत्तमौ । - 

बलस्तु परया युक्तो बलानुजपरायरा ॥१५३५॥ 
बाल सुकष्मा बुषघ्नस्तु सध्यायुक्‌ प्रज्ञया चष । 

दस प्रमासमायुक्तो वाराहौ निहायान्वित्त.'१५३६॥ , 
विमलो मोघया यवतो नृरिहो विद्यया युत 1 

केशवाद्या मावृकोक्ता यादियोगश्च पू्ववतु 11१५३७॥ 


गणोक्षमातृकायास्तु भुनिभंणकं ईरित. 1 
निवद्‌ गायच्निका छन्दो देव दाकितिविनायक ॥\१५२३०८१॥ 


५ 
1 


| 


॥ 


आगमरहस्य 





श्मृत्या ीर्घाडचया स्व्ख , कृत्वाः घ्याये्‌ गजाननम्‌ । ` "` 
गुराड कुशवरामोतिपाखि रक्ताम्नहस्तया 1 १५३६॥ 7; 1, 
प्रिययाऽऽलिद्जितः रक्त ` त्रिनेत्र गणपं, भजे । षन 3 
एवं घ्यात्वा न्यसेत्‌ स्वीयनीजपुवीक्षरान्वितास्‌ 11९५४०११ ` 
विन्नेशौ ह्धौसमाण्क्तो विघ्नराज धिया युतः; ४ 1 
विनायक पुष्टियुत श्ान्तियुक्त क्िवोत्तम १५४११ , ` 7 
विध्नकृत्‌ स्वस्तिसंयुक्तो विघ्नहर्ता सरस्वती 1 ˆ ,1*.7; 
गरस्तु स्वाहया युक्तं एकदन्तस्तु मेधया ॥१५४२॥(* ` ¬" 
दिदन्त काम्तिसंयुक्त गजवक्त्रश्च कामिनी । ',., ; † 
निर॑द्चनो मोहिनीयुक्‌ कपर्दी तु नटीयुत ।॥१५४३॥।- `! - 7 
दीघंजिह्व पार्वतीयुक्‌ श्रड्कुकंश्च ज्वालिनी \ 

धुषभध्वेन्नं देवमुरेक्षीगखनायको ।)१५४४॥ , ^ 7, 7 
गजेन्द्र कामरूपिरयः श्रुपंकरं स्तथोमया 1 ; 7, । 1 - 
त्रिलोचनस्तेजोवत्या लम्बोदरस्तु सत्यया ॥ १५४५1 , 
महानन्दश्च विघ्नेशो चतुम्‌ तिस्वरूपिरे । =, ˆ † ` 
सदाशिवं :कामदायुक्‌, श्रामोदो'मदजिह्वया ॥ १५४६१ - 
दुमो भुतिसयुक्त सुखो भौतिकान्वित । भि 
प्रमोद सितया युक्त ; एकपादो रमायुत 11१५४७११ ~, 
द्विजिह्वो महिषीयुक्त शयुरश्चपि तु भिनी \; . , ` - 
वीरो विकर्णया युक्त पणएमरखो च कुटीयुत" ॥१५४८॥- 7 
वरदौ लज्जया वामदेवः स्याद्‌ दीर्धधोरया । , ` 
धनुरधरयवक्रतुण्डोदिरएडो यामिनीयुत १११४४६१ › + 
सेनानी रात्रिसंयुक्त कामान्धो प्रामरौयुत 1 / 7 ; 
मत्त शदिप्रभायुक्तो विमलो लोललोचना ॥ १५१५०११7, ~ . 
मतवाहेनचचते घ जटी वोप्तितमन्वित्त 1 --7---- 
मुण्ड सुमगया युक्त श्म दुर्भगया तथा ॥ १५५११ 
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वरेण्यश्च क्षिवायुक्तो भर्गायुग्‌ वृपकेतन 1 ए, 
क्षत्रियश्च मगिनी गणेशो भोगिनीयुतः ॥१५५२॥' "` 
मेधनादश्च सुमगा व्यापी स्याद्‌ कालरात्रियुक्‌ । 1, 
गणेश्वर कालिकेति प्रोक्तां विष्नेशमातृका ॥१५५३॥ 
त्वगादियोगो यादीनां पूर्ववद्‌ परिकीतित 1. , ' ` 7; 
कलायुग्‌ मातृकायास्तु प्रजापतिकऋपि "स्यतः १५५४) > 
छन्द उक्तं तु गायत्री देवता श्ञारदाभिधा।* , ` `: 
तारं षडङ््‌ कुर्वीति हस्वदीरघन्तिरस्थिते ॥ १५५५५ 
हखचक्राव्जपरशुकपालेणक्षमालिका । `ˆ ˆ `" 
पुस्तफामृतकुम्भो च त्रिशुलं दधती करः १ १५५६॥ , 
हवेतपीतासितद्रवेतरक्तव स्विलोचनं 1 ^ 
पञ्चास्ये सयुता चन्दमाकान्ति शारदा भजे ॥ १५५७॥ 
ध्यात्व॑व तारपूर्वा ता न्यसेन्‌ ॐेऽन्तकलान्वितामू 1 - 7 
निवृत्तिश्च प्रतिष्ठा! च विद्या शान्तिरनन्तस्प्‌ ॥ १४८१ 77 , 
इन्धिक्ा दीपिका चैव रेचिका मोचिका परा { 
सुक्ष्मासूक्ष्मामृताज्नानामृता ,चाप्यायनी तत ॥१५५६॥ ~ -- 
व्यापिनी व्योमरूपा चानन्ता सृष्टि" स छऋद्धिका 1 ; --- 
स्मृति (मधा फान्तिलंक्ष्मी युं तिकश्चैव स्थिरा.तथा ॥१५६०॥ 
स्थिति सिद्धि जरा चैव पालिनी क्ान्तिरीश्वरी ! ` ` ` 
रतिश्च कामिका चैव वरदाऽऽ्वादिनी, तथा ॥१९६९१7 7; 
भ्रीति दौर्घा तथा तीक्ष्णा रोदरी भोक्ता तंयाऽभया } ` ^" 
निद्रा तन्द्र श्ुघा चैव क्रोधिनी च तया क्रियां ॥ १५६ "> 
उत्कारो च तथा भरत्यु पत्तीश्वेतारणासिता ।‡ ˆ 
श्रनन्ता चं तथा जेया प्रोक्तेयं सातृकाकला १६३ ; ` 
तत्तदमक्तो न्यसेदिर॑यं नातुकां विश्वमीतुक्ाम्‌ }'. : " * 2; " 
विन्यसेच्च तत ' पोठमात्का देवतामयीमु ॥ १५६४१ # 


श्रागमरहस्य- 





ऋषिः स्याद्‌ दक्षिरापमुति. पड क्तिगछन्दस्तथा स्मृतः" 
मात्‌कापीरटशवितश्च देवता परिकोतितां १९१४६५१ 
हलो बोजानि प्रोक्तानि स्वरा" कक्तय ईरिताः 1 
भ्रव्यक्तंःकोलकमिति नियोगो देहशोधने 1१ १५६६॥ 
श्रद्धकलुप्ति मातुकावदथो ध्यायेत्‌ समाहित ॥ \, 
सिताऽसितार्णष्यामहरिवुपीतान्यनुक्रमाव्‌ ११४६७ 
धुन धुन" क्रमादेव ।पंचाशतुपीटसंचय 1, ` , +. 
पीठानि, संस्मरेद्‌ निदान्‌ सवेकामाथेसिद्धये ५१५६८ =, 
कामरूपस्तथा वाराणसी नेपाल इत्यथ । , , - ४ 
पोडवधमपुरस्थितौ कान्यकुन्जस्तत स्मत ॥१५६६॥ ` - 
पूरणंीलोऽ्बुदास्यश्च तथेवाश्रातकेश्वरः । ˆ 
एफाश्रचिसरोतसौ च कामकोटस्तयापर' 1१५७०}! ; , -> 
छलासो भृगुनगरकेदारौ चन्द्रशरीपुरौ 1 

श्रोकारोऽपिं तया जालन्धरो मालवतस्तथा ।॥\१५७१॥ 
कुलान्तको देषिकोटो गोकर्णो मार्तेश्वर 11 ५ 
घ्टहासश्च विरजस्तया राजगृहं स्मृत १।१५७२॥ 

महापय कफोलापुरमेलापुरमत" परमु ! # 

कालेश्ररो जयन्ती च तथाचोज्जयिनी स्मत 1)१५७३॥ 
प्वरिन्ापुरपोरच तथां स्यात्‌ क्षोरपोटकं 1 ॥ 
हस्तिनापुरमुडीशप्रयामौ च तत परम्‌ १।१५७४॥१ , 
धष्टीशश्च तया मायापुर चैव जलेश्वरम्‌ 1, , ,' इ 
मलयास्य गिरि तद्वद्‌ धीलेलं मेशनामकम्‌ । १५७५१ - 
पिरि मिरिवरे.पश्वान्महैचगिरिपीठत ! - । = 
स्याद्‌ वामनपुर तत्‌ हिर्फयपुरसंलकम्‌ ॥११५७६। - 
महालक्ष्मीपुरं तद्वगोग्पाणां ज ततः परभ ॥ 
क्षापाक्ष्रपुरं शेपं पौठान्तं मातुकादिकय्‌ ११५७७॥ 


५४ 
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डेऽन्त न्यसेन्मातृकोवतस्यनेषु कमत. सुधी । 

तत ऋष्यादिकं न्यासं कुर्यादु कल्पोक्तवत्म॑ना ॥१५७८॥ 

महेश्वरमुखाद्‌ ज्ञात्वा यः साक्षात्‌ तपसा मनुम्‌ 1! 

ससाधयति शुद्धात्मा स तस्य ऋषिरीरित १1१५७६1 

गुरत्वान्मस्तके चास्य न्धासस्तु परिकोतित । “ 

सर्वेषा मन्म॑तस्वाना' छादनाच्छन्द उच्यते ॥१५८०॥ 

्रक्षरत्वात्‌ पदत्वाच्च धरुवे छन्दं समीरितम्‌ ॥ 

सर्वेषामेव जन्तुना 'मापराद्‌ प्रेरणात्‌ तया ॥ १५८१ 

हदाभ्भोजमध्यस्या देवता तत्र ता न्यसेत्‌ । 
छन्दोऽपरिनानान्न मन्वे फलभाग्‌ "भवेद्‌ ॥ १५०८२ 

दौर्वल्यं धाति मन््राणा विनियोगमजानताम्‌ । 

पि न्यसेद्‌ सुध्नि देशे छन्दस्तु परुलपड्जे 1 १५८३॥' 

देवता हृदये चैव वीजं तु गुह्ये शके । 

शक्ति तया पादयोश्च सर्वाद्ध कीलक न्यसेत ॥ १५८४१ इति । 


शऋष्यादयस्तु स्पस्वकत्पोक्ता एवे 1 येषु येषु मन्त्रेषु" ऋष्यादीनाममविस्त- 
त्सा ङ्धत्वसिद्धये छऋष्यादिकत्यना कार्या । ॥ 


तथाचौक्त प्रयोगसरे- 
चतुर्विधे वोजशक्ती सवेमनत्रेषु चिन्तयेत्‌ । 
परमेष्ठी समस्तस्य चऋछपिरुक्तो मनीषिभिः ॥ १५८५१ 
तवु शक्तिरेव गायच्ीदछन्द सर्वे निचितम्‌ । 
ईश्वरो जगता बीजमाय ब्रह्म तदुच्यते ११५८६॥ 
तस्य माया समाख्याता शक्ति गृखमयी तु सा। 0 
सं एव भगवान्‌ वेवो बुद्धिसाल्ली द्ितीयकम्‌ 11 १५०८७॥ 
वीजमत्र समाख्यात बुद्धि शक्तिरदाहता'1 2 
उदानधिद्समायक्तस्वृतीय धीजमुच्यते1४वतए * = `"! 
शक्ति द्ुणडलिनी तव सामान्य त्रितयं त्विदय्‌ । 
ज्ञातव्य सवंमन्त्रेषु बीर्जशक्ती ततो निजे ॥ १५५६॥ इतिं । 


१ 


१४४ श्रागमरहस्ये 


ऋषिच्छन्दो दैवताना विन्यासेन विना यते. । 

जप्यते, साधकोऽप्येषस्तश्र ततिष्फलं मवेत्‌ । 

एवमृष्यादिक त्यस्य कूरयादद्धानि देशिकः ।१५९०॥ इति । 

गौतमे पडगकरणप्रयोजनमप्युक्तमु- -‡ ` 7 

ईञ्यमानो हुदात्माऽयं हुये स्याचिदात्सक 

क्रियते तत्परत्व तु हृन्मतेण वृदेशिकं ११५६९११ ~ 

सरव्॑नादिगरुणोत्तुद्ध संबिद्रपे परात्मनि । ~ 

क्रियते विषयाहार श्षिरोमन्त्रेण धीमता । 

हुवशिरोरूपचिद्रधाम्ति सेयता भावना हढा ॥१५६२॥ 

रियत निजृदेहस्य श्रिखामन्त्ेए सादरम्‌ । 

मन््ात्सकस्य देहस्य मन्त्रवाच्येन तेजसा ॥ १५९३॥ 

सर्वतो ।तरम्मभन्ते र क्रिते तनुसवृति. 1 = 

यद्‌ ददाति पर ज्ञान सविद परात्मनि ॥१५६२४॥ 

हदयादिमय .तेज स्यादेतन्नेत्रसन्ञकम्‌ 1 1}, - 

श्राव्यारिमिकादिरूप यत्‌ साधकस्य विनाश्षयेत्‌ ५ 

श्रविद्याजातमस्त्र तवु परघाम समीरितमु ॥ १५९५॥। इति । 
मन्रमहोदघौ- 

श्रगु्ठादिस्वड गुलो करस्य तलपृष्ठयो । 1 

श्रगुठाम्या, तजंनीभ्या नम इत्यादिकं वदन्‌ ॥१५९६॥ 

हूदयादिष्वथाद्भानि जातिगुक्तानि विन्यसेद्‌ १ 

स्वस्वमुदराभिरघुना प्रोच्यन्ते जातयश्च ता ॥१५६५७॥ 

हृदयाय नमति श्षिरसे स्वाहया युत्‌ । > 

शिखाय ववडन्तं स्याद्‌ कवचाय हुभित्यपि ॥ १५६८१ 

नैमत्रपाय वौषट्‌ स्यादस्त्राय फंडितोरितस्‌ 1 

लातिपट्क हिनेत्रे तु नेश्रास्या वौषडथरेवु ११५६६॥ 

पञ्चाञ्धं नेश्रसत्यामो सुद्राऽ्धानामयोच्यते 1 

प्रसारितमुनद्‌गुष्ठ तर्जन्यादिचतुष्टयम्‌ १११६००५४ 
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हदि भूर्धनि चागुष्ठहीना यष्टि. क्षिखातले । - 

स्कन्वमारभ्य नाभ्यन्तं द्ागुल्यस्तु वमंखि ॥१६०१॥ - 

तर्जन्यादिन्नयं नेत्रच्रये सेच्रदये हयम्‌ 1 

भ्रसारिताम्या हस्ताम्या कृत्वा तालत्रयं सुघीः १११६०२१ , 

तर्जन्यगुएयोरप्र स्फालयन्‌ वधयेद्‌ दिशः । 

एषा मद्रा तु श्रीविष्णोरेगमुद्रा प्रकीतिता ११६०३॥ 

हचयगुलीचयं न्यस्थेद्‌ तर्जन्यादिद्यं तु के । 

शिखाप्रदेशेऽयागुष्ठं दशागुन्यस्तु वर्मरि १1१६०४१1 

हद्वननेनं पर्वमस्तरं शक्तेरगस्य मुररिका । 

मुष्टीविनिगं तागुष्ठौ सयुक्त हूपि विन्यसेत्‌ ११९६०५॥ 

नितस्तर्जनी तादृशौ तु शिरस्यथ दिखातले ! 

तिरंगुष्ठकनिष्ठौ तर निरेगु्ठप्रदेशिनी ॥१६०६॥ 

मुष्टौ परथक्‌कृती स्कन्धाद्‌ हृदन्त वम॑णि स्मृतो 1 

तर्जन्यादिच्रय नेत्रे तालास्फोटोऽस्व्र रित ॥१६०७॥ ˆ 

शेवे षडंगयुदोक्ता वर्णन्यासमथाचरेत्‌ । 

स्वस्वमरूलवर्णन्यासभिति । स 

जप्तापि विफला त्रा गदिता न्यासमंतरा 1 ५ 

विद्यान्यासमयो कुर्याद्‌ ध्यायन्‌ देवमनन्यधी' ।१६०८॥ ' 
नवरलेखरे- 

मूध्नि मुले च "हृदये नैता त्रय एव च । =, 

श्रोत्रयोश्च नसो देवि भुखे च शुजयो पुनः ॥१६०६॥ 

पृष्ठे जानुनि नाभौ च विद्यान्यासं समाचरेत्‌ 

एवं न्यासे कृते देवि साक्षावु पशुपति. स्वयमु ॥१६१०॥ 

भ्रवं संपरीत्य भरलेन व्यापकं चरेत्‌ { ` ` 

पंचधा नवधा वापि चाष्टवा सप्तधा तया ॥१६११॥ “” 

क्षर्षादिपादपर्यन्त पादादि च दविरपनतकम्‌ + 

हदयादिगुखान्तं च व्यकन्यासमाचरेत्‌ १६१२१ `" “ 








€ अमरह्स्पे 1 ५ 
व 


प्राणायाम षडद्ध' चे कृत्वा ध्यात्वा निजेश्वरम्‌"! , ` 
समाप्या मानस यी बहियनिंमथाचरेत्‌ ११६ १३॥ -: 
यस्मिन ममे षडद्धामावस्ततरैव) कर्मर । तथा च मैरवतेत्र- ' - 
श्रद्धत्यास्फरन्यासौ मायया दोधेया चरेत्‌ । ˆ` - 
यद बोजा्यायवा निया तद्बोजेनागकल्पना ए -, 
कुर्याद्‌ षददीर्धयुक्तेन सर्वसाधारणो विधि ॥१६१४॥ 7 
। इति श्नीमदागमरहस्ये) रसग्रह त्याप्तकथन , नाम ईश पटलं ॥१०॥ 





य 


1 ०२८१ पी 


“एकादशः पट्लः। ` . . 


प्रथानन्तर्‌।मत्रमालायज्रादीना सस्काराश्यकत्वादेतानि लिष्षयन्ते । + 


+ 


श्रथ मत्रसस्कारो यथाक्षारदायाू- ; ~ ~^; ‰-~ ~ +, 
छित्नादिदुषटा मगा ये थाज्ञयन्ति न साधकयु । इर्ति + ~ ; 
श्रन्यत्रापि- 1, ~ ` 


चिना शद्रा ,कोलिता स्तभिता ये सुपा मत्ता सूच्छिता हौगवीर्या । 
दग्धास्त्रस्ता शातुपकष स्थिताये बाला वृद्धा गिता यौवनेन 1) १६१५१ 
ये निर्वोपा ये च सत्त्वेन हीना खरडीश्रुताशाद्धमनतरिहीना ! 
एते मुत्राचधनेनेव योन्माम्ा सर्वे बौयंवन्तो भवन्ति ॥ १६१६१ 
योनिमृष्रालक्षण यथा योगशीस्त्े= न 
पाष्णिमागाव्‌ तु सपोङ्य योनिमा तयागुदम्‌ १! - ग 
प्रपानसू््वमाकर्पन्मुलवंधो नियद्यते १1१६१७१, “~ ^, 
गुदमेदान्तर योनिस्तामकूच्य प्रबधयेद्‌ १`- ¡ ~; '- 
ग्ूवा भवति शरृदधोऽपि सतत भूल्बंधनाद्‌ ॥१६१दा। ~ 
योनि्यानगुदणाद्‌ पोनिश्रात्वमल्य । # + दत 
सेयं मयोक्ता खलु योनिमुद्रा बधय देवेरपि इु्लमोऽस्था । 
धनेन वधन न्‌-साघ्यते यघ्नास्त्मेव तद्‌ साधकपुंगवेस्य ।१६१६॥ 
ये साधका योनिषुदाऽनमिनास्तद्वद्‌ ये चु प्राणखरोयेऽप्यवा्छा । 
देयामयें सस्ति पदु क्तिवक्ता यस्मादेते वीर्यवन्तो भवन्ति ॥ १६२०) 


एकादश पटलः 





तै सस्कारा पिद्धलामते, शारदाया, गौतमीये च- + 
जननं जीवनं पश्चातु ताडन बोधनं तथा १ 
हमथाऽभिपेको विमलीकररणप्यायने पुनः ॥१६२१॥ 
तर्पणं दीपनं गुति शेता सन्त्रसस्क्रिया. 1 ~ 
स्वर्णदिपत्रे सलिख्य मावृ्ायन्त्रसुत्तमम्‌ १६२२१ 
कार्मीरचन्वनेनाय भस्मना वाय सुव्रते 
काश्मीरं शक्तिसंस्कारे चन्दनं वैष्णवे मनो १९१६२३१ 
हवे मस्म समाष्यातं भातृकायन्तेखने ˆ - 
मन्त्राणां मातुकामध्यादुद्धासो जननं स्तम्‌ 1१६२४ 

तच्च गान्धर्वतश््र- 

भ्रूमौ गोभयलि्ताया विलिख्या्टदलान्वितम्‌ । 
चतुरस्र चतुर्दा तारत्तीय फएणिकागतस्‌ १९१६२५१ 
त्ती सौरिति। 
कादिमान्ता" पञ्चवर्णा पूर्वादिक्रमतो न्यसेत्‌ । 
धादिवान्ता ,सादिहान्ता" लक्षमोशे भरविभ्यसेव्‌ ॥९६२६॥ 
प्रारणान्‌ स्याप्य प्रपूज्याय ध्यायन्‌ देवमयोद्धरेवु । 
एतज्जननमित्याहुरथो तज्जीवनं चरेवु ॥१६२५७॥। 
पड क्िक्रमेरा विधिना मुनिमिस्तन्त्रनिश्चितस्‌ । 


भ्रणवान्तरितान्‌ एत्वा भन्त्रवर्णणाद्‌ जपेत्‌ सुधी" ५१६२८॥९ 7 


भरत्येक ्रातवारं तु तज्जोवनमुदाहतम्‌ ॥ 

न्त्रवरणीच्‌ समालिख्य ताडयेच्चन्दनाम्भसा १२३६२९१ 
भत्येक वायुबीजेन पूरवेवत्‌ ताडनं मतय । 
प्रथक्‌ इतं वा ददाधा बोधयेत्‌ त मनु तत ॥१६३०॥ 
विलिख्य भन्नवर्णास्तु सुन कंरवीरजे- । 
तन्मन्नवणं संख्याकं हन्याद्‌ रेफेण बोधनस्‌ ॥१६३१॥' ` 
तत्तन्मन्वोक्तविधिना श्रभिपेक- भर्कीतित । | 
श्रश्वत्यपलवे सिन्चेन्मन्त्री मच्ांसंख्यया ॥१६३२॥ !' ' 


१४७ 


९४८९ श्रागमरहृन्ये 
शञतघा वाष्टवा तद्वु प्रत्येकमभिषेचनमु । त ४ 
शुद्धोदकेन दुग्धेन श्रभिषेकमुदाहतम ११९६३३५ ५ 
1 वा ८८2 "1. 1 
मालतीकलिकाभिस्तुन्यस्याणुं कणिकोषरि? '' ! ` “ 
श्रशरत्यपलषै. धुदस्तन्मेन््राक्षरसम्मिते. 
श्रभिषेक प्रकुर्वीत स्वमन्त्रे विदित यथा ५ १६३४९ इति 


स्वमन्वरत्पोतमिरेत्यथै- 1! , ˆ 1९ + 
विभलीकररं कूर्यादथो वेशिकतत्तम-71; 7}, ˆ , 
सञ्चिन्त्य मनसा मन्तरं सुषुम्यणामुलमष्यत" ॥१६३५॥ , ! "८ 
ज्योति्मन्ेण विधिवन्निरदहेत्‌ तन्मलत्रयम्‌ । 1 


तार भ्थोमाग्निमनुपक्‌ दण्डो ज्योति म॑नुम॑त तं १६३६॥ ` ““ 
तार प्रणव, व्यम ह, प्रगति र, मनुर्यीकार , दण्डी शरतुस्वारं, तेन ॐहो इति 
एवं तं विमलोत्य चरेदाप्यायन पुन । 

कुचोदकेन जप्तेन प्रत्यसं ्रोक्षण भनो प 

तेन भत्रं निषिवदेतदपप्यायन मतम्‌ ॥१६३७॥ ' 


तेन उयोतिमेप्रेेति केचन व्याचक्षते । तदगुक्त ्रन्धान्तरवि रोषात्‌ । तेन 
भूनेनेत्यये ॥ ४ ~ ।] “ˆ । + 


पिद्धलामते- { ० ४१ 
प््टोत्तरशता।न्नन्धं विशुद्धं कुशवारि ।7 - ए,,१}- 77 
श्माप्पापित्तो भवेन्भन्त्र प्रत्य प्रोक्षित्तो पवि ९६३८१ 
एवमाप्यायन, कृत्वा शरर्याञ्च तपरं तत. 649 „४ 
मन्त्रे चारिणा मन्तरे;तपरा तपे भतसर ॥१६३६।१ - 
हमुकमन्त्र तर्पयामि नम दत्यम्मसां कतम्‌ ॥ ~ *-“ `” 
मथुना शषक्तिमन्येषु वैष्णवे चेन्दरुमन्जत ॥१६४०॥ ~ ” 
हे तेन्‌; ग्न तर्पसं सम्यगोरितप्‌ १ 
एव च तपरं कृत्व मनोवोपनमगचरेवु १7 
पतारमामारमापोगात्‌ मनो दीपनमुच्यते ५१६४१९१ ~ + --- 


१ ~ 


एकादश पटल श्ट 





प्रत्रैव विधि ~ 7६ (4 
तार भाया हमामादौ त्वान्त मुलमुचचरेद्‌ ! ˆ - ~ 
शतमषोत्तरेरव दीप्येत्‌ साधकोत्तम. ॥१६४२॥ 
जप्यतानस्य मन्वस्य गोपन त्वप्रकाडानम्‌ । ८ 
एते च दशसंस्कारा मन्नदोपविनाका ११६४२।! इति। . 

श्रव मन्वमहोद्धिधीक्मसहितादिष्वपर प्रकार - िः 
लिन्नत्वादिकदोपा घरे पञ्चाश्ञन्मन्यसंस्यिताः । 
तै दिः सकला व्याप्ता मनव सप्रकोटय" । ~^ \1~ 
भ्रतस्तदोषशचान्तय्रं सस्कारदशक चरेत्‌ ।1 १६४४१, , - 
भज॑पते लित्‌ सम्यक्‌ त्रिकोर रोचनादिर्भि । + 
वारर फोरमारस्य सप्नधा विभजेत्‌ समु ॥ १६४५॥ 
एवमीक्षाग्निकोरणाम्या जायन्ते तेत्र योनयः 7 


[ह 


नववेदमिततास्तत्र विलिलेन्मावृका क्रमात्‌ ।११६४६॥ , 
श्रकारादिहकारान्तानीकश्नादिवसणावधि । ~ 
देव तत्र समावाह्य, पूनमेन्दनादिभि ॥१६४७॥ - ¬ 


तत समुद्धरेन्मन्न जनन तदुदीरितम्‌ । र 
जपो हसपुटस्यास्य सहल. दीपन स्मृतम्‌ ॥१६४८॥ ८ 
नभोवह्धीन्दुयुक्ता्घीसम्पुटस्य जपो मनोः । 
सहस्रपञ्चकर्मित वोघन तव्‌ स्सृतं बुधै ॥\१६४६॥ 
सहस्रं त जपेदस्नपुटित ताडनं तु ततु 1 र 
वाकूहुसतारं जप्तेन सहस्र पायसा मनुस्‌ ॥\१६५०५। 
श्रभिघिन्वेतःवोगःचेरभिपेकोऽयमीरितः 
दप्स्िज्लयल्वितस्तपरो धपटन्तो ध्.बादिक १६५११ 
त्षहस्र तत्पुटं भप्त्वा विमलीकररणं मनो ! य 
स्वधाचपट्‌पुट जप्त्वा सहल जीवन मनो 1 १६५२१ 
श्नौराञ्ययुतपायोभिस्तरपसौस्त्पयेन्मचुम्‌ 1 
जपेन्मायापुरं मन्न सहस गोयनं हि ततु । ' = 
अालातार््तर्थवीजेन यगनादेन सम्पुटम्‌ 11 १६५३१ ४ 


१५५ प्राग्मरहस्ये 


सहस्र प्रजपेन्मन्तरमेतराप्यायनं मत्तस्‌ । 
संस्कारदशकं प्रोक्तः मनुनां दोषनादकस्‌ ॥१६५४॥' ‹ 
इति मन्त्रस्कार । उमयोरप्येकतम सम्प्रदायप्राप्त साध्य. 
एवं मतरं ठु संस्कृत्य मालां वै शोधयेद्‌ ततः 
सा क्या निचिधा माला मातृकाया ततो परा ॥ 
करमालेति विख्याता भरिमाला तत पररष्‌ ॥१६५५॥ ` 
तदच परारहस्ये- 1.) 
मातृकामालिकां देवि श्रुणु वक्ष्यामि तत्वतः ! ' ˆ । 
माला शिवमयी प्रोक्तां सुधर शक्तिमयं च यत्‌ 11६५६ 
वर्णः क्रिवमयास्ते च स्वरा. शक्तिमया यतः । 
पञ्चादादर्वाणिका भोक्ता सूर शक्तिशिवात्मकम्‌॥ 
कुण्डलीग्रयिता श्षक्ति' कलान्ते मेरुसस्थित ॥१६५७॥ 
धनुलोमविलोमेन मावृकाना शत मवेत्‌ 1 ' '  ' 
भफचटतपयदासतयषटवभौ- परकोतिता ॥१६४५८\॥ =! '' 
प्ष्टवगे प्रकत्प्यानते श्र्टोत्तरशती भवेत्‌ ! 
प्र्टोत्तरशतीमाला स्वंकार्पायं सिद्धिदा \\१६५६॥ 
भन्तरेणान्तरितान्‌ वरणाद्‌ वणनन्तरितान्‌ मतन ॥ 
क्रर्याद्‌ वणंमयीं भाता सवमन्तरप्रकाशिनीम्‌ 1) १६६०१ 
चरमाणं मेररूपं लच्चन नैव कारयेद्‌ } 
सबिन्दु वमुचार्य पदान्मन्वं जपेत्‌ सुधी. १ १६६१॥ 
शीकिवाक्षरमातेयं वशिता स्नेहतो मया } 
धट्‌त्रिशतुतत््वि देवि योजयेद्‌ स्तभिग्रहै ॥१६६२॥ 
तत्वमातेयमास्याता भीविद्याप्रीतिकारिरो } 
चड्वपष्टघक्षरधत्वारिशदमि भरवेस्तया ११६६३ 
श्पयिक योजियेन्मालां भरषोयमुदाहता 1 ~ 
पु्कोलितसष्डा दिय श्याकोरं योनय, १1१६६९४१ 





एकदत. पटलः १५१ 


धनी वैरी वीर्यंहीन कारखजञ्जादयोऽपिये } # 
तेऽपि सिद्धा भवन्त्येव मातुकामालया शिवे ॥ १६६५॥ 


गुरो पञ्च गणोदयस्य चयं च परिकीर्तितम्‌ 1 } 
शोपमिष्टाय सददयाव्‌ तैन सिद्धीश्वरो भवेद्‌ ॥ १६६६१ 

चयं गुरौ त्रयं देवि गरपे परिकीतितमु 1 ५ ^ 
न्रुनातिरिक्ते द्वितयं शेपमिष्टाय योजयेत्‌ ॥१६६७१ 
्र्टोत्तरदातभेद कथित , फण्यतेऽपर. ! ४ 
रुद्राणा तु शतं चैव भैरवाष्टकयोजितम्‌ ॥१६६८॥ ' 
कृत्वा मेर" महार जपमाला च कारयेत्‌ । 

न हन्याद्‌ भैरवान्‌ रे ‹ खदा भरवस्तया ११६९६११ 


प्रन्यथा जपहानि. स्याद रुद्रस्य चचन त्विदम्‌ 1 
एतद्‌ गुद्यतम भद्रे तव स्नेहान्मयेरितस्‌ ॥ १६७०॥ 


मालारहस्यंसरवस्वं नस्थिय यस्य कस्यचित्‌ स 
फरमालामथो वक्ष्ये सवमनप्रबोधिनीम्‌ ॥१६७१॥ 
नित्य जपं करे कुर्यान्न तु काम्यं कदाचन । 
छाम्यमपि फरे र्यान्मालाऽमावे भ्रियवदे ॥१६७२॥' 
तक्निपमो प्रणा ~+ । | 
करमाला च सशोध्य त्रिधा तद्विद्या पुन । 
जपेन्मन्न निविफतपस्तद्धिद्यामधुनोच्यते ॥१६७३॥ 
पयली कामः कृपां कूती करमाले हरं वनस्‌ ! 
मननोऽ्य करमालाया शुद्धिद सर्वंसिचिद ॥ १६७४१ 
हदये हस्तमासरोप्य तिर्यक्‌ कृत्वा क्रागरुलीः । - ~ - ' 
श्राच्छाद्य वाससा हस्तौ दक्षिणेन सदा जपेवु ॥ १६७५॥ 
शगुलीने वियुञ्जीत किचिदाक्ूचिते तले + २ ~, ~^ 
प्नगुलीना वियोगाच्च छिद्रे च सवते जप.॥1 १६७६५ - ¬ 





१५२ श्रागमरहस्ये 





श्रंगुल्यग्रेण यज्जप्तं यज्जप्तं मेरुलधने । ‹ 

पर्वसंधिषु यज्जप्त ततु सवं निष्फलं वेत्‌ 1 १६७७१ 
भ्रसख्यतिन य्नपतभित्यपि पाठ । #-= ५ ~ 
कनिष्ठामुलपर्वादि क्रमेर कराः सुरा. 1 \ 
तादु शृण्व महादेवि यथावद्‌ वण्यते भया ।1 १६७८॥ 
ईंडानोऽग्नि नितऋ' ति वायुरिन्डुरयमस्तथा । 

वरुणथ कवेर सूर्य. सोमो धरुधो गुरः १११६७६१५ 
सितमंदारराह्वन्ता बरह्मविष्णुमहेश्रराः । 

जपलिद्धिकरा देति सकला करदेकता ॥१६८०॥ 
दिक्पालाश्च प्रहाशा्टौ शक्ति षोडशपरवसु १, ग 
प्रलस्य पर्वत्रितये धरयो देवा सदा स्थिता १६८१५. 
करग्रह च मदारी दिवपालौ यमभिक्रती 1 
कुलिकश्च ति विषयातो जपहानिकरो मत्‌ १९६८२११ 
कलिकां त्यजेद्‌ देवि म्रौ करजपे सदा } 

छुलिकी भुदुगरो सेय सुदुगरे धु महदमयस्‌ 1१६८३॥ 
भदूयरोल्लेधने शक्ति हारस्य केवेलयु  _ 

कलिकं ठु महाकेतुं मेररूप न लघयेत्‌ १६८४१ 
दिक्पाला ग्रहादो च कुलिका परित्यजेत्‌ । 
्नामिकरा्यं पर्वं कनिषादिक्रमेण तु ॥१६५५॥ 
तर्जनीसुलतपर्यन्त जयेद्‌ वशसु पर्वसु 1 | 
तनभ च मध्ये च योजयेत्‌ स पुं पापङृतु ॥ १६८६॥'' 

प्रन्यव्रापि- 

कनायामास्त्रयं ध्वं कनि्ठायादिपर्पेकम्‌ । 

मध्यमायाह्वयं पवं सर्जनीप्रलपवेशि ११६८७॥। ~ ' 

भ्ादभिरएयक्रमेरोव जपेद्‌ दशु वेयु ! ' ¦ 

शक्तिमाला समाद्याता स्वभन्त्रप्रदीपिका 1१६८८ 


४ 


+ 


एकादश पटल १५३ ` 
पर्वदरय तु तर्जन्या. मेर तद्‌ विद्धि पार्वति \ 
तर्जन्यग्रं तथा मघ्ये यो जपेत्‌ स च पामरः ॥\ 
चत्वारि तस्य नदयम्ति श्रुवियायज्ञोधनस्‌ 11१६८६1 
1 
श्रीविद्याया चिक्षेप ~ । 


श्रनामामध्ययोश्वं व मुलाग्रं च दयं दयम्‌ । 

कनिष्ठायाश्च तजंन्यास्त्रयं पवं महेश्वरि ११६६०॥ 
प्रनामामध्यमायाच्र मेरु स्याद्‌ द्वितय शुभे \ 

प्रदक्षिणक्रमेसौव जपेत्‌ व्रिपुरसुन्दरीम्‌ १६९१ 

ददाश्न सञ्जपेद्‌ देवि केवल फरमालया 1 

श्रनासिकाटरय'पवं फनिषठादिक्तेख तु 1“ ' ' ' ' ^ “” ४ 
तजंनीमुलपरयन्तं जपेद्‌ हादश्षपरवसु 11१६६२॥ 


श्रचवा- 


कनिष्ठा च चतु पूर्वाऽनामापवेत्रयं तया 1 
मध्यमापर्व देग्येक तर्जन्या. चतुष्टयम्‌ । १६६३1 
संयोज्यु प्रजपेद विद्या मन्त्री हादशपर्वसु । , +, 
शक्तिमाल्ेयमादयातः त्यबत्वा पर्वचवुष्टपम्‌ \\९६६४॥ 
नवावृत्या जपेद्‌ देवि सहलाययुताचधि 1 

परोक्तेय फरमाला त्व मखिमालामयो श्रृणु १९१६६५१ 
पद्मवीजादिभि माला वहियगिष्वथो भवेत्‌ 1 
खद्ाक्षगखपद्मक्षपुन्नजीवकमोौक्तिकं, ॥\१६९६॥ 
स्फाटिक म॑खििरत्नैश सौव वेदुमैस्तरया 

राजतं कुशसूलंश्च गृहस्थस्याक्षमालिका ॥१६६७॥ 
पुत्रजोवे दशगर तत शंखं सहस्रकम्‌ 1 ' 

भ्वालं मंखिरत्नैश्च दशसाहस्रक स्मृतम्‌ (१६९८1 ^ 
तदेव स्फाटिकं प्रोक्त मोक्तिकं लंक्षमुच्यते 1 

पदयाक्षे देशल्न स्थातु सौव कोटि रूध्यते ॥१६६६॥ 
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१४४ श्रागमरहस्वे -- 





क्रुशगन्थ्या कोटिदतं खदराक्ेः स्प्रादनन्तकष्‌ ६ , 

सर्वे धिरचिता मातत नृणा शुक्तिफलग्रदा १७००१ इति ॥ 
श्रन्यत्रापि- "~~ ॥ $ म } धद ^ 

वैष्वे तुलसीमालां गणने गजदन्तजा । 


सद्राक्षप्तम्भवा हस्म स्फाटिको च तथा रवौ ११७०१११ 


श्रयवा स्वमनतेषु वस्ता शद्राक्षमालिका } 
पदाक्षमालिका तद्त्‌ स्वेमन्त्र्रगोधिनी ॥॥१७०२॥ 
सौवरणीं मौक्तिक वाभ्य द्राजा वा प्रवालजा } 
रक्तचन्दनबोजोच्या शक्तिमाला प्रकौतिता ।१७०३॥ 
सौवरेऽ्टगुणं विन्धाद्‌ स्फाटिके च दशशािकष्‌ । 
स्थाच्छतत शसमसिभिं प्रवातेश्च सहसकष्‌ 1- , 
श्रयुत चन्दनेदचैवानन्त रुद्राक्षमालया ॥ १७०४॥ 
कालिका छिन्नमस्ता च त्रिपुरा तारिणी तथा । 
एता र्दक्षमालाया जपै तोषं न पान्ति हि १।१७०५॥ 
एतासां च जपं मन्त्रो दत्राक्षमालया (चरन्‌ \ 
व्याधिमाप्ततेति सततं निष्फलं तस्य तज्जप. ॥१७०६ 

विशेषोऽपि- ४. 
दिवा नैव प्रजप्व्य रुद्राक्षमालया क्वचित्‌ } 
शक्तिमन्त महेशानि कृते तक्षिव्फल भवेद्‌ १११७०७॥ 

निष्फलत्वे देवुमाह तन्त्रान्तरे 
हिचद्ाक्तिसमायोगो -राज्रावेव प्रकीतित } 


8; 


दद्रा शिवरूपत्वं शक्तितव कषक्तिमन्धरफे ॥ १७०८) इति । 


हाचकषया वैष्णवो भाला सस्कार्या सोपवासं । 
मन्यै ह्ष्णुमन्तरेण दिवागाणे प्रशस्यते ५१७०६ 
चतुर्थ्या च गणोहास्य सूर्यस्य ससमोतियो १ 

ह्ष्टस्यां या नवम्यां घा चतुर्दश्यां तथेव च 
शक्तीनामपि कर्तव्या रात्रावेव समाहित" ॥१७१०॥ 


एकादशः पटल १५५. 


=-----------------------------------~~----<-----~--~- 








च्रयोददया तथा कुर्याद्‌ शिचस्यापि सुरेश्वरि 1 

श्रष्टोत्तरशतमखिभिं निमिता था तु मालिका ॥१७११॥ 

राज्य वितनुते सनं देहान्ते मोक्षदायिनी 1 

पञ्चविशतिमि मेक्िं त्रिशदमि धनसिदिदम्‌ ॥१७१२॥ 

चतुर्दश्ञमयी मोक्षदायिनी भोगवर्दिनी । 

सर्वया सप्विश्त्या पञ्चदश्यभिचारके \१७१३॥। 

पञ्चाशदरमि कायंसिद्धिस्तया च चतुरुत्तरं । 

यथालाभ साघकेन््रो यक्षान्यादाय यत्नत ॥1१७१४॥ 

प्रन्योन्यसमहूपारि नातिस्परुलङृञ्चानि च ॥ 

फोटादिभिरदु्टानि तथा जीर्णानि, सुन्दरि ॥१७१५॥ , 

द्विजस्रीर्निमितं सत्र कर्पासमवसुत्तमू । 

शुद्ध रक्त तथा कृष्णं पटसूत्रमथापि वा ॥ १७१६॥ 

श्षान्तिवह्याभिचारेषु मोक्षंश्चर्मजयेषु च \ 

सवेषामेव वर्णाना रक्तं सर्वे प्सितप्रदमु \\ 

प्राक्रमेषु तथा चैवं रक्त सर्वससरद्धिदम्‌ \\१७१७॥ इति । 
भ्रन्यच्च हसपारमेश्वरे- 

उच्चाटन माकंटमेव सुत्रं लोहस्य सुत्रं खलु मारणे च । 

पटस्य सुत्रं तु महदशीये कर्पाससुत्रं खलु सर्वसिद्धचं ।॥ १७१८॥ 
सनक्कुमारोये तु- । 

त्रिगुण न्रिगुरणीश्व्य श्रंययेत्‌ श्षित्प्ञास््रत 1 

एकंक मात्रकावं सतार प्रजपनु सुधी ॥ 

मरििमादाय सुत्रेण भ्रंथयेन्मचघ्यमायत १1१७१६॥ 

ब्रह्यग्रथि विधायेत्यं मेरु च श्रथिसंयुतस्‌ ! 

श्रथयित्वा पुरो माला तत सस्कारमाचरेव्‌ ॥११७२०॥ 

श्रत्र कस्यचिन्मते सूलवियया प्रन्थन चिवेयम्रु । 


१५६ ` -श्रायमरहुस्ये 








त्तथा च एकवीरक्रल्पे- ~! ˆ ।), ` ग 
सातृकासन्नतोः र्थि विद्यया वाश्रकरयेत्‌ ! ,;, - } 
सूवर्णादिगुखं वापि ग्रथयेतु साधकोत्तम' ११७२१॥ - 
बरह्य्रथि.तततो,दद्यान्नायपाश्चमथापि वा । ~ 


1 


कवचेन च बध्नीयान्पाला ध्यानपरंयरण ॥ १७२२ 
स्शेषे ततो मेरु पत्रयसमन्वितम्‌.। , ; ~~. ~, >; 
प्रययेत्‌ तारयोगेन बध्नीयात्‌ साघकोत्तम । 
सर्वस्माञ्च स्थूलतरं मेरु कुर्याद्‌ सजातिकम्‌ । १७२३१ 
भरले ईलणतु सयोज्य पुच्छे पुच्छं च'योन्येव्‌ ! ' ¦ ¦ ` 
गोपुच्छस्टशी मालो यदी संपति शुभा ११७२४ " ` 
भ्रां स्थूल तर्तस्तंस्मान्नुनान्नुनतरं थो '\ न 
विन्यसेत्‌ क्रमतस्ततर सर्पाकारा हिसा यत" ॥ १७२९१ 
मुखपूच्नियमस्तु स्वच्टन्दमोहै्वरे-' ,7 `=; } ~ +~ 7 
सद्रक्षस्मोन्नत प्रोक्त मुख पुच्छं तु निर्मलम्‌ 7, , 7 
कमलाक्षस्य सूक्ष्म सबिन्दुदितयं शम्‌ ११९७२६१1" 


सिन्ुकस्य स्थूलश पृष्ठं क्षमिति स्मृतम्‌ । £! ' ग 
एवं चात्वा भख पुच्छं रद्राक्लाम्भोरुहाक्षयो ॥ १७२७ 5 ; 
तत्‌ 'सजातोयमेकतं मैरत्वेनापरतो न्यसेत्‌ ।- ”“ 7 ` 
1+ ~ 'एुफैकं मरिमादाय ह्र प्रकल्पपेत्‌ १ १७२५॥ --- 
एकंक मादृकावरं प्रयनादौ तु संजपेतु । 7 भ~ ~ 
त्रिवृत्तिप्रयनेकेन तयार्देन विधीयते ॥ १७२९॥-.-~ - -- 
सार्द्रयावर्तनेन धरि कुयदि येणा चदम्‌! “7 ‡ 
त्रिरावर्त्य भघ्यमेन चोरधव्त्या तु देशतः ` ` “ 
स्याद्‌ ग्रयि रदक्षिणावत्तस्तद्‌ प्रयि ब्रह्यसजकम्‌ ॥ १७३० 
प्रयिहीना न कर्तव्या सापि कुत्रापि युज्यते ! _ 
कालिका स्वरिता वाट्या च्ट्कभेदके (१७३१५ 


र 


` एकादश्च पटल १५७ 





= 


तथा च वनवासिन्या वाराह्या तथेश्वरि 1 ˆ `ˆ 
चडिकाया महैश्ानि श्रयिहीनापि शस्यते 11१७देरी! '- 

एवे निमय माला वं प्रतिष्ठा च ततव्रेतु1 ` न 
श्रप्रतिद्ितिमालाभि नित्य जपति यो नर ॥१७३३॥ 

सर्व त्चिष्फल विचत्‌, करद्धा मवति देवता ¶ ' 

तस्मात्‌ प्रतिष्ठा प्रोक्तेन कूर्यान्मार्गेख साघक १1१७३४१ -< - 
नित्यकमं समाप्य्ाय्‌ णम्य -गुख्देवतय्‌ } ;- - ~ ,“ ~ 
्रशवमुप॒त्रनवकं पृद्याकार तु कल्पयेत्‌ ॥\१७३५।॥ =, - 
तन्मघ्ये स्यापयेन्माला मातृका मुलमुचचरन्‌ । ._. - । 
क्षालयेत्‌ पचगन्येन सद्योजातेन सज्जलं ॥\१७३६॥ ५ 


६ 


| 


1 


पचगव्यनिर्माणा तु तन्तरान्तरे-! , } 


[कि # * ^ 
गोसषद्‌ विगुण मूत्रं सपि दंचाच्चवुरगुणम्‌ 1 ~` ' ` 
क्षोरमष्टगणं भोक्त, पंचगव्य; तया दधि ॥१७३७1 7 , ~ 
गायत्रयादाय गोमूत्र ्रध्रदारेति गोमयम्‌ 3 7ग - 7--- {7 
श्राप्पायुस्वेति;च क्षीर दधिक्राम्णक्छचा दधिः) १७२८१, 7 
तेजोऽसि शुक्रभित्याज्य देवस्य त्वा कुशोदकम्‌ ! 
वरुरश्चं व गोमूत्रे गोमये हृग्यवाहून 1 
दध्नि वायु समुद्दिष्ट 'सोम क्षीरे पते रवि ` ॥१७३६।।'९ति । 
चदनगेर्पुष्पा वामदेवेन घर्पयेत्‌ । ' ` 
धरुपयेतु तानघोरेख गलपेद्‌ तत्पुरुपेरां तु 1\ १७४०११7 ' }\/ 
मन्नयेत्‌ पचमेनैव भ्रस्येक तुं शत इातम्‌ 1 1 । 
सृद्वापिं त्था मेर तेनैव''च "दतं पुन ॥१७४१॥ ` 
तेत पचमेन दृशानेनेति ! त 
तत्रावाह्य यजेद्‌।देव यथाविभवविस्तरे १-75-7 ' 
सर्छृत्येव बुधो मालाः तत्प्राास्तत्र स्यापयेत्‌ '₹७०२॥ 
तत्प्राणानाराघ्यदेवताप्राणान्¶ ˆ ` 77 9९९ 


~ 
१ ~ 


+ प 1 {1 





श्रागमरहुम्ये ˆ 


ततौ देव प्रपूज्याथ परिवारगणंः सह । 


भ्रनुलोसविलोमेन मातृकाखेन मंत्रयेत्‌ 11१७४२१ 

तत परेतन समन्त्य ता नयेद्‌ देवतात्मिकाम्‌ । , 
म्न प्रतवीओनेत्यर्थं । ० 
भुलमंतरेण ता मालः पूजयेत्‌ साधकोत्तम, ॥ १७४४॥ 


( 


भुलमव्रस्तु "वाराही ॥ ध 


ॐ माले माले महामाले स्वेतच्वस्वरूपिरि । 
चतुवेगस्त्वयि न्यस्तस्तस्मान्मे सिद्धिदा भव ॥ १७४५१ 
भरवादिद्िमनतौऽ्य स्वेमालाविश्चोधन. ) ` 
वर्धि सम्पूज्य विधिवदष्टोत्तरदातं हुनेत्‌ ५९७४६॥ 
हतशेषं प्रतिहतौ प्रदद्याद्‌ देवताधिया 1 
होमकर्मएयशक्तशर द्‌ द्विगु जपमाचरेत्‌ ॥\१७४७।१ 7 
हत्य सा संस्कृता माला जपकर्मणि स्वश 1 `` 
प्रयोक्तव्या साधकेन सर्वाभौष्टफलप्रदा । । 
एव संस्कृत्य 'मालां च गोमुख्या स्थापयेद्‌ बुध. (१७४०॥ 


भोगरुलीलक्षण मायात यया- च 


चवुविश्ायुलमितं पट्रवन्नादिसम्मवष्‌। - . - 
निर्मायाष्टागरुलमुख प्रीवा तद्‌ पड्वदयाग्रुलम्‌ १९७४६ 

जेयं गोपुलयन्त्रं च सर्वतन्त्र भोपितमु ! 

तन्मुखे स्यापयेन्माला प्रीवामध्यगत कर } 

श्रजपेद्‌ विधिना ग्य षर्णमालरपधिक पिये १७५०६ इति । 


मु श्लालाते- 


गोसुखे गोपयेन्माला एवं सिध्यति साधकः 1 
जपावी परूजयेन्मालां तोमेरस्यच्पं पत्नत ॥ 
मातामूतिन वेवेहि मूतमन्प्ेए साधक 1) १७५११ 


एकादक्चः पटल 


4). 





मालामन््रा यामतेपृक्ता ४ 
मालामन्तराव्‌ प्रवक्षयेह्‌ शुणुप्वावहितं प्रिये \ 
तार तारात्रथ तार वध्‌ तुलसि वेष्एवि ११७६२ 
वौपड्‌ वनं महामन्यस्तुलसोडणेधने मत ॥ 
तारमन्धिरमामायासिन्धुं शुद्ाक्षमालिनि ११७५३ 
शुद्धाभव वनं भन्त्रो देवि स्दराक्षश्ोधन 1 ` 
तास्मादौ समुचचायं सूर्माख्य वौीजयुत्तमम्‌ ॥॥१७५४॥ 
श्रकंमाले हरं नीर मन्त्र स्फाटिकशुदिक़त्‌ । 
तार च वाुपज्या च तार पद्माक्षमालिनि (११७५१५१ 
हरितं ण्डय भन्त्रो देवि पद्याक्षश्षोघन' 1 
वेदाद्य कमला कुन्तीं वाग्बीज फामन्ाक्तिकम्‌ ॥ १७५६॥ 
सुवर्णमानि शक्त्चार्यो मन्त्रोऽयं स्वरणशोधन ॥ 
तार लज्जायुगं तार मुक्तामालिनि मागुगसु । 
ठयं मन्नराजोऽयं मुक्तामालाषिोघन, ॥\ १७५७1 
तारं रमा रमा तार श्खिनीति पदं वदेत्‌ । , 
तार रभा ,तारमन्ते मन्त्रोऽयं शंखमालिकं ॥ १७५८॥ 
सम्पूज्य च ततो माला गहीत्वा दक्षिणो करे । 
हत्समोपे समानीय न तु वामेन सस्पुशेवु ॥\१७५६॥ 
मध्यमाया मध्यभागे, स्यापयित्वा समाहित । 
श्रडगृष्ठमुध्यभागेन चालयेच्च मरणीन्‌ कमात्‌ \ - , 
भ्रक्षाणा चालनेऽ्गुष्ठे नान्यमक्ष तु सस्पृशषेवु ५।१७६०॥ 
जपकाले सदा विद्व मेर नैव विलद्धयेत्‌ । - - 
परिवतेनकाले च सद्धट' नैव कारयेद्‌ ॥१७६१॥१- 
एवे सवं परिज्ञाय मालाया जपमप्वरेत्‌ 1 $ 
श्रदुगृषठात्रेण यञ्जप्त निष्फलं तद्धि पार्दति 11१७६२५ 
श्रशुचि ने, स्यृशञेन्माला करशरष्टा न कारयेत्‌ 1 
तक्ञभ्या न स्पृ्ेदेना गुरोरपि न दर्शयेत्‌ 1\१७६३॥ 





आगमरहस्य 
भस्त मुक्तौ तथा पुष्टौ मध्यमाया सदा जपेद्‌ । 
श्रगष्ठानामिकास्यः तु यजेदु्तमकमेि \\ १७६४ 
श्रगष्ठामध्यमाम्पा दु "जपेदाकृष्टकमंसि । 
त्जन्यगुष्ठमोगेन चिदेषोच्वादने मत १ १७६५१) 
प्र युष्ठमध्यमायोगान्मनसिद्धिः सुनिधितम्‌ \ ` * ` 
उयेष्ठाकनिष्ठायोगेन शचा नाशनं मतर्‌ १११७६६१ 
एकक च भरि देवि चालयन्‌ प्रन्पेदथ ए =“ 7, ` 
जपन्‌ देवमतुध्यायन्‌ मएवयेश्छिसन्मरपेन्‌ १५१७६७६ 
भ्रदक्षिर, पुन. प्राप्वदेवं समाचरेत्‌ ६! ` । ` 
काते क्षुते च ज्‌ भायासेकमाचर्तकं त्यजे \) १७६८ 
प्रमादाद्‌, तजेनीस्परशो मवेदावरतेकं व्यजेतु ? 
श्रदीक्षिताना स्पर्शे च पुन शोधनमाचरेत्‌ 1१७६९६॥7; ‹ -“ 
न घारयेद्‌ मुध्नि कण्ठे कशं च जपमालिकाप्‌ † `! ` 
ऊ्पादाधरस्पृष्टा बामहस्तश्रचासिता ॥१७७०॥ ` ' 
्रगु्रा च तथः ्रुस्था पुन संस्कारमर्हति ॥ "` "ˆ , ' 
नौ सुमे पुन्न भ्रंययित्वा शतं जपेत्‌ 1१७७१११ 
भ्रतिष्ठितायः तस्या तु मंत्रं जप्यादनन्यघी ¶ ;', ? ` 
एव प्रतिष्ठितायां ठु प्रन्य नैव जयेन्मचुप्‌ ॥१७७२१ 
येन प्रतिष्ठिता माला तमेव तु मनुं जपेत्‌ 1" 
छ्न्यमच्रजपाचिद्धा न कार्या किचिद्‌ बुं ॥१७७३॥ ` ` 
जपमाला भया देवि } कचिता देवदु्वभा । ` 
सदा गोप्या प्रयत्नेन यथा त्वं सम्‌ वमा (1१७७४८१! 
एवं कर्तमशक्तश्वेदित्यं कुयदितन्छित्त \ 
श्रुपदुदघादिपूनान्तं सम्य तथ (जयेद्‌ ११७७१४५ 
शरोकषसूर्मविष्ययोदान्‌ इरगमावाह्य मत्रवित्‌ 1 
पचगव्ये तत क्षिप्त्वा भूचमेख भव्रचिद्‌ ११७७६ 
मतरे मालापूममव्रर 1, ; 


एकाददा- पटलः १६१ 
तस्मादत्तोल्य ता माला स्वर्णपात्रे निधाय च 1 

पयो दधि धृत क्ष्रं शकंराद्ैरनक्रमात्‌ ॥\१७७७॥ 
तोयधूपान्तरः कृत्वा पंचामूतविधि बुघ । 

क्रमात्‌ तत्रैव सस्याप्य स्यापयेत्‌ श्षीतले जले ॥\१७७८॥॥ 
तत चदनसौगधकस्तुरीकूमादिनि । 

तामालिष्य प्रेतमंत्रमषटत्तरशतं जपेत्‌ ॥ १७७६॥ 

मेतमव्र हकारदन्त्यसकारचतुरदशस्वरविसर्गयोगेन ह सौरिति । 
तस्या नवग्रहुश्चैव दिक्पाला श्रपुजयेत्‌ । 

तत संपूज्य च गुर गृह्णीयान्मालिका शुमप्‌ १1१७८०१ 
एवं माला च सस्छृत्य यं्नसस्कारमाचरेव्‌ 1 

विना यत्रेख पनाया देवता न प्रसीदति ११७०८११ 
सर्वेषामपि देवाना यत्रे पुना प्रशस्यते । 

देहात्मनो ्ययाऽभेदो मंत्रदेवतयोस्तया ॥ १७८२॥ 





तया यंत्रं मे्रमयं भंत्रात्मा देवतेति च । 
कामक्रोधाविदोषोत्यसर्वंदु खनियंत्रणात्‌ 1 
यत्रमिच्याहुरेतरिमन्‌ देव" प्रीणाति पुजित, (१७८३ 
सहितायामपि- ` ˆ 


यत्रं मंनमयं प्राहुर्देवता मं्रर्पिणी 1 ८ 
यत्रेशाप्ुजितो देव सहस न प्रसीदति ।1 १७८४॥१ 
सर्वेषामपि देवाना यंत्रे पुजा प्रशस्यते । 
सोचे राजते तासे स्फाटिके वैदुमे तथा ॥१७८५॥ इति! 
तत्रराजै- # 

रत्ने हेमनि रीप्ये वा ताश्रे हषदि च क्रमाद्‌ । 


कृत्वा चक्रस्य निर्माणं स्यापयेत्‌ परजयेदपि १1९७८६1१ 
पदि गडकोशिलायागर्‌ । । 


१६२ श्रागमरहस्ये ` 

तथावयाम्े- } } , क इ }\ र ~ 
गंडकीभवपाप्राणे.स्वणे7रजतताञ्रयो ।- ; 7 1} 
विद्रुमे रचिते यत्रे पद्मरागेऽथवा.प्रिि॥ _ 
इन्दनीलेऽय वदे महामारकतेऽपि `वा ॥ १७८७॥ इति ! 


(८९) 


श्रथ घातुविरेषे कालसख्या लक्षसागरे- “ 
यावज्जीवं सुवणं स्थात रूपे द्वाविंशति, प्रिये । १ 
ताम्रो हाद्शकं वर्षं स्फाटिकादौ तु सर्वदा ॥१७८०८॥ इति । 

नः 11 {3 
सौवण राजत ताच्र भेष्ठं मध्यं तथोत्तमम्‌ । ५9 
तारम लकर्मुं परोक्त रोप्ये कोदिपुर भवेत्‌ 1! ` 
सौवरेऽनन्तफलदं स्फाटिके च तथा समस्‌ 11ट७न्धा ,7 

फल च लक्षतागरर! ` । 4 
भुमौ सिन्दूररजसा रचितं सरवक्रामकप्‌^। "ˆ 7 7), `! 


सुबररचितं येतं र्व राजवशंकरम्‌ । १७६०}, # 


॥ 


“इ 3 


राजतेन एत यत्रमापुरारोग्यकामदम्‌ 1, 7,71.1 
तान्न तु रचित यत्र।सर्वेशयपरवं मतमु ॥१७६१॥ ¡,; ‹, - ¡~ 
यंत्र हि स्फाटिक देवि मनोऽमिलषितप्रदम्‌"। (ˆ-- 177 
भारिष्यरचितं येत्र राज्यद भुक्तिद मतम्‌ 11९७६२१. # 


गोमेवरचित यत्र सर्वेशयेप्रवं मतम्‌ 1- 1 --- , 7, , 

क्लृप्त मरकते-यंत्रं वृशत्रुविनाशनम्‌"॥ ~, }, 7, 

लोहनयोद्भूव यंतर सवंिद्धिकर परम्‌ ॥१७६३॥ , 
लोहमप्र्य तसु त्रतरेक-। 7; , ग + “1 

भागा दज्ञ सुवरंस्य रजतस्य च घोडश । 

तारस्य रविभाेन पीट ूयन्मिनोह्‌ 1) ९७६४॥ 


चक्रेऽक्तिन्‌ पूजयेद्‌ यो हि सर सौभाग्यमवप्नुयात्‌ । ;, ~ 
भ्रणिमादष्टसिद्धीनामधिपो जायतेऽचिराद्‌ 1 १७६५॥ 
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निपिद्धधातवस्तव्रैव- 
वगेऽय श्ौक्ञके लोहे न कर्तव्यं कदाचन । . _ 
फलकायां पटे भित्तौ स्यापयेन्च ' कदाचनं 11\१७६६॥ 
कूलं वि्तमपत्य च निमूलयति संव॑यां 1 1 

श्रय प्रस्तारमदेन बरेविष्य व्रस्य ततरैव- ' =! 
त्रैविध्यं शृणु चक्रस्य भूप्रस्तारोष्वमेरकम्‌ ॥१७६७॥ 
पातालवासिना देवि प्रस्तारो निम्नरेखक. । . 
ऊर्वरेखं महेशानि भर्त्यलोकनिवासिनाम्‌ ।1१७६८॥ 
स्वगेलोकनिवासोना यंत्ररारामे रसन्ञक. 1 ~ .. । 
भरपुर तु समारभ्य बैन्दवान्तं महेशरि ॥१७६६॥ ~ - 
क्रमात समुन्नत सर्वं मेररूप मयोदितम्‌ ।- , - 
समो्ध्वेरेखं नवकमू््वरेखं प्रष्ठी तितम्‌ १८००॥ 
नवकपिति वलं चक्रो न त्वन्त । 

एतस्मिन्‌ विपये भ्रूतमैरवे- 


॥ 


1 


योऽस्मिन्‌ यत्रे महेशानि केद्रारि प्रकल्पयेव्‌ ।- - -- 
योगिनीसहितास्तस्य हिसा कर्वन्ति भैरवा. १११८० १॥ इति । 
निम्नरेला समायोगात्‌ भप्रस्तारो मयोदित..1- 

एकतोलं द्वितोल वा त्रितोल -पंचतोलकम्‌ ॥\१८०२॥ ,- ` 
रसतोल चतुस्तोल्न सप्ततोलमयापि वा { ---,- , ,८ 7 
पलप् रम, कततव्यमर्बुकपुठ मनोहरम \\१८०३११- 7; , 
श्रग्निरेगुलविस्तार भाक्‌ प्रत्यग्‌-दक्षिणोत्तरम्‌ \ ,. 
यवारधोच्चि परकुर्वूति चुरल -समतत «1 १८०४१ क, 


चत्वारिदान्मापकां पलप । श्रगुल , तिर्यकूस्यापितै रष्टमिर्यवे -1 छलुस्यापिते 
शालिसिर्वा। 


एतदुक्त कपिलपचरत्रे1 9 
विन्यस्तैस्ति्गष्टानि यवै मानान्तरुलम्‌ । ५.७९. 
शालिनि र्वा ऋजुन्यस्तैच्धिमि मानान्तर 'मवेवु ॥ १८०१५ इति । 


| ॥ 


1 
सीत्रामीयै- ` + 


~ 
अजुरेखा भवेह्क्ष्म, वक्वा इरित । , ~ 1 +~ 
ग्नरगुलविरता रर यवाधेनोच्छितिनेवेवु 1\१८०६॥.-. ~ 
हेम्नश्च रसतस्याय मानाताख्रस्य कीतिततम्‌ । 1--7" =, 7 - 
माखिक्यपुष्परायादौ नीलादौ च यथेच्छया 11१८०७1} - 
सघ्तपरापरिऽपि- नाना ~ ~ {~ ~ पः 
यत्नरराजसवरूपं ते मया स्नेहात्‌ प्रकादितय्‌ । 1 दय 
गोपनीय त्वया मद्रे स्वगुह्यमिव सततम्‌ ।\९१८०८॥१ 
„ श्च ्तिक्ष्ती वयीतिप्यासयतिनद् र 

स्यए्पन तु प्रवक्ष्यामि सर्व॑कामप्रसाधनम्‌ ! 
सवक परकरव्य कृप्पके वितपते ११८०६११ ^ ^ 
देव्या शिवस्य शुष्के तु स्थिरा स्थिरलग्नके (६ ध ् 
शि 

सौम्यायने च॑'देवाना तच्यक्तीना च दक्षिणो ११८१०१५ _ 
भरत भिभिचिद्‌ विपो देवीपुरणे- । 
मातभरववाराहनरसिह्निविक्रमा 11 
भहिषासुरहन्त्ी च स्याप्या व दक्षिणायन 11१८ 
प्रतिष्ठं तन््रश्ने९ ' =`" 1 “ 1" र ९ 
क्षोद्राज्यद्ै प्रथमे नारिकेलाम्भसा तत 1"! 1 
्रभिपिच्याय तोयेन केवयितेनाक्षरौषधं ॥१८१२५ ' 


पायाहान्पच्यं स्ने चके संस्याप्य पूजयेत्‌ 1 ¡` 1 “7 


नित्यातततवाशनिकालोरयविधयाऽम्यच्यं ततु क्रमात्‌ ॥\ १५१३१ 
स्पृक्षच जपेद्‌ करोप्रेण धौचकर, पूजयेदपि । "7 ` "` "7; 
एवं दिनच्रप त्वा ततो नित्यक्रम नमेत्‌ 1१८१४ 1 ` 
न्य पुष्पै धूपदोषे नविस्तपणोस्तयः ! 

त्रिरात्र पूजयेद्‌ देयो योणिनोयोतिभि समम्‌ ॥ 

एय दैवि | प्रतिष्ठापा -फ़म. सान्निप्यकार्क 1१८१६) ) 
देषोल््दुरनणएमू 1 प्रत्तरोपपिि पश्वारदयर्योपपै । 





] षर 


1 ५४ 


# [य 
हि 


श 1 
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ता यया कादिपते- । ८ र्जा द ष । 1 । 
चन्दनागसकर्परोक्ञीररोगजलघु (¢) कणाः1 ! `: 
कक्तोलजातीमासरीमुरचोरग्रन्थिरोचनापन्ना ॥ १८१६ " 
पिप्पलबित्वगुहारणतृरवत्कलवद्धाकंकुम्भवन्िन्य. ! ` ' 
सौडुम्बरिकास्मरिकास्यिराव्जदरपुष्पिफामयुरशिखा. ॥ १८१७१) 
यक्षाग्निमन्यसिही षरंशाह्वदर्भाष एष्णदरयुष्पी । , 
रोहिरदट्टकबरहतीपाटलिचिन्रातुलस्यपामार्गा" ॥९८१८॥' 
क्ातमखलताद्विरेफाविष्णुक्रान्तामुशल्ययाञ्जलिनी !' 
ूर्वाश्रोदेविसह तथैव लक्ष्मो सदा भद्रे ॥१८१६॥ , ।1 
श्नादीनाभित्ि फयिता वरना, क्रमा दयौपधपः क 


केचितु प्रक्षरोपधैरिति स्थानि सर्मौपधिरतैरिति ¶८न्ति 1: ~ 
तन्मते सर्वोपधयस्तु-। ष = 2 


# 1 1 ५ 
लाजा कुष्ट वला चच प्रियगुधनस्पपा" ॥ १८२०१ 
हसिद्रादेवदार्ख पृला लोध्र तथा जलम्‌ । -- 
सवविष्नर्हेरं च॑व सर्वौपधमितोरितम्‌ ॥१८२१॥ 

वर्णोपघयस्तु ्रीविद्ययामेव । श्रन्यत्र सर्वोपधय "1 


= ~ 


11 ४ ४ 1 
प्रय क्रम समोहनतेत्र- ` त 








यथा मव्रस्य सस्कारस्तथा यस्यं कल्पयेद्‌ । ` * , + 
श्रसस्कृतौ भच्रमत्रौ -सोरगद्रीकभयप्रदौ ११८२२॥ ' " 


फयथितो भव्रसंस्कारो दशधा" सर्वत्रे *{ ' । ” 


यत्रसस्कारमधुनः शुणु "देवि समाहिता ११५६२३१ '' * ˆ ˆ 
चक्रराजं विनिर्माय तत्तत्संरफारमाचरेत्‌ \ !\, ` ' ` ,† `" 
प्रतिष्ठा चिधिना देवि {तां शृणु त्वं समाहिता १९८२४ : 
गुरोराज्ञा समादाय नित्यकृत्यं ससेष्य च}. ` † ` "7 “ 


भरव तत्सदद्येति मासपक्षत्तियोरपि (ट८२१॥ ` `` 
भ्रुकोऽगुकगोत्रोऽह पनाय ब्रीतये जेया 1 ; ” ` 1 
चक्रेऽस्मि्तमुकीदेव्या प्राणजीविन्धियोखि च ।॥१२२दष ` ` 


१ 





१६६ श्रागमरहस्ये ; 





प्रतिष्ठाकर्मशग्डान्ते करिष्य प्रागुदश्मुख 1 


ततो गुरु च वृणुयात्‌ बद्लालंकारचन्वनेः ॥ १८२७१; , 


भूतगुदश्रादिन्यासान्तं संन्यासं समाप्य च. । 
पश्चगव्ये, निजे मन्त्रः शिवमत्रेश मनत्रितम्‌ ।॥१८२८॥ 
1 "(तस्मिन्‌ चक्र 'किपिन्म्र ,पररदेन विलोश्येत्‌ 1 + 
ततदचक्रं समुदधत्य स्थापयेत्‌ तञ्च भाजने ॥१८२४॥ 
श्ंखकोयेन देवेशि ! तमा पुण्योदकेन च 1 - 
वारिणा चन्दनेनाऽपि स्नापयेत्‌ परमेश्ररि ११०८३०५ 
नारिकेलोदकेश्चैव सर्वोषधिजलैरपि ! ` ` 
पञ्चाशतः पश्चगन्ये" स्नापयेत्‌ परमेश्वरि १११८३ १ 
नातिततप्तं नातिक्नोत कवोष्ण स्नपने मतम्‌ 1 


भरतयुष्णं वतु स्यादनुष्ए जाञ्यहद्‌ भवेत्‌ ५१८३ २५५ 


धतं क्षीरं तथां नीरं शकं रामधुसद्तमु । 


९~ 


पञ्चामृतमिद ख्यात प्रत्येकं तु पलं पलम्‌ ॥१८३३॥. ~. 


एव स्नाप्य ततो मन्तो स्थापयेत्‌ स्वं पीके 1 

तत्रेव पीठं संपूज्य चाध्ययात्रादिकं चरेत्‌ \ १८३४५ 
स्पृष्टा यन्तरं कुशाग्रेण गायत्र्या चामिमन्त्रयेत्‌ । . 
प्रष्टीत्तरशतं देवि ेवताभावसिद्धये ५१८३४५१ 

प्रणवं यन्त्रराजाव विषहे तवनन्तरम्‌ । † ¡~ , , 
महायन्त्राय धीमहि ,तप्नो यन्तः प्रचोदयातु ॥ १८३६॥ 
प्रावाह्य पश्वमरद्रानि प्रारास्यापनमाचरेव्‌ । ; 
धं चौजेनाऽगरतीकङृत्य तत्र चेतुभुद्रया ॥ १८३७१ > 
प्राणानयो प्रतिष्ठाप्य प्राणामन्तरेरा देशिक- । 
स्वकत्पौक्तविधानिन पुजां कुर्याद्‌ समाहित ५१८३८ 
उपचार पोटक्षमि वों च पूजयेत्‌ क्रमात्‌ । 

देव्यद्धः  तत्परीवाराव्‌ पूजयेत परमेभ्ररि ॥१८१३६॥ 


 । 


यि 


1 


| 


एकादशः पटल" १६७ 


ततो जपेत्‌ सहल तु श्नतमषटोत्तर प्रिये 1 

वलतिदानं ततो दत्वा प्रणमेत्‌ चक्रराजेकम्‌ 1१८४०. ~ 

श्रटेत्तरदत होमं क्यचि साधकोत्तम 1 ४ ४ 

मुलमन्त्रेण देवेशि जुहुयाचचक्रसिद्धये 1१८४१११ ˆ - 

श्राहुत्यन्ते "चक्रराज संम्पाताज्यं विनि क्षिपेत्‌ 1 

पर्णाति ततो दत्वा तज्जलरमिपेचयेतु ॥ १८४२१ 

मन्त्राभिपिक्तं चक्रन्तु सर्वेषां सिद्धिदायकम्‌ 1 प 7 

होमकर्मण्यराक्तश्चेद्‌ दगु जपमाचरेत्‌ ¶ १८४३1 ' 

गुरवे दक्षिणा दद्याद्‌ ययाविभवविस्तरं; ! : 

एवं दिनत्रये पूज्य पोडदौरुपचारकं ११९८४४१ ¡ ` । 

संहारमुद्रया देव्या चिसर्जनमत परम्‌ ˆ; -, -` 

ब्राह्मणान! भोजयेत्‌ सम्यक्‌ प्रतिष्ठान्ते तु भक्तिति ाश्तरश्ा 

प्रतिष्ठयेच्चक्रराजमनेन विधिना यदि - ` ;: 7 

{पुर्थर्याफएल तस्य मवेद्‌ विधियुतस्य च ॥1 १८४६१ -- 

गुरो रान्ना समादाय यन्त्शुद्धिमुपाचरेत्‌ 1 < 

एवं विशोध्य यन्त्र तु गोपयेन्च प्रकाशयेत्‌ ॥ १८४७ 

यन््रमन्त्प्रकाशोन क्रुद्धा भवति देवता । 

निजमन्त्राभिपिक्तं तु गुरोरपि+न दरयेव्‌ ८४८7-7 ` 

भ्रतिमापटयन्त्राखा निच्यं स्ननं न कारयेत्‌ । `>; >` ` 

कारयेत्‌ पवदिवते.तखमलनिवाररम्‌ ११८४! , † ˆ 

श्रयने विवे चवे ग्रहणे चन्रूरययो 17 “~ 7 "। ` 

ग्रहं मन्त्रयन्नारं'हुमदं तद्‌ प्रकोतितम्‌ 1१८५० -- ~ 
दृधानदिवेनाप्युक्तयू- = ˆ ' ~" न 3 


शक्ति निजेक्ये न तथेव चक्रे चित्रे पटेःवा यजनं न श्रुमौ ॥1 
मोहादस्नो-स्थरिटिलगा यजेच्चेत्‌ श्रदयेद्‌ तनिवगदिपि मन्त्रसिद्ध 11१८५९१ 
यन््राभावे तु प्रिमा, त्वा देवस्वर्पिरोमु ! -- --- 
पूजयेद्‌ त प्रतिष्ठाप्यायवाऽन्यत् प्रमुजयेत्‌, १८५२१ 








मण्डलस्था जलस्था चं शिलास्था वा प्रपुजयेतु \\ १८५३॥ 
यज्राऽपराजितापुष्पं जवापुष्पे च विद्यते । 


करदीरं तथा रक्त शङ्ख वा द्रोरापुष्पकम्‌ । 
तत्र देवौ चसेप्नित्यमस्मात्‌ तेषु प्रपूजयेव्‌ ५१८५४॥ 


श्रीविष्णुपूजाया विशेषो नारदीये गौतमीये च~ 


श्षालग्रामे मणौ यन्त्रपरतिमामण्डलेषु वा } 

निल्यपूजा हरे कार्या न तु केवलभरुतते ॥ १८५५॥ 

श्लालग्रामञ्निलास्पर्शाद्‌ कोटिजन्माऽघनाश्ञनस । 

कि पुनर्येन तत्र हरिसाल्तिष्यकारकस्‌ ।१८५६॥ 

हमि जन्मभिः पण्ये येदि कृष्राक्षिलां लभेवु । 

गोपदेन तु चिह्ल न तेन न प्राप्यते जनु" 11१८४५७) 

क्षापोऽग्निहुवय विष्णो्क्र केत्रसमुदमवस्‌ । 

यन्त्रं च प्रतिमास्थानमाघारत्वेन वे विमो ।1१८५८॥ इति । 

इति भोमदागमरहस्ये मत्र मनिा-य-ज्रसस्कारकथन नाम एकादा" परतः ।११॥ 
` `" दशः परलः। 

त्यं यन्तरं तु संसृत्य पुरख्र्यामथाचरेतु 1 

पुरररसम्पक्लो मन्त्रो हि फलदायक । १८५६॥ 

कि होम कि जपेदचेव हि मभ्ब्ग्यासबिस्तरे. । 

रहस्यानां हि भन्त्रारणं यदि ने स्याद्‌ पुरल्क्रिया ॥१८६०॥ 

पुरस्किया हि मन्त्राणा प्रधान जोवभ्रुस्यते । 

चोरयहीनो यथा देहौ सर्वकर्मषु न क्षम ॥१८६१॥ 

पुरथरणहीनोऽपि तथा मनत प्रकोतित । 

परादौ पुरस्कियां कतुं स्थाननिरणय उश्यते ॥१८६२॥ 

पुण्यभे नवीतीरं गुहा पवेतमस्तकमू । 

घौर्यप्रदेदा- सिन्धूनां सदङ्धम पावनं चनम्‌ ॥१८६३१ 





उद्यानानि विविक्तानि चिल्वमुलं तट गिरेः 1 

पुलसीकाननं गोष्ठं धृषशयुन्यं शिवालयम्‌ 1१८६४ ` 
्श्वत्यामलकोमूलं गोह्याला जलमधघ्यत. ! 

देवतायतनं कूलं समुद्रस्य निजं गृहम्‌ पददश 

गृहे शतगुणं प्रोक्त गोष्ठे लक्षगरख मवेत्‌ 1 

कोटि देवालये पुण्यमनन्तं दिवसन्निधौ 11 १८६६॥ छ 


वायवीयसहितायामपि- त 
सूर्यस्याग्ने गुरोरिन्दो पिस्य ज्वलितस्य च \ 
विप्राणा च गवा चव सन्निधौ शास्यते जप ॥1१८६७॥ 
1 ˆ भ्मयवा निवसेद्‌ तत्र यत्र चित्तं भसीदति ! 1 न 


तथा 
स्लेच्छदुष्टमृगव्यालश्चङ्ूगतङविवजिते 1 ` 
एकान्ते पावने निन्दारहिते नक्तसंगुते १११८६८१ 
सुदेशे धाक देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे । 
रम्ये भक्तजनस्याने निचसेन्‌ न पराश्रये 1१८६६॥ 
राजान सचिवा राजपुरुषा प्रसवो जना । 
चरन्ति येन मार्गेण न वसेत्तत्र तत्ववित्‌ (1 १८७०॥ 
जीरदेवालयोद्यानगृहवृक्षतलेषु च । 
नदीकूलाद्विकुज्नेष्र भुच्छिद्रादिषुं नो वसेद्‌ ॥१८७१॥ 
एषामन्यतम,स्थानमुभित्य जपमाचरेत्‌ 1. ,. ~ `~ -- 
यत्र ग्रामे वसेन्मन्त्री तत्र कूमं विचिन्तयेत्‌ ॥१८७२॥ 
प्ते सिन्ुतीरे बा पुएयारण्ये नदीतटे ॥ ~~ `" 
यदि कुर्था्‌ पुर्थर्यां वत्र कूमं न चिन्तयेत्‌ \\ १८७३ 
देवीयामनेऽपि- १५ $ ~; ~ --+---- --- - 
कुरकषतरे प्रयागे च गद्धासागरसङ्खमे1 1 ` --- ~ ~ 
महाकाले च काद्या वा दीपस्थानं न चिन्तयेत्‌ 11१८७४११ 


१७५२ श्रागमर्हुस्ये _ 





ग्रामे वा यदि वान्वास्तो गृहे वात विंचिन्तयेबुः। ,.; 
कूर्मचक्रमविजञाय य 'कुषज्जिपग्रलकम्‌ ॥ १८७५; पि 
तस्य यज्ञफलं नास्ति तच्ाऽन्थयिं' कल्प्यते ३;-; ˆ , -,, 
पीठे कषे पुरे बाप्रि-प्रामे,च नगरे तेभ्रा ॥ १८७६॥ , ` 
कूम विश्नोधयेन्मन्त्री। दोपन्ानपुरःतरम्‌ 1 , . 
कादिनान्तः मवेतु कषध प्राम स्याद्‌ यादिभान्तक" ॥। १८७७॥ 
यादिषान्तं पुर सम्यक्‌ परोक्तं देश्रिकसत्त्रे । . ॥ 
शहान्त नगर भरोक्तमेतद्‌ कषेत्रस्य लक्षणम्‌ । १८७८१ 
ककारादविक्षकारान्ता वर्णा -्यु दीपसज्ञका । , 
स्वर" षोडशापोडाखा श्षातश्या मन्तरं वरं (१८७३।१ इति 1 
एतेच्चं ब्रह्मयामते- 
पौठसंना स्वराणा च दीपा स्यु व्यञ्जनानि हि 1 5 
स्यान दीपाक्षरं यस्मिन कोष्ठे तिष्ठति-तद्‌ भवेत ॥१८८०॥ 
वीपस्थान तदेतव्‌ स्यात्‌ मेचके न संशय । 1 
ूर्वापरायते रेखे दे रेते वक्षिणोत्तरायते ।,, = . ` 
नवकोष्ठानि जायन्ते तत्र धरणामु समालिखेत्‌ १1१८८१॥ . 
तवा चश्ञानारवि- ४ 
वर्तुलं रचयेद्‌ देवि कूरमाकारं सुलोचने ` * ` † ˆ 
तन्सघ्ये नवक्ोष्ठानिं हृत्वा वर्णान्‌ समालिलेव्‌ । १५८२॥ 
पुवकोष्ठं समरिम्य 'स्वरणग्मक्नमेर हि 1 ` ` 
पदे. कथितो देवि कवरगारिकसपकेषु ॥१८८३॥ "` - 
पूर्वादिक्रमतो देवि कवेरान्तं लिलेत्तत । ` 
तक्षवर्णो श्षम्भुकोपणे वितिखेव्‌ कुमे संशके ॥ १८८४१ 
क्षेपा नेतेषु दीपेशामवकोठके 1 ८. ई 
प्गूतो वृध दौलराजो वायुकिरथेहद्‌ ।१८८५॥ 
श्क्तिपू पद्मयोनिथ महादालश्च तैभव 1 7 
चदायाण्छवगसोपेतान्‌ मभ्याद्‌ धू्ीरितो येतु ! १८८६१ 





श्रयोदाहरण तत्रैव~ । -[- ~ - 


यस्मिन्‌ कोष्ठे कषे्नाम मुखं सद्‌ विद्धि पार्वेति ! < 
तत पाग ्रये हस्तौ तदघ कुक्षिमोरितम्‌ ११८८७ 
तत पाददयं विद्धि तदन्ते पुच्छमीश्चरि! `, 

मुखस्थो लमते सिद्धिं करस्य. क्लेहसञ्चयम्‌ ११८८८११ 
उदासीन कुक्षिसंस्य पादयो हनिमाप्नुयाव्‌ 1 ॥ 
पुच्छस्य पौठ्यते मन्त्री बन्वनोच्चाटनादिनिः १९१८८६१ - 
तस्मान्भुख समाभित्य सर्वेकमं समारभेत्‌ 1 ` 

तदभावे कर वापि दूर्मस्यान्यं न सश्रयेत्‌ \\१८६०॥ ~ 
स्यानसाधकयो नम्नररित्वं यत्र विदयते 1 

तदश्षशञाचतो जात्वा तत्तत्‌ स्याने परित्यजेत्‌ \\१८६.१९॥ 
श्ररित्वमद्रयस्योक्त गकारे परस्परम्‌ 1 7 ¢ 
चऋद्यस्य ठकारेण उकारस्य च छदयम्‌ 11१८६२१ , ~ 
चृद्यस्य पकारेर पकारस्यापि च्यम्‌ † ~ - ` 
प्रोदययस्य पकारेरा पकारस्योदुगेन च १११०८६३ -- - 
जकारस्य टकारेण भकारस्य खकारत- । ` 

डकारस्य तकारण फकारस्य धकारत १११८६४१ 

भकारस्य रकारेण यकारस्य सकारतः {73 ^~ , ` 
श्ररित्वमेपा वर्णानामन्येवां सिचमावना 1 + + 
कू्मचक्रं रिपुस्थानं साधको यत्नतस्त्यजेत्‌ ॥\१८६५॥१ 


1 


प्र १ 1, 

यया गर्गस्य वेर स्यादटुहासं महत्पुरय्‌ । ~ › ---" 
गयामरेश्वरस्यैवमाकारायेषु योजयेत्‌ ॥-7. 77 = = --- 
च्छसुमद्रस्य उछार  लृत्तकस्याःपि पकप ५९१८६६१ 
श्रोड्ियाणं षण्मुखस्य श्रौड्‌ पड्गुखकस्य च \' - 7 
जयन्तौ ठंकणस्यारि खंघारं ेभणस्य च 11१८६७१ - 
डाकदेवस्य तारास्यं घर्माख्यं, फमःकस्य च 1 + 
मब्रस्य रम्यक सोमनगरं यज्ञदामेख १८६८ ` 


॥ 


~ ~न 


१७२ श्रागमरहन्ये 





एव क्रमेण सशोध्य वैरिस्थान त्यजेद्‌ बुष. 
तेषामाय्ान्विते वं दुवंभगेषु योजयेत ५१८९६ - 
यदि तदु व्यजनारूढ तवाद्य पीरवजितम्‌ 1 
नामाक्षराणि सर्वाणि पीयथुक्तानि वजेयेत्‌ ॥१६००॥ 


तदादिकानि साग तद्‌ गृहीत्वा स्वरं त्यजेत्‌ । 
ग्रामनामक्षरेष्वादिमध्यान्तार्णीद्‌ विहाय च ॥१६०१॥ 
द्ितीयमक्षरं यत्र कोष्ठे तिष्ठति तन्मुखम्‌ । इति 1 
क्नन्यक्रापि- 1 
तत्तन्नमद्ितौयार्णो यत्र तिष्ठति तन्मुखस्‌ \॥१६०२॥ इति । 
इद तु स्वरादिनामविषयम्‌ } 
नामादौ सयाशाक्षरे सति विशेपमाह- 
प्रक्षरत्रितय यत्न ग्रामनापादिषु क्वचितु \ , 
स्वरो मध्यक्षरारूढो यत्र तिष्ठति तन्भुखसु । १६०३॥ 
भवतो यदि वणौ ढौ प्रामनामादिषु स्फुटम्‌ । 
भाद्यस्वरो यत्र तिषठत्ययो वदनमिष्यते ११६०४ 
केत्रसाधकमंत्राणामेकमेवाश्चमश्तरम्‌ । ~ 
यदि स्यात्‌, स ध्रुव भक" सवंसिद्धिफलश्रद `| १९०५॥ 
मोक्षाय वदने क्याद्‌ दक्षिणे त्वभिचारकम्‌ 1 - , 
श्नीकाम पश्चिमे श्रुत्वा उत्तरे क्षोन्तिबो भवेव \\१९०६॥ 
हकानि दाश्रुनाक्ष ' स्यादाग्नेयं कश्रुवाहक । 
नैते शत्रुभोति स्याद्‌ षायघ्ये तु पलायनम्‌ । १६०७॥ 
कूम चक्रमिद परोक्त साधकानामिनीश्दम्‌ 1 ` =, 
क्ममेव परिज्ञाय दीपत्यानसमान्ित. ॥१६.०८॥ 
पासन कत्पयेन्मघ्री पयायक्त विधानतः । 
द्मास्न सर्वया कार्यममवि मानसं चरेत्‌ 1१६०९॥ 
तदाह गौरोर्यामने- 
सलिलस्य यदा ह्र्याखप भुजा च साधक 1 
हत्पयिर्वाऽ्यपतन सम्ययाप्तीनो मोत्वितश्ररेत्‌ 1१९१० 


द्वाददा पटल १७३ 





नन 


रक्तासनोपविष्टस्तु लाक्षार्णगृहे स्यित । 
मन कल्पितरक्तो वा. साधक. स्थिरमानस" ॥१६११॥ 
तृखवल्कलवस्राखा सिहव्याघ्रसरगाजिनम्‌। | 
कल्पयेदासनं घौमान्न च कुर्यादनास्वृते ११६१२ 
कौशेय वाय चार्म वा घल ताणंमयापि वा । 
श्रणज पत्रज्लं वापि तूल कम्बलदारजौ ॥1 
कृष्णाजिन मवेद्‌ तद्त्‌ सर्वस्िद्धिपरदायकय्‌ ॥१६१२॥ 
कृष्णाजिन गृहस्यातिरिक्तमाधकपरम्‌ 1 

तथा च ब्रहमसहितायाम्‌- 
नादोक्षितौ विद्‌ यत्तु कष्णसाराजिने गृही । 
विशेद्‌ यति र्वनस्यश्च ब्रह्मचारी तथा सुने ॥११६१४॥ 
चच्रासने व्याधिनाश्च कम्बले दु खमोचनम्‌ } 
यत्त -धस्तरासन जपध्यनतया हानिकर मतम्‌ ' तच्च केवल वस्व्माघ्रम्‌ । 
सर्वसिद्धय व्याघ्रचर्म ज्ञानसिद्धये मृगाजिनम्‌ ॥१६१५॥ 
वच्नासन रोगहर वेत्रजं श्रौविव्धनम्‌ 1 
कौशेयं पो्टिक परोक्तं फाम्बलं डु खमोचनमु । १६१६ 
श्रभिचारे कृष्एवरणमारक्त वश्यकर्मणि । 
शात्तिके धवलं प्रोक्त चित्रक सर्वकर्मसु 1१६१७ ग 
स्तम्भने गजचमं स्यैन्माररे माहिषं तया । 
मेधीचर्म तयोच्चाटे खद्गजं वदयकमंरि ५।१६१८॥ 
चिदधेये जाभ्बुकं भोक्त भवेद्‌ गोचर्मशगन्तिके 
वक्शासने च दाररय, दौर्मग्यि दारुकासने ५१६१६११ 
घरणया दु वसभरुत्ति , पापासो व्याधिसभव । 
तृणासने यक्ोहानि , पद्व चित्तविश्रम 1 


इष्टिकायामय(धि स्यादेतत्‌ साचाररे जपे १६२०१ 
प्रतद् तन्ये 


वश्चाहभधररीदाण्वृएावल्कलनिगनितम्‌ । 
व्जयेदास्तन धीमान दारिद्रचव्याधिदु खदम्‌ ॥१६२१॥ 





श्रन्यच यच्च ष 


श्माख्ननिम्बकदम्बानामासन सर्वनाङ्ञनम्‌ 1 
चकरुलं फिशुकञ्वैव पनस च विभीतकंमु 1 
चजयेदापन्‌ मन्त्री दारिद्रचव्याधिदु खदस्‌ ॥१६२२॥ 
शस्त तिलकज "दार्व रक्तचन्दनजं तथा 1- , ॥ 
गामरोनिमित शस्तमन्यद्‌ दार्वं वरिवजेयेत्‌ ॥१६२३॥ 
चतुर्विंशागुल दीर्घमेव काष्ठासन भवेत्‌ । ` 
षोडज्ञागुलविस्तोरखंयुच्छुाय चतुरंगुलम्‌ \१ १६२४} 
काम्बल चार्मज शल महामायाप्रपुजने 1 
भ्रजञस्तमासन भोक्त कामाहयायास्तथेव च \१९२५।। ' 
चरिपुराया रक्तवस्वर विष्योदचेव कुशासनम्‌ 1 

, षेव व्या्नाजिन शस्त रोमज स्वतुषटृत्‌ ॥१९२६॥ ` 
फश्षाजिनाम्बरेाल्य', चतुरस्र समन्तत । , - 
एकहस्त द्विहस्त वा चलुरगरलमुदिवितम्‌ ११९२७११ 
भ्रासन च तया कूर्याल्नात्तिनीच न चोच्छतम्‌ । `}! 
तन स्थित्वा जपेत्मत्री बद्धपद्मास्नाविक््‌ ११९२८११ ` 


+ 1 


1 


1 


71 


पश्ासन स्वस्तिकाख्यं भद्र वासते तथा 1 
चोरासनपिति भोक्त क्रमादासनयञ्चकम्‌ \\१६२६॥ 
सष्यपादभपादाय दक्षोपरि न्यसेत्तत 1 `, 
तयेव दक्षिणा सव्यस्योपरिष्टाद्‌ विधानवित्‌ ॥१६३०॥ । 
पदयासनमिति श्रक्त जपकर्मयु शस्यते } ~ 

जानुनोरन्तरे ्षम्यक्‌ कृत्वा पादतत्ते उभे ॥ १६३११ 
श्छदुकायो विदोन्मन्यी स्वस्तिक ततु भ्चक्षते 1 

गुल्फी च शूपरस्याध सीवन्या पाप यो, क्षिपेत्‌ ५१६९३२५ 


वाथ पायो घ पाणिन्यां ट अप्वा सुनि्रलम्‌ 1 
मदाप्तन भयेदेतद्‌ सर्दव्यापितरिनाशनम्‌ 1१६३३ 


| 
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मेदादुपरि निक्षिप्य.सब्पगुल्रं तथोपरि 1 न 
गुल्फान्तरं च निक्षिप्य घच्रासत्तसितीरितम्‌ 11\१६३४॥१; 
एकपादमध छृत्दा विन्यस्योरौ तयेतरम्‌ । ४ 
च्छनुकायो विदोन्मन्त्रो"वौरासनमितीरितस्‌ 11१६३११ ॥ 
ऊर््वपादस्थितो देवि } दविरोऽध. परिकोतित 1 › 
सर्वासिनाना श्रेषठोऽयं देवैरपि सुदुष्करः 11९६३६१ , 
न युक्तन्यया पादद्शनं सुरपजनै १ ध ~ 
नित्य नैमित्तिकं फाम्यं त्रिविधं पुजनं स्यतम्‌ 11१६३७॥ 
नित्याचेनरतो सन्य दुर्यान्निमित्तिका्चनम्‌ 
नैमित्तिकाचने सिदे कर्यावु कोम्यमतन््ितः १६३०१ - ॥ 
यत्‌ कुर्यादनिदा नित्य नैभित्तिकमत परम्‌ 1 भ 
परवोत्सिचादिकं चान्यव्‌*काम्यं कामलृतं हि यत्‌ \१६३६॥ 
शिवपूजा दिवा दास्ता शक्तिपुजा निल्लास्वपि ( ` 
दिवारूपी हिरः साक्षात्तिला स्वात्‌ शंक्तिरूपिसी ११९४०५१ 
दिवेच्युपलक्षण पृ देवतामात्रपरम्‌ । त 
शक्तिर्‌ जाया विश्ेपौ याम्े- 1 # वि 
रात्रो पूना सदा कुर्यात्तत्र सिद्धि नं संशय । भ 
सकला रजनीपरजा दिवापुजा च निष्फला ११६४१ ~ _- 
शक्तिम जपैद्‌ रात्रौ दिन्ापि पूर्नं शुचि । य 
विषतो निदषियि (1 तवातिफलदो जप्‌" १६४२५ -, 
शररत तिलातन्त- 1 


| ५ 


£ ४ [ती 1. = 


1 


निजायां योज्चंयेतु कानन तारां च भैरवो तथा 1, < ~ 
भ्राम्रदक्षितोक्षना धेष्ठो मवति साधकः ॥ष्रष्दरग-; ; ; 
इ्न्यत्रापि- ह षि 
मातद्धौ च तया वालिं चामुण्डा छिल्मस्तक्ाय { ` / 
भद्रकालौं तया ईरय जयदुर्गा तयैव चं ए्ह४णा , - 7 





` भात जयश पूजा च परात्रौ चेतु कियते यदा `} . : ` 
भुषत्वा,भोगानशेषास्तु सोऽवश्यं पाति दवति ११६४५१४ । 


सभयात्स्त्र- 1६ 1634 ष} र 


शिवधर्मात्तरे- 


दिवा प्रषूजनं देवि यथोक्तफलदं भवेव 1 । ¡1 , , " 

भजनं लक्षगुरित निशि नोरमलोचने { ॥१६४६॥ , , , ~ 
प्र्धरात्रातु परं यञ्च सहू्तदयभमेवहि1 › } ; 7 
सा महाराव्रिरुदिष्ा कृत्वा तत्राक्षयो भवेत्‌ ॥ १९४७॥१- ` 
गते तु भरथमे यमि वृतयप्रहरावेधि 1 71 ˆ; -}-, -, 
निक्नाया च प्रजप्तवयं रात्रिशेषे अपेन्न हि \ ~- ; , 3 


| 1 


प्रकटे पराक्तिमन्त्रे तु हानि स्याद्त्तरोसरष्‌ 1 १६४५॥\ , ` 


(1. # 4... 


सर्वप्राभेवः; यज्ञानां जपयज्ञो विद्िष्यते 1}- ;- ~ "7 ~ 

पेन देवता शीघ्र, परत्यक्षमुपयाति हि ॥१९४६॥ - ५ 
भरसन्ना विपुलाद्‌ भोगान्‌ गचान्भुक्तं ज शाश्रतोमु }, ,, > 

यक्षरक पिशाचाश्च ग्रहा सर्पश्च भोषणा । 

जिन नोपसर्न्ति भयभीतः समन्तत ५९१६५०५ 


~~ 


भ्रन्यत्रापि- 


यावन्त कर्मयज्ञा स्यु प्रदिष्टानि तपसि-ब।, _., 
सर्वे ते जपयज्ञस्य कलां नार्हन्ति बोश्शीम्‌ ११६५११५ 
जप स्यादक्षरादृ्ति भानसोपाद्ुवाचिकं { '' ". 
{7 । }3 
पिया यदक्षरेणी वर्संस्वरपदात्मिकाम्‌ ११६५२ 
उद्चरेद्थमुदिश्य मानस स जप. स्मृत 1 क 
नजिद्ोऽष्ठो चालये {किचित्‌ देवतागतमा्स ! = ` 
किचिवु शवणपोष्पः स्यादुवाशु स जप स्पृतं 1१६११ ' 
विधु श्वरे 
निजकणगोचरस्तु मानसः कंजितो इषे । |, १ 
उपाशु लिजकएंस्म णोर परिकोतित 11१६५४१1 , 
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निगदस्तु जनं शदद्धिविघो जप ईरित । 

वाचा समुचचरेन्मन्त्र वाचिक स जपः स्मृतः 11१६५५7 
माहात्म्य वाचिकस्यैव जपयज्ञस्य कीत्तितम्‌ 1 

तस्मात्‌ इातगुरोपाश्च सहस्रो मानस" स्पत" 11 १६५६ 
मानस. सिद्धिकामाना पुटिकामेरुपाञुकं 1 

वाचिको मारण्णे चैव प्रशस्ते जय ईरित ॥१६५७1 
जिह्वाजप स विज्ञेय केवलं जिह्वया घु । ए 
मन सहूत्य विषयान्‌ मन्तरा्यगतमानसं (१६५८1 
सन्नमुच्चारयेन्मन्त्री ईषदोण्ठं प्रचालयेत्‌ 1 
सध्यायत्नक्षरश्ेणीं वरवि वर्णं पदात्‌ पदम्‌ 1१६५६11 
प्यानमन्त्रसमायुक्त शीघ्र सिद्धयति साघक । 

श्रतिह्धस्वौ व्पाचिहिपुरतिरीर्घो वसुक्षयः ५१६९६०१ 
भ्रक्षराक्षरसयुक्तं जपेन्मौक्तिकहारवद्‌ 1 प 
शने श्रानैरविस्पष्ट न दुत न विलम्बितम्‌ । 

कमेणोच्चारयेद्‌ वर्णीनाद्न्तक्रमयोगत १।१६६१॥ ' 
मना य पठेत्‌ स्तोत्र वच॑सा यो मनुं जपेवु । `` 
उभय" विफल देवि निदधे भाण्डोदकं यथा ॥ १६६२ 

यस्य यस्य च मन्त्रस्य उद्िष्टा याच देवता! ~ न 
चिन्तयित्वा तेदाकार मनसा जपमाचरेत्‌ 
भावनादक्रधरेएया ब्रह्य साक्षाच्च सशय ॥1 १६६३१ ` ` 
श्क्षरे इषंणं नास्ति लपादिं कमलानने ¶ ` ` 7 ;/" 
इयर यद्‌ कृत देवि हृदये भादय प्रिये \1 १६६४ २ 
गोपनाय हि देवाना शिव श्नप्तादिकं व्यधात्‌ 1 1 
पामरा क शयिष्यन्ति देवानर्यपरा प्रिये 1 १६६१॥ ~ 
शम्तं भ हि ्िवे ! विद्धि कौलितन हि सुन्दरि! “` 
सन्देह्‌ त्यज देवेदि मन्त्रमात्रे ममो्लया ५ 

जपाद्‌ सिद्धि जेपावु सिद्धि जपात्‌ सिद्धि विधानत 1१६६६ 





त्चिष्ठस्तद्‌गतप्रा णस्तच्चित्तस्तत्परायर 1 


त्त्वदार्थानुसन्यानं कुवन्मन्त्रं जयेत्‌ प्रिये ५१६६७ - 
सद्रयाम्ते- ; 


कथ मन्नाथं सिद्धयन्ति मन्त्राथजानिनां प्रिये 
मस्ता म-तदेवतयोरमेदज्ञानम्‌ ! 


य 


तच यामते- 


मन्त्रां देवतारूप चिन्तनं परमेश्वरि ! 

मन्त्रास्मकस्य देहस्य मन्त्रवाच्येन देवता (\ १६६६॥ 
वाच्यवाचकभावेन अभेद मन्त्रदेवयो । 

देवता वाच्य इत्युक्तो मन्त्रौ हि वाचकं स्मरेत ॥१६६६॥ 
वाचके विधिना ज्ञाते वाच्य एव प्रसौदति 1 

ध्यानेन परमेश्चानि यदरूप समुपस्थितम्‌ ॥ १६७०॥ 
तदेव विद्धि मन्ायं येन सिद्धति वै मनु । 

मन्नार्थं मन््रचतन्य योनिमुद्रा न वेत्ति य ॥१६७१॥ 
ध्षातकोरिजपेनापि तस्य सिद्धि नं जायते । 

मन्त्राश्च तन्यसहिता सर्वसिद्धिकरा स्थता २।१६७२॥ 
च्ैतन्यरहिता मन्त्रा केवल वर्रूपिरा } 

फल नव प्रयच्छन्ति कल्पकोटिशतैरपि १1 १६७३॥ 
सुप्रबोजा भवन्मन्त्रा न भास्यन्ति कलं प्रिये 1 

स्यानस्या बरदा मन्त्रा घ्यानस्थाद बरपदा. ।१ १९७४१ 
ध्यानत्यानविनिमृक्ता सुसिदा भ्रपि वैरिणा । 
मन््रह्यान प्रवक्ष्यामि सावधानाऽ्वधारय ॥ १६७४॥ 
सकत निष्कल सुम तया सकणनिचकलपू 1 

कलाभिद्न कलातोत वोढा भन्तर शिवोञ्वीतु १६७६॥) 
सकल ब्र्मरग्ध्रस्यं तदपो विदि निष््लम्‌ ! 

भानस सूक्मनामानं हतस्य सकलनिष्कतप्‌ 11१६७७१ 
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विन्दुस्यितं कलाभिन्न कलातीतं तद्वत. । 

पट्‌स्यानसस्यिता मन्ना स्यानस्या. परिकतिता. ॥\ १६७८॥१ 

एव स्यान निगदितं चैतन्यस्य क्र्म शृणु 1 

चैतन्यरहित मन्न यो जपेव्‌ स तु पापष्रतु ॥ १६७६॥ 

चैतन्यं सर्वमन्त्रारा शृणुष्व कमलानने । 

सौपुम्याच्वन्युच्चरिता प्रभुत्व प्राप्नुवन्ति ते 11 १६८०॥ 
मन्नाक्षराखि चिच्छक्त प्रोत्तानि परिभावयेत्‌ ॥ 

सा चैव पर्मव्योग्नि परमानन्द हिते १६८१1 

दर्द यत्यामसदुमावं पुजाहोमादिमि विना । 

इत्येतत्‌ कथित देवि मन्नचैतन्यमुत्तमम्‌ 1 १६८२॥ 

सोरे गणयते होवे शक्तिमन्त्रेऽय वष्एवे ! 

मन्त्रार्थं मन्त्रचैतन्य योनिमुदराग्रपाचरेत्‌ ॥ १६८३१ 

उपविदयासने मन्त्री प्राडमुखो वाप्युदड मुल 1 

पट्‌ चक्र चिन्तयेद्‌ देवि प्राणायामपुर सर ५१६८४ 

पाष्िमागात्‌ सुसम्पीञ्य योनिमार्गे तथा गुदम्‌ 1 

श्रपानमुलमाष्ष्य मुलवन्ध विधाय च 11१६८१५॥ 

चतुदलं स्थादाधारं स्वाधिष्ठानं तु षड्दलम्‌ । 

मरिपूर दशदल द्वाददारमनाहतम्‌ ॥ १६८६॥ 

विद्युद्ध धोडदयादलं आ मध्य द्विदलं तथा । 

सहस्रारं ब्रह्मरन्ध्र सदाश्चिवपुरं स्मरतम्‌ ॥ १६८७॥ 
शिवकशब्देन स्वोपास्यदेवस्यानभू । ~ 

श्राघारकन्दमघ्यस्य त्रिकोणमतिसुन्दरम्‌ ! ` 

त्रिकोरमच्ये देवे कामराजं सुलक्षणम्‌ 11१६८०॥। 


कामवीजोदूभवं तत्र स्वयभ्रुलिद्धपुत्तमम्‌ 1 
तस्थोपरि पुन ध्ययित्‌ चित्कलां हसमाधितायु ।1 १६८६९॥ ˆ 


८४ अ्रागमरहुस्ये 
ध्यायेत्‌ कुण्डलिनो र्वो स्वयम्भूलिङ्वेटिताय्‌ । ; 
1 चित्कलेाःकुण्डलिनीं च तेजोरूपां जगन्मयीम्‌ः ॥ १६६०॥ 
मन्त्रस्वरूपिणों सवदेवरूपत्रकाशिनीम्‌ ,। > 
हमेन समुनोच्थाप्य चित्वा चक्रि देशिक 11१६६११ 
बरह्मरग्ध्र नयेद्‌ योगी सुषुम्णावत्मना ततः । ‡ ' 
सदाशि्विन-सयोज्यसाम्रस्य विभावयेत्‌ ११९६्रा - 
ततस्तु परमेजलानि श्रक्षमाला विचिन्तयेत्‌ \ - , 
विचित्रदिसतन्त्वाभा ब्रह्यनाडीगतान्तरा ११६९६३1 


तया सप्रथित्ता ध्यायेतु साक्नाज्नाग्रतस्वरूपिणोम्‌ 1 
भ्रनुलोमविलोमेन मन्त्रवर्णविभेदत १६९२८ 


भन्त्रेान्तरितान्‌ वणान्‌ चर्णोनान्तरितानु भनून । 
जपेल्लयपरो धीमान यावत्‌ चित्त समासते ॥१९६५॥ 
सामरस्यामृत तत्त जायते जतुसन्निभस्‌ । 

तेनामूतेन देदेदि'तर्थयेत्‌ परदेव॑ताम्‌ ११९९६ 

थट्‌ चक्रदेवतास्तत्र सन्तरप्यादृतधारथा । । 
भ्रानयेतु तेनै भा्गेख भुलाधारे पुन सुधी ५१६६७ 
योनिग्रबन्नष देवि योनिमूदरेयमौ रिता ! ॥ 
तव स्मेहान्महेशानि कथिता देववूर्लमा ॥\१६६८॥ 

शूणु मन्त्रक्िशां देवि भन्प्रचेतन्यरूपिणीम्‌ 1 

येन विज्ञानमात्रेण क्षिप्र सिदचति भन्भराट्‌ ५१९९६॥ - 
भूुलक्दे दथा देयो मुजगाकारर्पिणी । 
तदृश्चमावत्तवातो य प्राणा इत्युच्यते बुधै १२००० 
भि्ठी चाव्यक्तमधुरा कूंजन्तो सततोत्थिता 1 - 

गच्छन्तो) च्रह्ठरन्धं सा श्रविशन्तो स्वकेतनम्‌ ॥२००११ 
याताातकमेसंय रर्यातित्र मनोलयम्‌ 1 

तेन मन्यरसिक्वापाता सवम -त्रपरडोपिक! ११२००२१ 


दादश पटल 

तम पुरगृहे यदरन्न किञ्चिद्‌ प्रतिमासते 1, 
क्षिखाहीनस्तथा'मन्त्रो न, सिद्धचति कदाचन ।) २००३ 
रिखोपदेश सर्वत्र गोपित. परमेश्वरि ।, 
तस्मात्‌ त्वयापि गिरिजे गोपनीय प्रयलत, ॥२००४१ 
प्रयो सकेतदङाक जपयन्ञविधो ्टृएयु । 


यमछृत्वा नरो देवि सिद्धिं प्राप्नोति वै जपाद्‌ ५२००५ 


मनोऽन्यत्र शिवोऽन्यत्र शक्तरन्यत्र मारुत । 
न सिद्धचत्ति वरारोहे कल्पकोटिजपादपि २००६१ 


सकेतदश्षक विद्धि सुतकदयमोचनम्‌ । 
ततश्च कूल्तुका सेतु महासेतु वरानने १२००७ 


निर्वाण मभ्त्रचेतस्य मन्त्रणा च नवाकदाम्‌ । 
वासनाश्च मुना हि मन्तरतत्त्वविमर्शनमू ॥२००८॥ 
सामरस्य च मन्त्रणा सकेतदशकं प्विदम्‌ । 
मुखगुदधिस्तथैवाच्र कतितंकादशोऽपर ॥२००६॥॥ 
एतज्जञान चिना भद्रे जपयन्न करोति य । 

च्या श्रमेण कि तस्य सिद्धि नेव च नैव च \२०१०॥ 


शाक्ते सौरे तथा शदे वैष्णवेऽन्ये तया मनौ ! 
सकेतदश्च सयुक्तो जपन्‌ सिद्धिमवान्नुयात्‌ ॥१०११॥ 
तत्करमेषोह्‌ गिरिजे कययामि समासतः । 
मन्त्रोच्चारणवेलाया क्षम्भवेज्जातसुतकम्‌ ॥२०१२॥ 
समाप्तौ च तथा देवि सम्मवेन्मतसुतकस्‌ 
सुतकदयसयुक्तो यो,मन््र स मन सिद्धति ॥२०१३॥१ 
तस्मात्तु परमेशानि सुतकद्रयमोचनम्‌ 1 

छृत्वा जपेद्‌ वरारोहे मन्तं स्वाभीष्टसिद्धये ॥२० १४ 
प्रणवान्तरितं कृत्वा सप्तवारं जपेन्मनुम्‌ 1 ' 
श्रादावन्ते भवेद्‌ देवि सुतकद्रयर्वाजत ॥।२०१५॥ 


१८२ 





पैर 





सुतकद्रयसत्यक्तो मन्त्र" स्वेसगृदधिद" 1 
चतुरदश्स्वर पुण्यं दीधंप्रणवसुच्यते ॥२०१६॥ ` 
तस्मात्‌ सर्वत्र शु्रस्तु दोधभ्रणवयुग्‌ जपेत्‌ । 
करत्सुका शुणु देवेति भन्त्रसिद्िप्रदयिनोम्‌ ११२०१७११. ` 
एना जपेम्भव्नि देशे दक्षधा साधकोत्तम. 1 
वारभव पूर्वभद्धत्य मन्मथं तदनन्तरम्‌ ॥२० १८॥ 
भुगुबीजं समद्धु भृगृबीजयुतं कुर › 
बालान्निपुरसन्व्या कुस्लुकेयं महेश्वरि ।२०१६॥ 
कामयेनु समुद्ुत्य लोकवन्द्या तत परम्‌ । 
वामनोयकबोजं तु पुनरुद्त्य सुन्दरि ।\२०२०॥। 
षदे बीजत्रय मद्रे भेरवीकुत्तुका मता । 
ताराया करुल्लुका देवि महानो्सरस्वती ॥\२०२१११ 
पञ्चाक्षरी कालिकायास्तवद्धारं शुएतु श्रिये । 
काली कूच चधुमापाफडन्ता परमेश्वरि ॥२० २२॥ 
छिन्ना महेशानि कुल्सुकााक्षरी मता । 
चच्यवेरोचनोये च ततो चमं भ्रकौतितम्‌ ))२०२३॥ 
सम्परप्रदाया; प्रयमर भैरव्या कुल्सुका मतता । 
श्रोमल्तिपुरमुन्दर्या कुल्लुका द्वादशाक्षरी प२०२्४्ग 
सारभव प्रथम नोज कामराजमनन्तरम्‌ । 
सथ्नाबीजमयोच्चापे त्रिपुरेति प्रकोतेपेत्‌ ॥२०२५॥। 
तत स्याद्‌ भगवतिपदमन्ते टद्रयमदरेद्‌ 1 
मायाबोज च भुवना कुल्लुका परिकीतिता \,२०२६॥ 


सरस्वत्या घाग्मव तु प्रानन्दाया प्रनङ्जकम्‌ । 
भान्ते परमेदयानि बृूचगोजदय कुद । , 
महिपण्यास्तया रेवि 1 शुरसुका मबति प्रिये ५२०१७ 


द्वादश पटल 


तयान्यासा तु विद्याना स्वसा च महेश्वरि 1 
मायाचोज च देवेशि कुल्लुका परिकीतिता ॥२०२८॥ 
श्रीकृष्णस्य च सम्प्रोक्ता कुल्लुका कामबीजकमु 1 
श्रीरामे हनुमन्मन््ो दादशार्रशच कुत्लुका ॥२०२६॥ 
वागुसुनोश्च रामस्य मन्वराज षडक्षर" । 

नमो नारायणायेति प्रणवाध्चा च कुल्लुका ॥२०३०॥ 
विष्णुमन्त्रे दशार्णो स स्यादष्टाक्षरे मनो । 

शिवे प्रासादबीजं तु मञ्जुघोपे षडक्षरम्‌ २०३ १॥ 
शरभे तु वृसिहस्य नूर्सिहे श्ञरभस्य च । 

गणे कुल्लुका भोक्ता बौज तस्यैव भामिनि ॥२०३२॥ 
सावित्री सूर्यमन्त्रे तु कुल्लुका परिकीतिता । 

श्रपराणा च देवाना मन्त्रमाच्र प्रकीतितम्‌ ॥२०३३॥ 
श्रादावन्ते जपस्याय कुल्नुकामनिश्ञ शिवे 1 

मुरध्नि हस्त समाधाय जपेदेनामतन्ित ॥२०३४॥ 
भ्रज्ञात्वा कुल्लुका देवि महामन्त्रं जपेत्तु य. 1 

चत्वारि तस्थ नश्यन्ति ग्रायुकिदया यदो धनम्‌ 11२०३४५ 
प्रयात सम्प्रवक्ष्यामि तच्वृएुुस्वे प्रियंवदे 1 

यस्थाज्ञनेन विफल जपस्तोत्रादिक भवेद्‌ ॥२०३६॥ 
जपादौ च जपान्ते च दश्चकृत्व सदा जपेत्‌ । 

विघ्राखा प्रणव. सेतु क्षत्नियाखा तथेव च 1 

वेश्याना तु फडणं स्यान्माा श्रुद्रस्य फथ्यते ।॥२०३७॥ 
लवत्यरुद्ध पूर्वं हि परस्ताच्च पिशीयंते । 

निसेतु सलिल यद्वत क्षणाननिम्नं भ्रसपेति ॥२०३८॥ 
मन्त्रस्तरथेव नि सेतु क्षरणात्‌ क्षरति जापिनम्‌ । 

श्रजप्त्वा हदि देवेशि यो वै मन्तं समुचरेद्‌ ।\२०३६॥ 
न तस्य जायते सिद्धि कालेनापि महेश्वरि ¦ 


१८॥ 


१८४ श्रागमरहस्ये ‡ 
महाेतु देवेशि सुन्दर्या भवने्वरौ 1 ` ˆ; ए. 


कालिकाया -स्वबीज तु ताराया कूर्वभुच्यते १।२०४१। 
श्रन्यासा च वध्ुबीज गोपालेऽनद्धबीजकम्‌ । 7 `~“ 
ग्लौ बीज) गजचवतरे स्थान्नार्यसिहे चृसिहकम्‌ ।॥ २०४२१, ` 
श्रीरामे रामबीज च रिवे प्रासावमभ्बिके ~, ˆ ‡ 
सूर्यादौ, भवनेश्षीति -महासेतु वं रानने ५२०४३११ 
महासेतु विना देवि न जप्तव्य काचन \ - ल 
सेदचिद्या महेशानि, साक्षाद्‌ ब्रह्यस्वरूपिरो ।\२०४४॥ 
पाघ्ंयो सेतुमादाय जपकमं समाचरेत्‌ । न 
शुणणु+देचि प्रवक्ष्यामिः सुन्दर्या. सेतुमुत्तमस्‌ ॥२०४५॥ ~ 
भायावोज समुदधत्य सोभाग्य च,तत परम्‌ ! - 
पुनर्मया समुद्धृत्य विचेयं,ज्यक्षरौ परा 1२०४६] 1 
सुन्दरीविषये सेतु ' कथित परमेश्नरि {- - ~ 
श्रय वक्ष्ये महै्यानि भैरग्याः सेतुमुत्तममु ॥\ २०४७१। 
श्राकाशबीजगद्धत्य सकार च तत परम्‌ 1; - - 
श्रोर्ेसयुत एत्वा विन्दं संयुतं कुर ॥२०४८॥ ~ --~ 
ष्य चिदा वरारोहे भैरव्या -सेतुस्पिणो । - - 

प्रणव पूर्वमुच्चायं हत्ेखा तगनन्तरम्‌ ११२०४६॥ ^~ 
एषा च दघस्षरी विदा ताराया सेतुरुच्यते 1 - ~ 
देश्वयं बीजमुद्धत्य बिन्दरधसदुत कुदं 11२०५०५ ¢ 
कूर्चमौनं ततो देवि पृनरेशरयमुडरेत्‌ ^ 

सेतुरेषो महेशानि यामाय परिकोतित 1२०४१ 
भुयनापाथं प्रणव हत्तेां तदनन्तरम्‌ \ ` 

ततश्च परमेशानि प्ररवदयमरुदरेव्‌ । ' 

भ्रुयनेशौ बद्धिजायो सयेतेतो नियोजयेत्‌ ॥२०५२॥ 

प्रयया देवदेवोयु प्रणव तेवुरूपिरष्‌ । 

सरवेधां श्ुदजातोनामीशार सेवुष्यते २०५३१ 


॥ 1 


ददल षट्ल १८५ 
० ~~~ 


८ ---~~~~-~-~-~ < 


यत्र यत्र विनिर्दिष्टं सेतुमन्त्र शुचिस्मिते 1 

तन्मन््र चिगरुणं कत्वा सेवुमन््र कुर श्रिये ॥२०५४१ 

सेतु स्यात्‌ फवचादीना मन्तरत्वेन महेश्वरि 1 

सेतु चिना मरैश्चानि कवचादीन्‌ पठेच्च यः १२०५५ 

स भक्ष्यो जायते देवि योगिनीना शुचिस्मिते 1 

वैष्णवे गारखपत्ये च शैवे शाक्तं भटैश्वरि । 

भ्रादावन्ते महातेतु दत्त्वा स्वकवच पठेव ॥ २०५६१) 

श्रय वक्ष्यामि निर्वाणं महासिद्धिकरं दिवे 1 

प्रणव पूर्वमुच्चार्य मातृकार्णान्‌ समुञ्चरेत्‌ ॥२०५७॥ 

ततो मुल महैशानि ततो चागभवमुच्चरेत्‌ । 

मातरृकार्णान्‌ समुच्चयं पुन प्ररवमगच्चरेत्‌ । ५२०५८11 इति श्रीकुले 
कालीकरुते तु- 

प्रणवे मातृका कूर्चं माया लक्ष्मी ततो मनुम्‌ । 

प्रणव मातृका कूर्च माया लक्ष्मीं च सप्तधा 1 

एव पुटितमन्् तु प्रजपेन्मरिपुरके ।॥२०५६॥ 

श्रय निर्वारए् उदित साक्षाननिर्वाणदायक । 

चैतन्य सप्रवक्ष्यामि मन्वारणा परमेश्वरि ॥२०६०॥ 

हुष्येऽष्टदलं व्रत्य सन्मध्ये सुलदेवताम्‌ ! 

ध्यानोक्तर्पा सञ्चिन्त्य मानसे युज्य ता नमेद्‌ ॥२०६१॥ 

श्राज्नामादाय देवेति मुलाधार ततौ यजेत्‌ । 

तन्रस्था परमा दैवीं कुण्डलीं मन््रमातरम्‌ं ॥२०६२॥ 

गत्वोत्थाप्य स्वयं गच्छेद्‌ ब्रह्मरन्ध्रे तया सह । 

कुण्डलिन्या समाश्िष्टं पृज्यपादं परणम्य च ॥२०६३॥। 

ब्रह्मरन्ध्र समासाद्य सविगोतु साधकोत्तम 1 

ब्रह्मरन्धरगतान्‌ तांस्तान्‌ भत्वा साघकसत्तम ॥२०६४॥ 

शरह्मनिस्यन्दनि्ूतान्यक्षराणि मनो श्रिये 1 

भरक्षालितानि मत्वा तु चिच्छत्तौ ग्रथितानि वं (२०६५ 








सहस्रदलतो सूल भलदाब्रह्मर्ध्यकम्‌ । 
युषुम्पामध्यगान्येव ध्यात्वा सप्रावृतीनंर २०६६१) 
जयेत्‌ स्वस्थमना बुद्धया गररमणएडलग. सुधी" 1 
प्मनेन क्रमयोगेन मन्त्रह्चैतन्यगो भवेत्‌ ।\ २०६५१ 
नचाङ्धुन तु भन््राा सकेतमहनं शिच । 
ञेयं पुज्यमुखाम्भोजात्‌ लिखितु नैव ्क्यते ॥२०६८॥॥ 
देवताभेदतो नानामन्त्रास्तेषा तु वासना ॥ 
र्था श्रौनायतो बोध्या सवंसाधारणं शृणु ॥२०६९॥ 
उच्यते देवदेवेशि मन््तत््वविवेचनम्‌ 1 
यद्‌ ज्ञात्वा साधकक्षेष्ठो मन्बतत्वमवाप्नुयात्‌ ११२०७०॥ 
यतोऽक्षराद्‌ यदुत्पन्न तच्व तत्त्वनिभाक्षरम्‌ । 
भृतशुद्धिविधौ भोक्त तादक्‌ ध्येय मनोरमे १२०७१ 
तेजोरूपास्ततो वर्ण्या विभान्यास्तदनु श्रिये । 
तत्तेजोमि समुदुभरुत स्वेष्टेवाङृति स्मरेत्‌ ॥२०७२॥ - 
एव सन्त्र दशावृत्त्या जपादौ भावयेच्‌ प्रिये । 
इति ते कयित देवि मन्त्रततत्वियेचनम्‌ ! 
यत्‌ एत्वा मन्त्रविद्‌ देवि लभते मन््ररूपतामू ५।\२०७३॥ 
श्रयोच्यते महैशानि सामरस्य भनो शिवे । 
यद्‌ विधाय नरा यान्ति कंबल्यपदमुत्तमम्‌ १२०७४॥ 
उपास्य देवताकार प्रयम्‌ वफमम्बिके ॥ २०७४५११ 
घ्यात्या तेजोमयो सुत्वा चिचिन्तेदग्रिमाक्षरम्‌ 1 
द्वितीयमपि घार्वद्ि । स्वेश्हप विभावयेत्‌ 1२०७६॥ 
तेजो श्रूत्वा ततो देच प्रविदोदप्रिमाक्षरम्‌ ! 
एवमन्स्यान्त्यमवते भाव्य सापकत्तत्तमंः 11२०७७1 


तेनो भरत्या समप्रारां वर्णनां यरवणिनिं 11 
प्रविष्ट निजदेहे तदिति भत्वा विद्यो २०७८ 


दादश परनन १८७ 


चिन्तयेद्‌ देवतावीनाकारं देवि कलेवरम्‌ 1. 
तदनन्तरतो भद्रे स्वकोयं विग्रह पुन ॥२०७६१ - ४) 
स्देष्टस्यसमानाभ ध्यात्वा साधकसत्तम । , ˆ ` - 


श्रनुक्ल जपेन्भंत्र तमरेद शणएणु पार्वति ॥२०८०॥ ; 
श्रनेकमिहिराभासमुच्चारानुपद शिवे! “  ' 1 
नि सरेद्‌ प्रथम कान्तेऽक्षरं स्वीयमुखाम्बुजातु 1२०८११1 
एवमेव द्वितीय च वृतोयं च चतुर्थकम्‌ । ध 
श्रन्त्वाचधि वरारोहे दासभावेन भामिनि ॥२०८२॥ 

भाव्य जप्त्वा विरेपेरा मन्नार्थगतचेतसा 1 , ' 
मन्त्रास्ते स्वामिभावप्व सामरस्यमिर स्मृतम्‌ \1१०८३॥ 
कवचास्पा पुटीफूत्य मन्त्रा्थगत्तमानस .¡ ` ४. 
सन्त्रमावतंयेन्धित्यमचिरषद्‌ देवतान्ियातु ५२०८४ ~` 
इति ते कथित देवि रहस्यातिरहस्यकम्‌ 1 ~ 
जननोजारवद्‌ भद्रे । नो वक्तव्य कदाचन (२०८५॥ - 
लोभान्मोहात्‌ कामतेश्च नाशिप्येषु विनिदिशेत्‌ \ , 
देवताशश्चापमाप्नोति दत्ते त्वनधिकारिणो १२०८६॥ 
लीन स्ादुदके यद्रह्धवरए हि तथा गुर ¦ 

श्चिष्यो लीन. भवेत्‌ देवि सोऽधिकारी न चापर ॥२०८७॥ 
मुखशोधनक देचि वश्ये शृणु समाहिता ! ष 
यदकृत्वा महेशानि जपयागादिक वृथा ॥२०८८॥ ध 
ह्याक्तो चा वैष्णवो वापि गारणप सौर एव वा । 

शोचो वा त्वन्यभक्तो वा मुखज्ञोधनमाचरेव्‌ ! ?, "` 
सुखश्षोधनमात्रेण जिद्धाऽखतमयी भवेत्‌ \२०८६॥ ५ 
श्रन्ययाटूचिता जिह्वा मिथ्यासम्भाषरणादिभि"।- ४ 
भक्पाभस्वेश्च कलहैरत -सश्चोधन चरेत्‌ ॥ २०६०१17 ˆ" 
दशवारजयेनास्य जिह्लाऽमृतमयी भवेत्‌ - ल 
लक्ष्मीः च प्रणव चैव चिघोच्चार्य महेश्वरि ॥२०६१॥ - ` 





हदं षडक्षरं मन्तं सुन्द रीविषये स्मृतम्‌ } 
वाग्भवं च तथा माया वारमवं उयक्षरौविधो १२०६२ 
भ्रव प्रे्तनोजं च पुन भररवमृदधरेव्‌ । 
त्यक्षरोऽय सपुदिष्टो भरवीमुखक्नोधने ११२०६३५) 
कुन्तोत्नरय तया तार्य कुन्तीश्रयं तथा ! 
एषा, नवाक्षरी विद्या शयामामुखेविश्नोधने ।२०६४॥ 
भायात्रयं महेखानि विद्धि तारास्यश्नोधने । 
वाग्मवनत्रयमीक्ञानि यचनागुखंशोधने ।२०६५॥१ 
प्रकुशं च तया वाफीमकं चयक्षरो मनु । 
भातद्धीप्रोतिजनक. कथितो शुखश्लोधन २२०६६ 
चारवे च तया मायां षाग्भवं हेयुतं तथा \ 
दर्गापिद वेन भाया वाग्भवदहयमुच्चरेत्‌ 1 २०६७॥१ 
इय ददाक्षेरी विद्या दुर्गामुखविक्षोधिनौ । 
प्रवं च तथा लक्ष्मी धनदामूखज्ोधन ॥२०६५८॥ 
भ्रएवद्रयग घू च प्रोक्तो धूमावतोविधो ! 
धन्पदेवेषु स्ेयु देवीषु च वरानने \\२०६६॥\ 
वशा प्रमं चोदत्वा भूखश्योघनम्पचरेवु ! 
दैवो धदि जपेन्मन्त्रमकृत्वा मुखशोधनम्‌ \\२१००॥ 
सवं तस्य शृया देवि मन्त्रसिद्धि न जायते । 
प्रयान्यदपि किञ्चित्‌ ते रहस्यं कथयामि ह्‌ ॥२१०१।॥ 
पोपकलि यदा भन्प्रौ निद्धितो भवति भ्रिषे} 
तदा तद्गोधन कमं हृत्वा जपमयारभेत्‌ ॥२१०२॥ 
दाक्तिमन्ध सदा शेते देक्षनाज्पां निश्नाषु च। 
पुरेवमन्धो दिवसे देते चनदसमाधित ॥२१०३॥ 
एषा तै कविता देवि निद्राया लक्लण श्रिये ! 
भ्रजपेद्‌ यदि निद्रायां कमा तस्म परिधं ॥२१०४) 


ग्रयोदश्च पटल १८१ 





श्ररण्यरोदनमिव तज्जपं हि भवेत्‌ सति !। 

तस्मात्‌ फामकलावीजयपुट मन्त्र तदा जपेवु ॥२१०१५॥ 
विनिद्रश्च भवेन्मन्वस्तत्क्षणादेव पावंति । 

इय कामकलायोनि नचि फार्या विचारणा १२१०६॥ 
योनिमन्त्र मनो दत्त्वा भ्रान्ते परमेश्वरि 1 

सप्तवार जपेन्मन्त्र दोपिनीयमुदाहूता ॥\२१०७॥ 
तुर्यस्वरं चिन्दुयुतं नादेन परिपूरितम्‌ । 

एतत्‌ फामकलामन्त गुहाद्‌ गुह्यतर श्षिवे ॥२१०८॥ 
एव तु मन्त्रसकेतमन्ञात्वा य समाचरेतु । 

जपयज्ञं वया तस्य श्रमोऽनर्थाय छल्प्यते ॥२१०६॥) 


इति ध्रीमदागमरहस्ये सतग्रहे पुरथरएविधावासनजपसवे त्वयन नाम द्वादद्य पटल ॥१२॥ 
त्रयोदशः परलः। 


श्रय पुरश्चरणम्‌ । 
श्रगस्त्यसदहितायाम्‌ू- 


श्रथ वक्ष्ये महादेवि पौरथररिकं विधिम्‌ 1 

विना येन न सिद्ध स्यान्मन्त्रो व्पशतेरपि ॥२११०॥ 

ततु पुरश्चरण नाम मन््रसिष्यर्थमात्मन । 

यथोक्तनियम कृत्वा स्वकल्पोक्तजपस्य हि । 

करर द्विजयायान्त प्रोक्तं देशिकसत्तमै ॥\२१११॥ इति 1 
तत्रादौ मक्ष्यादिनियम गौतमोये- 

पुरश्वररणन्मन्त्री भक्ष्याभक्ष्य चिवजयेतु 1 

श्न्यया मोजनाद्‌ दोषात्‌ सिद्धिहानि प्रजायते ॥२११२॥ 

श्स्तान्न च समश्नीयान्मत्नसिद्धिसमीहया 1 

तस्मावु स्वेप्रयटनेन शस्तान्नाशो मवेन्नर ५२११३ 


१६९ श्रागमरहस्ये ~ 

अ्रगस्त्यसहतायापू- वि 
दधि क्षीरं पृतं गद्यमेव, गडर्वाजतम्‌ 1 = ४ 
तिलादचंव सितामुद्ाः कन्द केमुकवजित ॥२१९४॥ 
नारिकेलफलं चव कदली लवली तथा । > - 
श्रास्रमामलकं चैव पनस चं हरीतकी 1२११४) 
तितिखी जीरकं चैव नागरद्धुकमेव च । र 
श्रतेलपवच सूर्नयो  हतिष्यां् प्रचक्षते २११६१ 





न 


व्रतान्तरभशञस्त च हविष्य मन्यते बुध } ९1 
भुल्जानो चा हुविष्यान्न शाकं यावकमेव वा ॥२११७॥ ˆ` 
पयोमूल फल वापि यत्र यच्चोपलभ्यते ! > 


नेन्दरियाखा यया ब्द्धिस्तथा चुर्जीत साधकः ॥२ ११८) 
श्रयव, विहितशाकान्ने यधा- 


फलायक गुनीवारा वास्तुकं हिलमोचिका 1 
हैमन्तिक सितास्विज्न घटन्य सुद्भयवास्तिला । 


भूत केषुककिद्रुना वर्जयन्‌ विहिते परम्‌ ॥२११६५ 
यत्त, योगिनीत.त्र- न 
चिञ्चा च नालिकाड्ाकं फलाय कूच तथा । 


कदम्ब नारिकेलं च घते कूष्माण्डर त्यजेत्‌ ॥२१ २० ` र, 
इति तूपवासम्पत्रतान्तरे बोध्यम} † 


प्मवेध्णवमसम्य च पद्‌ प्रशस्तं व्रतान्तरे 1 

व्पाज्यसेवान तवु सवं यदीच्छेत्‌ सिदि मात्मन ॥२१२१॥ इति 1 
प्रथ यर््याणि- । 

वयेन्मधुक क्षारतवणठ तैलमेव च । 

तपम्दूल फयस्यपाश्र च दिवा नोजनमेवं च॑ 1२१२२ 

मसि च भृल्जनं चापि पर्येतु निपमत्ित 1 

गृ्जनर्मि? सहन हति प्रछिटं । यथ रामनिषद्टो श्न स्यतु रसानङ पति । 

माधपाटकशीमगु्यध कोदरवाथराश्नपिः ॥२१२३॥ 


ग्रयोदश पटलं १६१ 








ताम्बूलं च द्विथुक्त च दु.सवास प्रमत्तताम्‌ । 

शुतिस्मृतिविर द्ध च जपं रात्री च वर्जयेत्‌ २१२४ 

कौटिल्यं क्षीरमम्यंगमनिवेदित भोजनम्‌ । 

श्रसद्ुत्पितकृत्य च वजपेन्मदेनादिकम्‌ २१२५1 

स्नायाच्च पञ्चगव्येन फेवलाऽऽमलकेन वा । 

मन््जप्तान्नपानीयै स्नानाचमनभोजनस्‌ ।२१२६॥ 

कुर्याद्‌ यथोक्तविधिना त्रिसन्ध्यं देवतार्चनम्‌ 1 

्रपवि्रकरो नग्न शिरसि प्राबतोऽपि वा 1 

प्रलपन्‌ प्रजपेद्‌ यावत्‌ तावन्निष्फलमुच्यते ॥२१२७॥। 
कुलाणवे- 

यस्यान्नपानपुष्टाद्ध कुरते धर्मसञ्चयम्‌ 1 

श्रन्नदातु फलस्यार्धं कर्तुर्धं न सशय २१२८१ 

तस्मात्‌ सर्व्॑रयत्नेन परान्न धजजयेवु सुधी । 

पुरथरणकाले तु सवंकमंसु शाभवि । ॥२१२६॥ 

निह्धा दग्धा परात्नेन हस्तौ दग्धौ प्रतिग्रहाद्‌ 1 

मनो दग्ध परद्ीनि कथ सिद्धि वरानने ।॥२१३०॥ 

परान्न भिक्ञेतरपरम्‌ । 

वैदिकाचारयुक्ताना शुचोनां श्रोमत्ता सताम्‌ \ 

सत्फुलस्यनजाताना भिक्षाशीलाग्रजन्मनाम्‌ । ॥२१३१॥ 

इत्युक्ते भिक्षाया न निषेव । 

विहाय बाह्लि न हि वस्तु किचिद्‌ ग्राह्य परेभ्य सति संभवेऽपि । 

श्रसमवे ती्थवर्हिविशुद्धाद्‌ याचेत यावाद्ध्‌-नमात्रभक्षावु । 


गृह्लाति रागादधिकं न सिद्धि प्रजायते कन्पशतेरभरुष्य ॥२१३२२॥ 
सकरडचचरिते शब्दे प्रणव समरदीरथेव्‌ 1 

भरोक्ते पामरशव्देऽपि ध्राायाम सचेत्‌ २१६३॥ 

बरहुभ्रलापे चावश्य न्यस्याद्धानि ततो जपेत्‌ 1 

्षुतेऽ्येव तयासप्रयस्थानाना स्पने तथा १२१३४ 


१६२ 


अआगमरहुस्ये 





एवमादींश्च नियमाच्‌ पुरथररङच्चरेत्‌ । 
विष्मूत्रोच्सरगशङ्धादियुक्त' कमं करोति य ॥२१२५१ 
जपाचनादिकं स्वेमपवित्रं भवेत्‌ भिये । 
मलिनाम्बरकेदि सखरीर्गन्ध्यसगयुत..॥ २१३६॥ 


यो जयेत्‌ त दहत्याश्ु देवता गुषसस्थिता ॥ 

मार्जार कुक्कुट क्रौञ्च श्वान शुद्र कपि खरम्‌ 1२१३७ 
दृष्ट्ाऽऽचस्य जपेत्‌ शेष स्पृष्टा स्नान विधीयते । 
श्रालस्यं जम्भा निद्रा श्चुत निष्ठीवन मयम्‌ ।२१३८॥ 
नीचाज्ञस्पर्षन कोपमयोवायु विवर्जयेत्‌ 1 

जपकाले भवेद्‌ देवादाचम्य प्राणसयमम्‌ १२१३२९॥ 
षडन्ध प्रविधायाशु पुनजपमुपारभेत्‌ । † 
एवमूक्तविघानेन विलम्ब त्वरित विना ॥२१४०॥ 
उक्तसस्य जप ुर्याद्‌ पुरशरणसिद्धये ! 
देवत्तागुरमन्त्राणामेक्य समावयन्‌ धिया ॥ २१४११ 
जपेदेकमना प्रात्त कालार्घ्य दिनाचधि । 

यत्सरयया स्मारय्य तद्‌ कतव्य दिने दिने ॥२१४२॥ 
यदि ्यरूनाधिक कुर्याद्‌ व्तश्रषटो भवेश्वर । 

सयुनाधिक न कर्तव्यमातमाप्नि सदा जपेत्‌ ॥२१४३॥ 
नयुनातिरिक्तकर्माणि न फलन्ति कदाचन । 

यथाधिधि एतान्येव तत्कर्माणि फलन्ति हि 11२ १४४॥ 
एते जपस्तु फल्पोक्तस्त्रेताया द्विगुरो जप. । 

हापरे त्रिगुण शोक्तश्यतुमुखजप कलो ११२१४५॥ 

मन्पर सापयमानस्तु ध्रि्-ष्य देवम्चयेत्‌ । 
दिकालमेककाल वा न मन्य केवल जपेतु ॥२१४६॥ 
भुश्षस्या ब्रह्चारित्व भोनयर्यानसुयता ! 

नित्य वरिपवरास्नान ्ुदकमविव्जनम्‌ 11२ १३७ 


1 
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नैमित्तिकार्चनं चेव विश्वासो रुर्देवयोः 1 ५, 

नित्यपुजा नित्यदानं देवतास्तुत्तिकीर्तनम्‌ १२१४८ 

सस्येनापि न भाषेत्त जपहोमार्चनादिषु ¦ 

भ्रसद्धाषरामत्यथं वक्तयेदन्यपूजनमु 1 

वाड्मन.कर्ममि नित्य निस्पुहो वनितादिषु ॥२१४६॥ 

मैथुन तत्‌ फथालापस्तद्गोष्ठी परिवर्जयेतु । 

श्रन्यथानुष्ठितं सर्वं भवतयैव निरथंकम्‌ ॥ २१५०१ 

पुरश्वर्णकालि तु यदि स्यान्मृतसुतकम्‌ । 

तथापि फृतसंकत्पो जपं नैव परित्यजेत्‌ ॥२१५१॥ 
योगिनीहदयेऽपि- 


शयीत कुडद्मय्पाया शुचित्रतधर सदा । 

भ्ररयह्‌ क्षालयेत्‌ इरथासेकाकी निर्भय स्वपेत्‌ १२९१५२॥ 
श्रसत्यभाषरं वाच कुटिलाना चिवजेयेत्‌ 1 

वर्जयेत्‌ गीत्तवाद्यादिश्रवणणए नृत्यदर्शनमु ॥\२१५३॥ 
श्रम्यग गन्धत्तेपं च पुष्पधाररमेव च ' 
त्यजेदुष्णोदकस्नान सुगन्धाऽऽमलकार्दिकम्‌ ॥२१५४॥ 
रोद्ध पश्वगव्येन पावयेद्‌ बहिरन्तरम्‌ । 

सेकवसा जपेन्मत्र॒वहुचस्त्राकुलोऽपि वा ५२९१५५१ 
उप्यघोविप्मसि चस्तरे विघ्ना भवन्ति हि । 

भन संहरण कोच मोन मन्ा्ंचिन्तनसु ।।२१५६॥ 
श्रव्यग्रत्वमनिरवेदो जपसम्पत्तिहेतव । 

भ्रारम्भो विहिते कालेऽविहितं परिवजेयनु ॥२९५७॥ 
चन्द्रतारानुकूले च शुधपक्ते शुभेऽहनि \ 
श्रारभेन्मकेरादो च हरौ सुप्ते न चाचरेत्‌ ॥२१५२८॥ ध 
कातिकाशिनवशाखमाघेषु ~ मर्गंहीषेके \ -- ~ --- 


फाल्गुने श्राचण्ते चैव पुर्या प्रशस्यते (२१५६१ 


१६४ श्रागमरहंस्ये 


ग्रहयो च महए्तो्थे न कालमवधारयेत्‌ \ 
गयषठाषादौ ' भाद्रपद पौष तु ` मलमासक्‌,॥ २१६०१ 
श्रद्धार शनिवार च व्यतीषातं च वंधृतिम्‌ । * 
श्रष्टमौं नवमो षष्टी चतुर्थो च त्रयोदज्ञीम्‌ ॥२१६१॥ 
चतुरदक्ञोममावास्या प्रदोषं च तथा नि 1 
यमग्निखढस्पेनद्रवयुभ्रवराजन्ममम्‌ ॥२१६२॥ 7 , 
मेषककंतुलाकुम्मान्‌ । मकरालिकलग्नकम्‌ । । 
स्वण्यितानि व्याणि पुरश्वररक्मं सि \२१६३॥ 
५ श्स्तान्यन्यानि सतत जपयनज्ञे निरन्तरम्‌ । 
प्रारम्भात्‌ प्राक्‌ चतुर्थि कृत्वा क्षौरादिक शरुधी ॥२१६४॥ 
निरामिपमेकवार भुक्त्वा रात्रौ यथाचिधि। 
हस्तो पादी च प्रक्षाल्याचम्य प्रारासयमम्‌ ॥२१६५॥ 
छत्व इायीत श्ञग्याया कुशमय्या जपन्मनुपू । 
ॐ भद्रन्‌ देव देवेश श्रुलभुद्‌ बृषवाहन 1 ~ 
इष्टानिष्टे समाचक्ष्व मम सुप्तस्य शाश्वत ॥२१६६॥1 
तासे हिलिदयं श्ुर्लपारये द्वि ईरित । 
स्वप्नमाएावमयोऽयं शम्भुना परिकीर्तित ॥२१६७॥ 
नमोऽजाय चिनेश्राय पिगलाय महात्मने । 
घामाय विश्वरपाय स्वप्नाधिपत्तये नम ॥२१६द 
स्वप्ने कथय मे तस्य सर्व॑कार्येष्वशेषत । 
क्रियासिद्धं विधास्यामि त्वत्प्रसादान्महैश्रर ! ५२१६६॥ 
भव्रतवरप्रकये-- 
ॐ हृदु्तकललोकाय विष्रावे प्रमविध्पावे । 
पिखाय विघ्रर्पाय स्यप्नाधिपतये नमे ॥ 
स्यप्नमारावमय्रोऽप शयितो नरिदादिभि (२१७०1 
ग स्वरपसवमनतथरः न्तथर्ि चि्यपुष््‌ । 
छ्यभाशभ्ति देय} प्वपेमे विनिदेरय ॥२१७१॥ 
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प्रत्पत्राति- 


देवि दुर्गे नमस्तुम्य सर्वकार्य॑परद्िनि । 

सिद्धि कार्यस्य वासिद्धि सत्य स्वप्ने प्रदरदाय 1 

मायाद्य स्वप्नमच्रोऽयमभीष्टस्य भ्रका्क ॥\२१७२॥ 
योगिनीतते- । 


यज्जाग्रतो दरमुदेति दैव ऋचं जपेद्‌ य प्रयतो निशायाम्‌ 1 
लव्ध्यैकुग्‌ दक्षिणपादर्वज्ञायौ स्वप्न परोक्षेत तथा निशान्ते ॥२१७३॥ 
एषु कश्चिनुमन्त्रो यथोपदेक्ेन साध्य । 
मत्र जप्त्वा नमस्करर्थन्निनुभ्यामवनों गत ॥ 
प्रसन्नो वाग्यतस्तस्मनु शयोतेष्ट विचिन्तयन्‌ ॥\२ १७४1 
चिविधं दर्शन तस्य यथार्थमयथायेकम्‌ । 
श्रपाकज यतु स्वस्याना सयताना हि दर्ञनम्‌ 1२१७४ 
यथार्थं मयया्थं तदस्वस्याना विकारजम्‌ ¦ 
श्रपाकज मानसर च यथाथंफलमुच्यते ॥\२१७६॥ 
फलमागमतिद्रन्ति-- 


श्राये वर्षात्‌ चत्सरार्धाद्‌ द्वितीये यामे पाको यो हि इष्टस्दरतीये । 
मासे रामेहचेकतस्तुयंयामे सद्य पाको यो विसरगेषु दष्ट ॥२१७७॥ 
स्वप्न दृष्ट निशि प्रात गुरवे तन्निवेदयेव्‌ । हि 
तमन्तरेण मत्र्न स्वय स्वप्न विचारयेत्‌ ॥२१७८॥ 
स्वप्ने पश्यति देवेश निजेष्ट सर्वतोुखम्‌ \ ` 
गुर भ्रसादसुगुल निर्मल चन्द्रमण्डलम्‌ ।२१७६॥१ * 
गद्धा भामीरथीं भान्‌, लिभिन लिगमेश्वरम्‌ [ 1 
प्राप्ता तत्न विजानोयात्‌ सि. स्प्तनिदशेने ५२१८०१॥ " 
क्ितिलाभ च कषतजाब्धितरण चाग्निपूजन ! ' 
होमश्च ज्वलिते बह्व सग्रामविजयस्तया ¶॥ ~ - 
हसकाकमयगरुरारणा रथारोहसणमेहने १२१८१ 
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नारदपचर्रेऽपि- 
कन्था क्षत्र रथ दीपं प्रासादं कमलं नवोम्‌ । क 


र 


कुजर वृषभ माल्य समुद्र फलिनं द्मम्‌ 0२९१८२५ - , 


पर्वतं च।हय सेष्यमममासं सुरासवम्‌ "1 
एवमादीनि सर्वारि दृष्ट स्िद्धिमवाप्नुयावु ॥२१८२।१ ~ ,, 
यदा कर्म॑सु काम्येषु स्नियं स्वन्तेषु परयति । 

,, सर्रद्ध तत्र जानीयात्‌ तस्मिन्‌ - स्वम्ननिदक्षने ॥२१८४॥ 
नदीसमुद्रतरणमाकाहशगमनं तथा । 
भास्करोदयन चैव , प्रज्वलन्त हुताशनम्‌ १२१९८५1 
ग्रहुनक्षन्रतारारा चन्द्रमएडलदर्शनम्‌ । 
हम्यस्यारोहण चैव प्रासादशिरसोऽपि वा ।२१८६॥ 
नागाश्ववृवभेन्दाां तरशेलाश्रोहणम्‌ ! , ˆ 
विमानगमनं चैव सिद्धमन्नस्य दक्षनम्‌ १२१८७॥ 
स्वप्ने तु मदिरपानमाममासस्व मोजनम्‌ ! ` ' 
एमिविष्ठानुलेप च रुधिरेराभिपेचनम्‌ ।२१८८॥ 
मोजन दधिभक्तस्य शवेतवस्प्रामुलेषनम्‌ । # 
सिंहासनं र्य यानं ध्वजं राज्याभिषेचनम्‌ । 
रत्नान्पाभरणादीनि दृष्टा स्वप्ने प्रसीदति १२१८६11 

भारदपयरात्रे-, 
गख देवो द्विज कन्या गोगजाद्रवादच केसरो । 
यपर द्राखभेर्यो च तत्रीवाद् च रोचनाय्‌ ॥२१६०॥) 
साम्बूलमन्षण चेव तथा दध्यमिवन्डनम्‌ । 
तिद्धाल्तमाममासथ मदष्ौमदिरारसा । 
दयत यान सित वस्म तयान्यद्‌ ्वेतचन्दनम्‌ ॥ २१६१ ॥ 
भात्यं मुक्ताएतं हार धरणं समुदित शधो 1 
प्रवफषकिरण सूर्या निम्नपाऽ्य मटोदपि ! २१६२ ॥ 


1 
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<^ ~~~~~-~----~~-----*~~-~~~~-~~~~~~-~~~~~~~~--~-~~~=---~~~-~<<~~ 


भरफुट्धपादरप श्ालिरोचनाकु कुम मवु 1 

लाजा सिद्धार्यकावीजं नवभार्डं च पायसम्‌ 1 २१६३ ॥ 

उपसन्नोऽयवाचार्यो गायत्रीवरसयुता । 

सर्वे स्वप्नाः शुमा प्रोक्ता. सिद्धिमोक्षफलप्रदा ॥ २१६४ ॥ 
नारदीये - 

गहन तु पुरध्नीणामगम्यागमनं तया । 

दशन इवेतनागेन बन्वन श्र खलादिभि ॥ २१६५ ॥ 

रोदन ताडनं चैव धावनं चागघातनम्‌ ! 

मृत्लोहु्पुकास्यस्य सीसकस्याप्यकुत्तितात्‌ ! २१६६ ॥ 

धातो लीमस्तथा पुष्पफलरत्नभुवामपि । 

व्यजनं स्वयमन्येन धमन च विभावसो ॥ २१६७ ॥ 

एवमादीनि चान्यानि श्रुभान्याहु मनोवि । 

एवमादोनि सर्वाणि हष्ट्वा सिद्धिमवाप्ुयाव्‌ ।॥ २१६८ ॥ 
श्रयाशुमा - 

श्रतोऽन्ये विपरीता ये मनस खेदकारका । 

गहिता लोकविद्िष्टा स्वप्नास्ते ह्यशुमा मता ॥ २१६६ ॥ 

चाणएडाल करभे काक गक्तं शुन्यममद्धलम्‌ । 

तंलाम्यग नरं नग्न शुष्कवृक्ष सकण्टकम्‌ 11- २२०० ॥ 

प्रासादमतुल दृष्ट्वा नरो रोगमवाप्तुयातु 1 

भक्षर मधुमासस्य कणंनासादिकत्तनस्‌ ॥ २२०१ ॥ 

वेष्टन कृष्णसर्पेण रक्तमाल्येन वेष्टनम्‌ । 

श्रालिगन च कुस्त्रीणा हसन नर्तन तया 1 

खरोषटूमहिपाखा च दरशनाऽऽयोहख तथा ॥\ २२०२ ॥ 

यातनावेकनाम्यद्ध दक्षिणाङागम तथा । 

चमनं रधिरादीना लाभस्तेषा तथैव च ॥ २२०३ ॥ 

श्रगभगोऽथ निद्रा च य्मक्रिकरदर्होनम्‌ 1 

दिन्यभीमान्तरिक्नारसरत्पाताना च दक्षन्‌ ॥ २२०४ ॥ 


^~ 








श्रागमरहस्यै 





जरृपगोगुरुविभ्राा मरत्सन विषभक्षरम्‌ । ` , ˆ - ` 
दक्लंन भोमसर्पसा पु सि मेधुनमेव च \ २२०५ १1 
एवमादीनि स्वप्नानि गहितानि विदुर्बुधा 1 

ष्ट्वा दु स्वप्नकं चैव होमावु सिद्धिमवाप्नुयात्‌ !॥ २२०६ ॥ 


पिगलामते- 


िहुमव्रस्तु निबये-- 


शुभे श्चुभ मवेत्‌ तस्य तात्‌ स्याददुमे शुभम्‌ । , 
एव समाचरेद्‌ होम दत्तकाष्ठोदिते सुने 1 
केवलेनायवाऽऽज्येन सिहमत्रं ण शान्तये ॥ २२०७ ॥ 


ग 
1 


वेदादि वंक्रनखत पद दषटरायुधाय च! 

सिंहाय वम चाच्रान्ते हृदय समरुदोरयेत्‌ ॥ २२०८ ॥ । 
िहुमत्रोऽयमारूयातो होममेतेन कारयेत्‌ 1 

शात सहस्र जुहयादष्टोत्तरमनन्यधी ¶ २२०६ ॥ 
शसस्ततप्रतिफाराय सहल प्रजपेन्मनुम्‌ 1 

तिल सहस्र जुयादत शान्तिभवेद्‌ धुवम्‌ ॥२२१०॥ 
तदप्रिमदिने स्नात्वा संघ्याक्ष्मं विधाय च ! 

भरुमे रिग क्यात्‌ परिमाणं विधाय च \\ २२११ ॥ 
प्रमे क्रीदामित्‌ स्यान नद्यादौ स्वेच्छया मितम्‌ । 
मगरादावपि फरो क्रोकशयुग्ममयापि वा "२२१२ ॥ 
श्राहारादिविहासयं तावतो भूमिमाक्रमेत्‌ 1 
प्मादायमुकमघ्रस्य पुरथरणतिदद्धये ॥ २२१३ ॥ 

मपेप गृहते भ्रमि मनो मे तिदपघतामिति । 

भ्रमे परिग्रह त्वा परिमाणं च सवेश ॥ २२१४ ॥ 
शोपस्यान स्रमायित्य एातातपसहां कृटीप्‌ ! 

निर्माय विपियव्‌ सत्र जपयज समाचरेत्‌ ॥ २२१५५ 


्रयोदश पटल १९६ 
कूटीलक्षण हम्योगे-- 
श्रत्पदारमरन्ध्रगर्तेपिठर नास्युच्चनीचायितं 
सम्यग्‌ गोमयसान्दरलिष्ठविमल निःशेयजन्तुञ्भिः्तम्‌ । 
बाह्ये मडपवप्रकूपसहितं प्राकारसवेशिति 
प्रोक्तं योगमठस्य लक्षणमिद सिद्धं हंठाभ्यासिमि ॥ २२१६ ॥ 
प्रात स्नानादिकं कुत्वा फौलानादाय साधक 1 
फुटोनिकटमागत्य कुवि तत्रोदिता क्रियाम्‌ "॥ २२१७ १ 
क्षीरवृक्षोदमवान्‌ फौलानस्नमत्ाभिमनितान्‌ 
निखनेद्‌ दश्ञदिग्भागे तेष्वस्च च प्रपुजयेत्‌ ॥ २२१८ ॥ 
ग्रस््म-त्रस्तु तत्तदद्धभ्रूत › न कफेवलफट्काररूप हति समप्रदायविद । 
कषेत्रे तु कलिते मन्न न विध्न परिभ्रुयते 1 
श्रश्वत्यो दुम्बरप्लक्षवराश्च क्षीरश्ञायिन ॥ 
क्षेत्रपाल पूजयित्वा बति दद्याद्‌ विधानत ॥२२१६॥ 
भ्रत्र विकेपस्तु प्रयोगनारे-- 
भेदा एकोनपचाहात्‌ क्षेत्रपालस्य कीत्िता । 
मातरकावोजभेदेन सभिन्ना नामभेदत ॥ २२२० ॥ 
श्रजरश्चापकुम्मदच दन्द्रमुतिस्ततोऽपर । 
ईडा्चारस्योज्कसनज्ल ऊष्मषद ऋ िसुदन 
मुक्तो लृक्केशदच लृपकश्चंकदष्टरक ॥ २२२१ ॥ 
परावतश्ोव्वबन्धुरौषधिष्नस्तयेव च । 
श्र जनथास्त्रवाहु्च कवल खरखानलः ॥ २२२२ ॥ 
गोमुखहचैव घणएटादो उरणनश्चउचारस } 
छटाटोपौ जरालाख्यो ककारोऽथ उ्यठस्वर 1 २२२३ 11 
ठंकपारिस्तथा चान्यष्ठाखवन्धुरच डामर । 
डकारवोखकणंश्च तडदूदाह्‌ स्थिरस्तथा ॥ २२२४ 1 
दन्तुरो घनदश्चाय नतिक्रान्त प्रचडक 1 
फट्कारो वीरसन्धश्च भृद्धाख्यो मेघमाघ्ुर ॥ २२२५ 11 


र 


आगमरहस्य 





युगान्ते रौरवश्वाथ लेबोष्ठो वसवस्तथा ! 

शुकनद षडालाख्य सुनामा हंध्रकस्तथा \ २२२६ ॥ 
एते भेदा" समास्याता मातृकाक्षरयोनिजाः 

नामपदस्य वर्णाना यो रणो मातृकान्तरे \ २२२७ ॥ 
हद्रेयते प्रथमं यत्र तत्रायं क्षेत्रपालक । 

यत्न तत्र वििष्टाश्च भेदैरेते व्यवस्थिताः \ २२२८ 1 । 
ततो विशिष्टो यष्टव्य क्षत्रपालस्तु सर्वेत 1 0 
क्षे्रपालमसम्पूज्य य कमं कुरते क्वचित्‌ !\ २२२६ ॥ 
तस्य कमफल हन्ति क्षेत्रपालो न सशय । 

वरण॑न्त्यमौ विवुगुक्त क्षेत्रपालाय हृन्मनु ॥ २२३० ॥ 
ताराद्यो वसुवबरणोभय क्षेत्रपालस्य कीर्तित, । 

शरटपि त्रं ह्या भवेदस्य गायत्रं छंद ईरितम्‌ ।\ २२३१ ॥ 
क्षेत्रपालो देवता स्यावु क्षौ बोन लायशक्तिकम्‌ । 

सर्वं विष्नविनाश्ाथें रक्ताथे विनियोगक ॥ २२१२ ५ 
शप्यादोश्च ययास्याने न्यस्यागान्यस्य विन्यसेत्‌ । 

पदूदीघं माजा बीजेन देवं ध्यायेत्‌ समाहित ॥ २२३३ ॥ 


नोलाजनाद्विनिभसष्वपिसगकेद वृत्तोग्रलोचनमुपात्तगवाकपालम्‌ । 
शया्ाम्बरं भूजगभ्रुपणमु्रदषट केत्रेदामद्रुततनु भ्रणमामि देवम्‌ ॥ २२३४१ 


एव ध्यात्वा जपेन्म॑श्र भक्तपा सपूज्य मानते 1 

ततो जप समर्प्यास्मिं बाह्यपूजामयारमभेत्‌ ॥२२३५॥ 
भरुमावष्टदलं पदम भूपुरेक लिदेदय ! 

मंहूकारोन्‌ यजेत्‌ तत्र परतत्त्वान्तमीरितान्‌ ॥२२३६॥ 
शये पीठे यजेद्‌ देय केच्पातं समाहित । 

यामा ण्पेच्टा तथा सेद्रो कातो केतपदादिका २२३७ 
विशिरिरयाह्वया भोक्ता बलाघ्रा बिङिरिण्यति 
अतद्रतमनी पथात्‌ सवभूतदम-पप २२३८ ॥ 





च्रयोदश्च पटलं २०१ 


---------------<--~~-~^“~~ ~~ 


मनोनमनोति सप्रोक्ता श्ैवपौठस्य हाक्तय ॥ 

नमो भगवते पथात्‌ सकलादि वदेत पुन" ॥२२३६॥ 
गणात्मश्चक्तियुक्ताय ततोऽनन्ताय तत्परम्‌ । 
योगपौञात्मने भुयो नमस्तारादिको मनु" ॥२२४०॥ 
प्रनेन मनुना दद्यादासन क्षेत्रस्वामिन. } 

भत्ति सकत्प्य भूलेन यजेद्‌ रक्तोपचारकं ॥२२४१॥ 
श्रद्धानि परितोऽन्पच्यं तत पत्रे क्रमाद्‌ यजेत्‌ । 
श्रनलाख्यमग्निकेश्च फराल तदनन्तरम्‌ ॥२२४२॥ 
धघटारव महाकोप पिशिताशनसन्नकम्‌ 1 
पिगलाक्षमूर््वकेदा पत्रेषु परितो यजेत्‌ 11२२४३1 
प्रधानमुत्तिप्रतिमानु नानालकारवन्धुराद्‌ 1 
लोकपालान्‌ तदस्नाखणि ययापुवं च भ्ुपुरे २२४४१ 
एव पुन्य वालि तत्न मापमक्त दिशेत्‌ तत ।" 

तस्म सपरिवाराय सनुनानेन साधकः ॥२२४५॥ 
पूवमेहिद्य पश्चाद्‌ विदुषि स्यात्‌ पुर्दयम्‌ । 
भजयद्धितय भुयो नर्तेयद्ितय पुन ॥१२२४६॥ 





ततो विध्नपददरन््र महाभभरवतत्परम्‌ ¦ 

्षेत्रपालर्वाल गृह्य पावकचुन्दरी ।२२४७॥ 
वलिमन्त्रोऽयमारख्यात सर्वकामफलप्रद । 

सोपदंश ब्रृहुतिपिणड छत्वा राचरिषु साधक ॥\२२४८॥ 
स्मृत्वा यथोक्त क्षेत्रेशं तत्‌ करस्थे कपालके । 

दद्यादनेन सन्तुष्ट क्षेत्रपाल परयच्छति 1२२४६॥ 
कान्तिमेधावलारोग्यतेज पुष्टियश्च धिय । 

बलि इत्वा भ्रायंयेव्‌ त बद्धान्जलिरुदारधी १२२५०॥ 
तीकषणदण्ट महाकाय कल्पान्तदहनोपम । 

सैरवाय नमस्तुभ्यमचुज्ञा दातुमर्हसि ॥२२५१॥ 


२०२ श्रागभरहस्ये 








इत्यनुक्ञामुपादाय 'दिक्पतीन्‌ कौलकंस्यले । 

भावमक्तबलि ददाव्‌ पुन्य लन्धोपचारकं २२५२ ˆ 
वास्त्वीकषं पवंवन्मध्ये पूज्य तस्म समप्यं च ! 

अलि सम्पराथयेन्मन्वैस्तत्रस्यान्‌ देवतायरणाच्‌ ।२२५३॥ 

ये रौद्रा रौद्रकर्म रोद्रस्याननिवासिन । 

मातरोऽपडुग्ररूपाश्च मरानामधिपाथ ये ।॥ २२५४५ 

विष्नभरतास्तथा चान्ये दिग्विदिक्षु समाधिता. । +` 

सँ ते प्रीतिमनसम" प्रतिगृह्णन्त्विमं बलिसु, २२५४१ 

शतानि यानीह वसन्ति भुमौ बलि युहोत्वा चिधिवत्प्ुक्तम्‌ । 
न्यत्र वात परिकल्पयन्तु क्षमन्तु तान्त्र नमोऽस्तु तेभ्य ॥२२५६॥ 
प्रखवाद्या इमे मन्व कतित वलिप्रा्थने ! 

ततोच्चरेदिम मन्त्र दशदिक्षु स्पुटाक्षरै ॥२२५७॥ 

ये चात्र विघ्नकर्तारे दिवि युन्यन्तरिक्षमां } 

विष्नभ्रुतास्तया चान्ये मम मन्त्रस्य सिद्धिषु 1२२५८॥ 

म्यतत्‌ कलित क्षेत्र परित्यज्य चिह्ूरत 1 1 

भ्रपपर्प॑^तु ते सरवे निचिष्ना सिद्धिरस्तु मे \॥२२५६॥ 
एव प्राय्यं शुभे स्याने निशाया शयन चरेत्‌ 1 

ततो निशान्ते सम्बद्ध भ्रात एृत्थादिक तयां २२६०१ 
स्नानसन्ध्यादि कमं एत्वा वेवोक्तचत्मना । 
शाताज्ञातस्य पापस्य क्षयायं प्रथम तत ॥२२६१॥ 
भावि््री प्रजयेद्‌ पिदानदएत वा तदर्धकम्‌ ! 

भिस सहस या जपेदष्टोत्तरं सुध १२२६२ 
तददद प्रजुहपाद्‌ तित गेश्ितसस्सुते 1 

चिप्रान्‌ समोन्येवु पथात्‌ परमाप्रेथ दलिणाप्‌ १1२२६३१ 
वस्या चितर्जयेत्‌ सर॑स्वु यद कपोएयेद्‌ छत । 

स्वप श्विष्य मुद्नोत प्यायनु देयमनङुम ।॥२२६४॥ 


श्रयोदशं पटल २०३ 


~~~ 


निद्या व्यतौय सत्तिमान्‌ प्रातर्दृष्वा समाप्य तत्‌ । 
क्रिया च कृतश्लौचादि स्नात्वा तोयं विधानत ॥२२६५॥ 
सन्घ्यादिकं सर्माप्याय गृहीत्वा जलकुम्भकमू । 
यागभरुमिमयागत्य घौतपादादिक सुधी 11२२६६१ 
दिक्पालाश्च प्रणम्यादी सामान्याधं विधाय च । 

गणो पूजयेदादौ सवं विध्नं विनाशनम्‌ ॥२२६७॥ 
ततो यजेद्‌ द्ारपाश्रे जपस्थान प्रविश्य तु । 

वीक्षणं भुलमन्येण शरेरा भोक्षं मतम्‌ ॥२२६५॥ 
तेनैवे ताडनं दर्भं वमराम्युक्षणं तत 1 

र्यात्‌ प्रतिज्ञा मतिमान्‌ यथावदभिधोयते ॥२२६६॥ 
तत कुद्ाक्षतजलान्यादायं प्रागुदडमुख । 

प्ररावं तत्सदयेति मासपक्षत्तियोरपि ! -. 
श्रमुकोऽगरुकगो्रोऽह्‌ सूलमुच्चायं तत्परम्‌ २२७०१ 
सिदिकामोऽस्य मन्त्रस्य इयत्संरयाजपस्तत. । _ 
दशा हवन होमात्‌ दज्ञां तर्पण तत्त \ 

दशाक्च मार्जनं तस्मात्‌ ददञाक्षं विप्रभोजनम्‌ ॥२२७१॥ 
पुरथरणमेवं हि करिष्ये प्रागरदडमुख ॥ 

गुरुत गणकं नत्यादौ स्वकल्पोक्तविधाचत ।१२२७२१ 
भुतः विधायाय भ्रारणायाम समाचरेत्‌ 1 

ऋष्यादिक तत कृत्वा कन्पोक्तन्यासमाचरेव्‌ ॥ २२७३॥ 
तत सक्षेपविधिना सम्पूज्य निजदेवतम्‌ । 

ुखशयुद्धि विधायाय चिन्त्य सेतुं च कूल्लुकाम्‌ ॥२२७४॥ 
महासेतु. च निवेणिं कामबीजं ततो मनुम्‌ । 

जपेन्माला च सम्पूज्य ध्यानस्योऽनन्यभावन \।२२७४॥ 
कने इानेरनिस्पय्ट न द्रुत न विलम्बितम्‌ । 
कमेोज्चारयेद्‌ वर्ानाद्यन्तक्रमयोगत ।।२२७६॥। 
देवता चित्तगा कत्वा तया च हदयं स्थिरम्‌ 1 
श्रामध्याह्व जपं कूर्यादुपाशूर्वाय सानसमू १\२२७७॥ 


० ~ -श्रागभरहस्यै 








यामते- +), 1 ११५ 1 
शरूनाचिधिमुल्लघ्य यो जयेत्तुःजयं यत" {4 . !- -; ,.~ 
गृह्णन्ति राक्ष्ास्तेन गणयेत्‌ सर्वथा बुघ धर२७८॥ ~ 
नाक्षते हस्तपवें वा न वान्य नच पुष्पकं 1, ~+, 

न चंदन कृं ्िकिया जपसंख्यां तु कारयेत्‌, २२७६१, ~, 
लाक्ना कुशोतं सिन्दूरं गोमयं च करोषकस्‌ ! ~ }, 
एमि विलोख्य गुटिका कृत्वा सख्या तु कारयेत्‌ २२८०१ 
कशी शक्तचन्दनम्‌ । + ग १ 
प्रासनं प्रोक्षयेन्नित्य जपादुत्याय साधके ! ~; † 

यच्च तत्रान्तरे स पी. 

श्रभोक्षिते जपस्थाने शुको हरति तेजपम्‌ 1 - 
व्पाहूत्या च विलोमेन तिलकं भोक्ष्य कारयेत्‌ २२८१ 
हविष्य निशि. जीत ति स्नाय्यस्पेग्बजत 1 
श्यग्रताऽ्ऽलस्यनिष्ठोवक्रोघपादग्रसारणम्‌ 1 २२तप्१ . 
प्रनयभाया त्यजतु शुच्च जपकाले सवा सुधी ! ~ 
स्प्रीश्रुदभापण निन्दा ताम्डरूल इायनं दिका १२२८३१॥ , 
प्रतिग्रहं इ्त्यगीते कौटिल्यं वजयेव्‌ सदा! , - 
भुकषग्पा श्रह्यचयं च त्रिकाल देवतार्चनम्‌ ॥२२८४॥ 
नैमित्तिकार्चनं देवस्तुति विश्रासमाश्चयेत्‌ । 

भ्रत्पह्‌ प्रत्यह तावतैव न्दूनाधिक चरेत्‌ 1 

एष, जप समाप्यान्ते ददयदा हवनं चरेद्‌ ॥२२८५॥ ~ 

दधि भीमशगपष्स्ये सापष्दे पृरभर्यादिपि माय व्रपोदर- पर ॥ ११ 

चतुर्दशः परलः। 
भयो मयिप पष्प शर्वतघादुसार्त 1 


यदकरछे प्यगनोखा तिगसामते- 
नाध्यातो माचितो मद्र सुतिदधोऽपि प्रसोदति २२८६१ 


~~ 


1 


णै 
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नाजप्न सिद्धिदानेच्छुर्नाहित फलदो भवेत्‌ । 

पुजा ध्यान-जप होमं तस्माद्‌ कर्मचतुष्टयम्‌ । 

प्रत्यहं साधक ुरयात्‌ स्वथं चेत्‌ सिद्धिमिच्छति १२२८७ इति 1 
तच्च चिदवरे- 

कुड वा स्थंडिते वापि "यथोक्तविधिना चरेव्‌ । ` 

तत्तत्कत्पोदितं प्रव्यस्तद्धिधानम्रुदीर्यते ॥२२८८॥ 


प्राणायामं पडग।च एत्वा मूलेन मन्त्रवित्‌ । 
कुड वा स्थडिले कुर्यु सस्कारारा चतुष्टयस्‌ ॥\२२८६॥ 
रलेनेक्षएमस्त्रेण प्रोक्षणं ताडनं कुड । हि 
वर्मणा मुष्टिनासिच्य लिखेद्‌ यन्त्रं तदन्तरे ॥२२६०॥ 
वद्धिकोखवडलाप्टदलश्रुमन्दिरात्मकम्‌ । ` 

मध्ये तारपुखा माया लिखित्वा पौठमचंयेव्‌ । 
मडूकश्चायकालाग्निखदर भ्राधारशक्तियुक्‌ ।\२२६१॥ 

कूर्मो घरा' सुधासिन्बुश्व तद्रीपसुराद्धिषा 1 

मरिष्यं हैमपीठ ध॑र्मो ज्ञान विरागता ॥२२९२॥ 
एेशर्य घरमपूर्वस्तु चत्वारस्ते नव्यादिफा । 

धमदिय स्पृता पादा पीठगात्राणि चेतरे 1२२६९३१ 
मध्येऽनन्त तच्वपद्यमानन्दमयकन्दकयु । 

सभ्विन्नालं तत प्रोक्ता विकारमयकेसरा ॥॥२२६४॥ 
भछ्त्यात्मकपन्नाणि पथ्वाश्चद्वर्णंकखिका । 

सुयस्येन्दो पावकस्य मडलचरितयं तत॒ ॥२२६५॥ 

सतव रजस्तम ,पडइचादात्मायुक्तोऽन्तरात्मना 1 
परमात्माऽय- ज्ञानात्मा तचे मायाकलादिके 41२ २९६॥ ¦ 
विद्यातस्व, प्र तत्त्व पौठङक्ती जंयादिका । ~ 


जयाख्या विजया पश्चादजिता चापरानिता \ ~ 
नित्या विलासिनी दोग्ध्री भ्रघोरा मगलान्तिमा ॥२२९७॥ 


२०६ श्रागमरहस्ये 








वागीक्षौवायीश्वरयो योगपीठात्मने नमः । ९ 
मायादिक पौठमन्त्रस्तयोस्तेनासन विशु \१ २२६५१ , 
। ; यजेत्‌ तौ त्ारमाथाम्या गन्धादयैरपचारकं" । - 
लक्षमीनारायरणवरचेड वैश्वे होमकर्मणि ॥२२९६॥ 
सुयकान्तादररित्त श्रोत्रियागारततोऽपि कवा! ,, )~ 
पात्रेण पिहित पात्रे वह्भिमावापयेत्‌ ततं ११२३००१ 
भ्रस्त्रेणादाय तत्परत्र वमंणोदरघादयेन्च तमू 1. , 
श्रस्रमन्त्रेणु नेच त्ये क्रद्यादाश्च ततस्त्यजेत्‌ ॥२३०१॥ 
मूलेन पुरतो धृत्वा संस्कारादु चुरश्रेत्‌ ! .- ~ 
वोक्षणाद्याच्‌ पुरा प्रोक्तानल्पं भोक्षणमाचरेत्‌ ।\२३०२॥\ 
परमात्मनाऽनत्तेनाय जाठरेणापि चदह्धिना 1 = 
स्मरन्नक्य वद्धिनोवाच्च तन्य योजयेत्‌ तत्‌ १२३०३॥ 
तारे चाभिमन्त्याग्नि सुघया घेनुमुद्रया । , - 
भ्रगरतोकृत्य सरक्षेदस्त्रमन्त्रे ख भन््रविव्‌ ॥२३०४॥ , 
मुद्रया त्ववगुण्ठिन्या केवचेनावगृव्येतु । ` ` - 
क डोपरि ततो र्वाह्न ्रामयेत्‌ त्िरभरुव पठन्‌ ॥२३०५॥१ 
श्ग्यागतां ऋतुस्नातां नीतेन्बोवरधारिरोम्‌ । - 
दैवेन भुज्यमाना ता स्मृत्वा तद्ोनिमण्ड्ते ॥२३०६॥ 
हशरेतोधिया -वद्धि स्याषयेदात्मसमूखम्‌ । 
भूल नवाणं च पठद्‌ जानुष्यृष्टधरातल ॥२३०७॥ 
रेफाीशिन्दरसयुक्तं गगन वद्धिचं तत 1 
सन्या हूदपन्तोऽय नवाफोऽग्निनिधापने ॥२३०८॥1 
विध्ारयाचमन देवोदेवयोर्वाषियेद्‌ वसुम्‌ ! ५ 
चदुविशातिवणेन पतेन धपएादिभि 1 
धित्‌ पिल हमदन्ं दपुग्म पदप १२१०९) 
स्यंताक्षापयस्वाहा मंत्रो वेबमुजासरः } 
श्ररश्पं श्वालिनों मुदरामुर्याप विदटिताङ्नति ॥२११० 


. 1 
1 


<^^~~~=~------------------~--~---~-~------~--------~-----~--------~ 
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ऋटोकर्पेण मत्रे उपत्तिष्ठेद्‌ हुताशनम्‌ । 
श्रगिनि प्रज्वलित वदे जातवेद हूतादनम्‌ ॥२३११॥ 
सुवरंवर्खममल समिद्धे विश्वतोमुखम्‌ । 

श्रथाग्निमन्े चिन्यस्येत्‌ तद्विधानमुदीयते ॥२३१२॥ 
वैश्रानरान्ते जातेति वेदति स्यादिहावह्‌ । 
सोहिताक्षषदाव्‌ सवेकर्माण्यन्ते तु साधय ॥२३१३॥ 
वद्किप्रियान्तो मनोऽ पड्विशत्यक्षरान्वित । 
ऋषपिरदछन्दो देवतास्य भृ्रुगायत्रिपावका २३१४८ 
र चीज ठद्टय शक्ति हवने विनियोजनम्‌ ! 

लिगे पायो मून वक्ते नसिनेतरेऽखिलागके 1 

वद्धं जिव्हा स्ववीजाद्या न्यसेत्‌ डन्ता नमोऽन्विता ॥२३१५॥ 
दोपिकानलवागस्था साया वर्णा विलौमत । 

सेन्दव सप्नजिब्हाना क्रमाद्‌ वं बीजता गता ॥२३१६॥ 
जिब्हास्तास्निविघाः प्रोक्ता गुरभेदेन कर्मसु । 

हिरण्या गगना रक्ता कष्णान्या सुप्रगा मता ॥ 
चहुरूपातिरक्ता च सात्विवयो यागक्मंसु ।२३१७॥ 
पद्मरागा सुवर्णान्या वतीया मद्रलो हिता ॥\२३१८॥ 
लोहिता च तथा श्वेता धूमिनी च करालिका । 

राजस्यौ रसना वह्वं विहिता काम्यकर्मसु ।॥२२१६॥ 
विश्वमुतिस्फुलिभिन्यौ धूम्रवर्ण मनोजवा ॥ 
लोहितान्या करालास्या कालीतामस्य ईरिता ॥२३२०॥ 
एता सप नियुज्यन्ते क्रूरकर्मसु दैश्चिकं । 
स्वस्वनामसमाना स्यरजन्हा कल्यारणएरेतस ।*२३२१॥ 
मर्वाएपितरृगववंयक्षनागपिडागचका । 

राक्षत ति जिच्हाना देवतास्तदृस्यले न्यसेत्‌ २३२२१ 
न्पासिऽ्चने व्युत्क्रम स्यात्‌ बहुरूपातिरक्तयो 1 
नेत्रेऽतिरक्ता न्यस्तम्था सर्वाद्धि चहुरूपिका । २३ २३॥ 
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द 

वह्वे रगमसुन्‌ न्यस्येत्‌ तनावुक्तं न वत्मना । 1 
सप्रायिषेति हदय स्वस्तिपुर्णाय मस्तकम्‌ \॥२३२४॥। 
उत्तिष्ठ पुरुषायेति किखामन्त्रोऽयमोरित । 

धुमान्ते व्यापिने वमं सप्तजिह्वाय नेजकम्‌ ।॥२३२५॥ 
श्रस्त्र धनुधंरायेति जात्याञ्खानि समाचरेत्‌ । 

मूध्नि वामासके पाश्वे कटौ लगे कटौ पुन ॥२३२९॥ 
वक्षपारर्वासके न्यस्येन्‌ सूर्तीरष्टौ विभावसो" \ " 
ताराम्नये पदायास्तु चतुर्थो हदयान्तिका ॥ २३२७ 
जातवेदा सप्तजिह्धो हव्यवाहन इत्यपि ! 
श्रदवोदरजसजोऽन्यस्तथा बैश्वान राह्वयः ॥२३२८॥ 
कौमारतेजा स्याद्‌ विश्वमुखदेवमुखावपि । 

ततो न्यतेत्निजे देहै पो हारटकरेतस" ॥२३२६॥ 
वद्धिमणडलपरयेन्त भएडूकादि यथोदितय्‌ 1 

पीता श्वेतारुखाछृष्णा धुरा तोत्रा स्फुलिगिनौ ॥२३३०॥ 
चिरा ज्वालिनी वेति एडो पोटशक्तय । 

र वह्वपासनायेत्ि हदम्त पोठमन्रक 1 

एव विग्यध्य पीठान्त पावक चिन्तयेत्‌ तनौ (२३३१५ 
तरिनेश्रमारक्ततनु दु्रवस्च सुवणंस्नमग्निमोडे । 

धराभय स्थस्तिफदाक्तिहस्त पदमस्यमाकल्पसमुदधक्तम्‌ १२३२३२॥ 
एय घ्यात्यार्चन कूर्पाद्‌ मानस विधिवद्‌ वसो । 

परधिचेत्‌ ततस्तोयं. कुएड स्यदिलमेव वा ॥ २३३३१ 

दभ परिस्तरेर्दनि प्रागग्रं रुदगप्रके 1 

प्रत्यगृदक्षिएसोम्यामु न्यसेत घ्रोचु परिपीनू क्रमात्‌ ॥२३३४॥ 
वालाशदित्यतदिरस्तेपु ब्र्मविष्णुधिवाद्‌ कमेत 1 

ध्वी तव्‌ पठमम्य्याऽवाहयेव्‌ स्वटृदोऽनसम्‌ ॥५२३१५॥ 
श्पादिभि समन्यच्पं पूनपेत्‌ पायशडतो । 

चट्मु फोपोषटु म्ये ज जिद्धास्तर्रेवता यजेत्‌ ॥२२३६॥ 
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ईत्रानादिषु वाय्वन्तकोणेषु षट्‌ समर्चयेत्‌ 1 

हिरण्याद्यतिरिक्ता ता मध्ये तु बहु रूपिणीम्‌ २३७ 

केसरेष्वद्धपूजा स्याद्‌ दलेष्वष्टसु मूर्तय. । 

भात्तरोऽष्टौ दलान्तेषु भैरवा स्युस्तदग्रत १२३३५॥ 

घरापुरे तु शक्राया वच्राद्यायुधसयूता 1 

एवमावररौ युक्तं स्मि पावक यजेत्‌ ५२३३६॥ 

श्मसितागो रख्थम्ड क्रोध उन्मत्तसंज्ञक । 

कपाली मोप व सेहारध्रा्टमैरवा ॥२३४०॥ 

वमे कुञ्ञानथास्तीर्ये तत्र वस्तुनि नि क्षिपेद्‌ ! 

प्रणीताप्रोक्षरीपात्रे श्राज्यस्यालीं स्‌.चं सवम्‌ ।२३४१॥ 

श्रधोभुलानि चैतानि होमद्रव्य धूत कुशान्‌ ! 

समिध पश्चपालाद्ीरन्यदप्युपयोगि यत्‌ २३४८२] 

छृत्वा पवि मूलेन प्रोक्षेत्‌ तानि शुभाम्भसा । 

उत्तानानि विधायाय प्रणीता पुरयेज्जलं 1२३४३॥ 

ती्थमन्त्रेख तीर्थानि श्यृण्या तत्राह्वयेत्‌ सुधी 1 

पविच्रेप्वक्षतास्तित्र नि क्लिप्योत्पवन चरेत्‌ ॥२३४४१॥ ~ 

श्रयोदीच्या निघायेता प्रोक्षिएया तज्जल क्षिपेत्‌ । 

हवनीय द्रव्यजातयुक्षेत्‌ तोये पवित्रगै ॥२३४५१ 

मूलेन सूलगायत्या यद्रा हुदयमन्तत । 

दक्लिणो पीठ मासाद्य तत्र व्रह्मखमाह्भयेत्‌ ।१२३४६॥ 

श्ररिमाद्या सिद्धयोऽषौ ब्रह्मण पीषठ्देवता 1 

तारह्पु्वको इन्तो ब्रह्यामन्त्रोऽस्य पुजने 1 

हस्ताभ्या द्‌ क्सुवौ धृत्वा तापयेत्‌ चधिरघोगुखौ ॥१२३४७1 
वामहस्तेन तौ घृत्वा दर्भ दक्षेण माजेये््‌ ! 

सभ्रोक्ष्य प्रोक्षणीतोये भताप्य पुर्ववत्‌ पुन २३४८! 

न्यस्यपर्नौ मा्जेनान्‌ दर्मास्तियो राक्तिव्िय न्यसेतु । 
इच्छान्ञानक्रियासंनन चतुर्थौ नमस्ान्वितम्‌ ॥ २३४६१ 


२१८ 


श्रागमरहस्ये 











दीरघ्॑रयेनदुयुग्व्योमपुर्वक स्थानकन्चये 1 

हरा सुचि न्यसेद्‌ शक्ते सुवे शम्भू ततस्तु तौ ॥२३५०॥ 
भूत्रत्रयेख सवेष्टय सम्पूज्य फुदुभादिभि, 1 

कु्ोपरि स्यसेद्‌ दक्षे तयो सस्कार ईरित २३५११ 
श्रहलोक्षितायामाज्यस्य स्याल्यामार्य विनि क्षिपेत्‌ 
वीक्षणएादिकसस्कारसस्कृत मुलमन्धत ३५२ 
गोमृद्रयामृतौङृत्य षद्सस्कार्यस्ततश्वरेत्‌ 1 

कणडोदधते बषुकोखस्थितेऽगारे विनि क्षिपेत्‌ २३५३॥ 
हदेत्ति तापन भोक्त दर्भयुरम प्रदीपितम्‌ । 

भ्राञ्य क्षिप्त्वा हुदा बह्भौ पविच्रीकरण त्विदम्‌ ॥॥२३५४॥ 
श्राज्यं नीराजमेद्‌ दीप्तद्भयुर्मेन चर्मणा 1 
श्रभिद्योतनमुक्त तहीप्त द्भ्य घृते ॥२३५५॥ 

देङयेदस्रे एोोतो गृहीत्वा धृतपा्कम्‌ । 

सयोज्यार्नौ तदगार सलि सस्यृ्षेत्‌ सुधो २३५६५ 
प्रह ्ठानामिकाम्या तु दर्भानादाय नि क्षिपेत्‌ । 
त्रिरग्निसतम्मुय त्वाज्यमस्रं णोरपवन चरेत्‌ \२३५७॥ 
हृदात्मसम्युल तदरदाज्याननपस्तु सषुवम्‌ । 
सीराजनादिसस्करेपष्वग्नौ दभि विनिक्षिपेत्‌ 1२३५२८॥ 
दर्भृय ग्रन्यियुत घूतमध्ये विनि क्षिपेत्‌ ! 

यामदक्षिखयो पक्षौ स्मृत्या नादीत्रय स्मरेत्‌ । 

दक्षिखाद्‌ वमतो भध्याद्‌ हृदग्दाय धृत दुयी (२३५६५ 
श्रग्नयेरऽनिप्रिया सोमाय स्वाहैत्यग्निनेत्रपो । 
युषुयादग्निसोमान्यां स्याटेत्य्एि तृतोयके ॥२३६०॥ 
पातयेदषहृते ्षेपमाटृति्ररसस्यते । 

भ्रृपो हृदा दक्षनागारादायाय्य गुण यजेत्‌ २३६११ 
द््नये प्वि्टष्तै तदादयस्योदूघारां मतम्‌ 1 

नररामट्‌ यिना चिच्णुमर्े मैचदय पमेवु १२६३६२१ 


चतुर्दश. पटलः २११ 


मरर्सिहादिदेवेषु बह्व नेत्रत्रयं स्मृतम्‌ 1! 

महाव्याहतिभि वव्यस्तसमस्ताभिशतुष्टयम्‌ ॥२३६३॥ 

श्राहुतीना त्रय वद्धिमन्त्रेख च ततशवरेवु । 

धृताहूतिभिरष्टाभिरेषका संस्कृति चरेत्‌ ॥२३६४॥ 

श्रोमस्याग्े श्रमु सस्कारं करोम्यनलवतलभा । 

इत्य मनुं जपेद्‌ गर्भाधानं एसवनं तत ॥५२३६५॥ 

सीमन्तोन्नयने जातकं कृत्वा ततशरेत्‌ । 

बह्वी पंचसमिद्‌ होमान्नालापनयन वसोः ॥२३६६॥ 

र्याद्‌ देवासिधानेन पुववन्न्मशुष्मण 1 

नामानन्तरमेतस्य पितरौ स्वेऽ्पंयेद्‌ हदि । 

श्रन्नप्राश्च तया चौलोपनयो दारयोननम्‌ ॥२३६७॥ 

सस्कारा स्यु विवाहान्ता मुत्य्वन्ता क्भूरक्मखि 1 

एक फामटुति कुर्याद्‌ वल्ल निह्लागमुत्तिभि ॥२३६८॥ 
इन्द्रदिभिश्च वच्राचद्िठान्ते जूंहृपाद्‌ तत । 

ल्‌.वैणाज्य चतुर्वार निधाय स्‌.चितं सुधी ॥२३६६॥ 

श्रपिधाय स्‌ बेखैव गृह्णीयात्‌ करयुर्मत । 

तिष्ठन्‌ मूल तयोर्नामिी कृत्वाग्नौ नि हिपित्‌ समस्‌ ।२३७०॥ 

वएमस्तनान्तं चम्दलं कूव्वािनिमनुनः सुधी" १ 

जुहुयाद्‌ वौषडन्तेन संपत्य्थमतन््रित ॥२३७१॥ 

भहागणेश्चमस्तरेण भ्यस्तेन ददाधा तत. । 

चुहपाच्च समस्तेन चतुर्वारं धृताहुती ॥५२२३७२॥ 

परवपुरवथुतं बोजपट्कं बाणाश्च सायका । 

गरुनयो मा्मेराद्चेति विमागस्तन्मनो स्मृत ॥२३७३॥ 

तारो लक्ष्मो गिरिसुता कामो भू गेरनायक । 

चलुध्यंन्तो गखयत्ति वरन्ते वरदेति च १२३७१) 

सर्वान्ते जनमिः्पुकत्वा मेवदान्ते तु मानय 1 

स्वाहान्तो चुयुग्मार्णो महागरपते संनु 1२३७५॥ 


२१०२२ श्रागमरहृस्ये-- 





एवं छत्वा्रिसस्कार पीठं दिवस्य योजयेद्‌ = ~ =, ^, 
तत्रेष्टदेवमावाह्य मुद्रा श्रावाहुनादिका-.२२३७६॥, ~> ,+ 
प्रदश्यं बह्वरूपर्य देवस्य -वदने पुन 71 7 ~ ++ ~, 
सूतेन जुहयात्‌ "पंचनेबस्र्षा घृताहुती २३७७१ - - 
इष्टदेवस्यावृतोनामेकंकाहुतिमाचरेत्‌ 1 ,-- , ;, - 
ततस्तु भूलमन्तरेए दज्ञधा जुहुयाद्‌ धृतम्‌ 1\२२७८॥ 

तत कल्पोक्तदरव्येण दशाजञं जुहुयाज्पात्‌-) [~ , ~न) ~+ 


होम समाप विधिवत्‌ कुर्यात्‌ पुरणहूति सुधो ॥२३७६॥ -, 
हीमावशिष्टेनाज्येन पूरयित्वा स्‌.बे सुधी. । त 


1 


फल पष्प निघायाप्रे स्‌.वेखाच्छोष्य त,पुन 111२३८०॥ =, 
उत्थितो वौषडन्तेन भूतेन जुहृयाद्‌ वसतौ । ` ` 1, { 7> "7" 
तदुद्रव्यैणावृतीना च जुहुयादाहति पृथक्‌ २३८१॥। 1", " 
देव चि्ज्य स्वहूदि वल्ल जिह्वणसूत्तसि ॥ ` ' "7 ; ˆ” 
जुहूयाद्‌ व्याहतो हृत्वा प्रोक्षेत्‌ त परोक्षणोजलं १२३८२। ` 
संप्राथ्यतिनं मनुना, नत्वा त विस्रजेद्‌ हदि । _ ष 
समो भो बह महारक्त सरवेकमप्रसाप्रक ॥२३८३॥. . 
कर्मन्तिरेऽपि सप्राप्ते सान्निध्य कुड सादरम्‌ । 3 
वद्ध पविप्रे नि लिप्य प्रणोताम्बु भवि क्षिपेत्‌ ॥२३९६५॥\ _ 
विच विसृज्य सकुशाद्‌ परिधोन्‌ विन्यसेद्‌ ब्रसौ ! , - _ 

एव होम स्रमाप्यान्ते तयपेद्‌ देवतां जल ॥२३८५१ 

प्रयया हैमपाघ्रादौ यच्र हृत्वा तत परम्‌ । ॥ 
पूजपित्वा शवेष्टदेव परियाररान्वितम्‌ ॥२३८६॥ 

तर्पयेत्‌ त षर देय तदप्मशारमिहोच्यते ! 

तपपित्या गुल्नायो मूतदेव च सपयेत्‌ ॥२३६८७॥ 
मूताम्ते माम घो्ठायं नपेयामि घत परम्‌ 1 
स्थाहा त सदवेन्मन्ध होम रयादादात ॥२३८८॥१ 


; 


+; 


^ 
त्म) 


यतुर्दश १द्ल २१३ 


^~ त 


योगिनोहष्यै- | 
स्थंस च प्रकुर्वीत दितीयान्तमथोचचरनु \ । 
एफंकमज्लाल कृत्वा सतर्यं 'रदिमंडुन्दकम्‌ ॥२३८९१ 1; " >` 

तर्यंणद्रव्य विषुदध श्वरे कलाव च~ : 
जले देव समावाह्य पायादैरुदकार्सकं 1 
सम्पज्य विधिवद्‌ भक्तया परिवार्समन्विततम्‌ ॥२३६०॥ 
एकंकञ्चलि तोय परिवाराच्‌ व्रतपत 11 -} 7 ~ 
तततो छ्ोमददारेन त्पयेत्‌ परदेदत्तप्‌ 1२३६१११... ; 7 ` - 
तपण चे्दर्भत्‌ नोर्वस्तीयेतोचस्तथां धुते {~ “^ 
गुरूपदिष्टचिधिना सधुना वाऽय तपयेद्‌ ॥२३६२॥४ ˆ , -- 

वधान्तरे- 0 ^ र १ 19 + 
तीर्थतोयेन दुग्धेन सपिद मयुनापिवा । ` - 0; , 7 
सघोदकेन च पुर्णाद्‌ स्त्र साधकोत्तमः ५\२३६३।१ 
कालागस्द्वोपं वंशवज्लगददिय्‌ ॥ "1" 1१. - 
सचम्दनेन तोयेन सौ भाग्य लमते नर ५२३९४१४ ' 








ॐ ~~ ^~ ~~~ ४ 


र 11 


॥) 


अ 1, 


तोये कुफुमसिक्श्च स्तम्मयेदछिल जगत |, , _. 
सितामिधिततोयेन वृहृस्पक्षिसमो भवेद्‌ १२३९६५९१ 
कपु राक्तजलेनेव सर्वानिाकर्पयेदु -घरवम्‌ ) . ; ^ 
रोचनायुक्ततीपेन मुच्यते सतदुग्हत्‌ १२२३६६॥\ 
ध्पाप्वा देवं मुले ततस्य तपण च समाचरेत्‌), 

सयश्षास््रेषु फयिते तपरा शुभदायकम्‌ १२३६७॥ 


1 1 


[हि ) 


एव बु त्प कर्वा{िवेक तदश ए 7 771 -2 । “, 
श्रा्सान देवतः वुद्धचा सम्पुज्य' तन्मय 'सुधौ ॥२२३६८॥१ 
नमोऽन्त मूलमुद्चायं तदन्ते,देवताभिधद ¶ “ ," 71" " 


5८ +~ + च्ल ॥ 1 {+ 


द्वितौयान्तमह्‌ पश्वादभििचास्यनेन तु } 1 १ 
परभिपिच्चेत्‌ स्वमूर्धानि तोयै कुर्मा्यमु्रया २३६६१ ॥ 


२१४ श्रागमरहस्ये ` 





क्षक्िविपये- 
मूलविद्या समूञ्चायं तदन्ते देवताभिधाम्‌ । 
तदन्ते चाभिधिचामि नमोऽन्तमभिषेचनम्‌ १२०४००१ 
तपंणो मा्जनेऽपि स्यात्‌ नमसोऽन्ते पुन नमः । 
इति शक्तिमृगमवचनात्‌ नमौऽन्तेषु मशरेषु पूनर्नम इति योजनीयम्‌ । 
स्वमृर्ध्नीत्थं चिन्तयित्वा यन्तरमध्यगता पराम 1२४०१ 
तर्परणस्य वश्चाशोनाभिषिचेच्च जगन्मयीम्‌ ! 
ततो नानाविषेरन्तस्तपेयेद्‌ द्विजसत्तमाच्‌ \२४०२॥ 
इ्टरूपान्‌ समाराध्य तेभ्यो दद्याच्च दक्षिणाम्‌ । 
न्यून सम्पूतामेति्राह्मसाराधनान्‌ नृणाम्‌ । 
देवताच भरसीदन्ति सम्पद्यन्ते मनोरथा (२४०३५ 
यामले 
ब्राह्मणान्‌ मोजयपेद्‌ देवि तथा चैव कुमारिका 1 
साधक पश्ुतामेति कूमारोभोजनाहते ॥२४०४॥ 
तत्तन्मन्त्रफुतान्‌ विप्रा भोजयेद्‌ देवताधिया ! 
तत. सम्मुजयेद्‌ भक्ता सदूमावें विविधं गरं रम्‌ ॥२४०५॥ 
रक्षिण गुरवे दाद्‌ ययावि्मवविस्तरं 1 
सिद्धमन्त्रो भवेन्मन्त्रौ नात्र कार्या विचारणा ॥२४०६॥ 
चिमवे सत्ति यो मोहाव्‌ न कुर्याद्‌ विधिविस्तरम्‌ } 


नैतत्‌ फलमवाप्नोति देषदोही स उश्यते (२४०७॥ 
भुष्टमासापामू- 


यच्दगर चिहीयेत तद्‌ तत्य द्िगुरे णपः । 

कर्तव्य साद्धतिद्धपयं तदशक्तेन सक्तित 1२४०८] 

होमकमेएयदाक्तानो विप्राएणै द्विगुणो जप । 

शतरेयां तु यर्णनिां त्रिगुखादि समीरित २४०६१ 
देष्टददिषवे भौतमोये- 4 

माभावे जप कार्यो होमसस्या चठुगुरपा॥ 

चित्रां क्ष्रिपाणां च श्सप्तहपाभिपीपते ॥२५१११॥ 





चतुर्दशं वरल 








वैश्याना चयुसख्याक्मेषा स्ीखामय विधि. । 

तावतुसस्या जपेनव ब्राह्मणाराधनेन च 1 

श्रव्याहूता भवेत्‌ सिद्धि सत्र कार्या विचारणा ॥२४११९१ 
श्रन्यञ्चे सहितायाम्‌ शिववाक्यम्‌- 

न गृही ज्ञानमात्रेण परत्रेह च मद्धलम्‌ ! 

प्राप्नोति चन्द्रवदने दानहोमादिभि चिना ॥२४१२॥ 
गृहस्थो यदि दानादि दद्यान्‌ न जुहुयादपि । 

पूजयेद्‌ विधिना नैव क ॒कुयदितदन्वहम्‌ ॥२४१३॥ 

न ब्रह्मचारिणो दातुमधिकारोऽस्ति भामिनि । 
गुरुभ्योऽपि च सर्वेम्य को चां दास्थत्यवेक्षितम्‌ ॥ २४१४१ 
नारख्यवासिना शक्ति न ते सन्ति फलौ युगे । 

परिव्राट्‌ ज्ञानमात्रेण दानहौमादिभि विना ॥२४१५॥ 
सवदु पिशाचेभ्यो सक्तो मवति नान्यथा । 
परित्राडचिरक्तश्च विरक्तश्च गृही तथा ।1२४१६॥ 
कुम्भीपाकेषु सज्जते दा्भौ कमलानने 1 


पुरा याः चयो गृहस्थाश्च मन्धते मंद्धर्लाथन २४१७ ' 


पूजोपकरणे कुयुं दद्य दानानि चाहराम्‌ 1 

वानघ्रस्वाश्च यतयो यद्येव कुर्युरन्वहम्‌ ॥२४१८॥ 
ससारान्न निवर्तन्ते विध्यन्ति क्रमदोषत ! 

श्रारूढपत्तिता ह्य ते भवेयु दुं खभाजनम्‌ । २४१६॥ इति । 
श्रथ वक्ष्ये महादेवि होमक्मसु सिद्धिदम्‌ 1 

श्रग्निचक्र वरारोहे सर्वतन्त्रेषु गोपितम्‌ ॥२४२ ०॥ 

नित्ये नेमित्तिके दुर्गहोमादौ न विचारयेत्‌ 1 

नवग्रहुमयो वद्धिस्ते च बहिमयः प्रहा \२४२१॥ 


भरतस्तेषा स्थिति ज्ञात्वा चह्भौ होम समाचरेत्‌ 1 
शान्तिके पौष्टिके वृद्धौ. क्ररेष्वपि च कर्म॑सु १२४२२॥ 


२११ 


----- <~ 


२१६ 





श्रागमरहस्मे 





तेषां स्थितिक्रम वक्ष्ये नक्षत्रेषु यथाविधि । 

सुर्यो बुधो भुगुदचैव शनिश्चन्द्रो महोसुत. १२४२३॥ 
जौवो राहु केतुश्च नते देवि खेचराः । 

प्रीरि भीरि च क्षार क्रमात्‌ तेषु निधापयेत्‌ ¶१२४२५ 
सुर्य॑माच्चन्धभ यावद्‌ गर्येच्च महैश्चरि ! 

श्रादित्मे च भवेद्‌ शोको बुधे चैव धनागम १1२४२५५ 
शुक्रे लाभं विजानीयात्‌ शनौ पीडान सशय ॥ 

चन्द्रं लाभ कुजे बन्धो गुरौ घनसमागम । 

राही हानिस्तया केतौ भृरपुरेव फल भवेत्‌ ॥२४२६॥ 
सौम्यग्रहुमुे सौम्य होम क्रूरेऽ्य करूरकम्‌ । 

कयदिवं महेशानि काम्यहोम समाहित ॥२४२७॥ 
प्नन्यथा क्रिपमाणौ तु चैष्फत्य चा्मनाह्ञानम्‌ । 


श्रषापर प्रकारो गलेदविर्मियाम्‌- 


मेवकोष्ठ समालिस्य क्रमादोश्चानरक्षसो 1 

वाखण्यन्रघो वागुबन्ह्वघो दैक्षिणोत्तरयो न्यसेत्‌ ५२४२८११ 
सूर्यादीन्‌ मध्यक्रोष्ठे तु केतु" स्यस्य एलं दिशेतु । 

प्रादित्ये च मवेत्‌ शोको बुधे घनसमागम ५२४२६ 
छरुक्रस्यानेऽ्यताम स्यात्‌ शानि हनिकरो भवेत्‌ । 

चन्द्रे लाभ विजानीयाद्‌ भीमे च वधबन्धनम्‌ ॥२४२०॥ 
गुरायर्थस्प लाभ स्याद्‌ राहु हानिकरो मत । 

केतुना भत्युमाप्नोत्ति वद्धिचक्रेप्वय क्रम । २४३ १॥ 

श्रय व्र घ गणयेत्‌ सूयाद दिनमावधि । 
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श्रय बद्धिस्ति वक्ष्ये काम्यहोमसु सिद्धये २४३ २॥ 
स्वर्गलोके च पाताले भ्रुमौ तिष्ठति हव्यवाट्‌ \ 
तत्प्रकारमहं वक्ष्ये साघकाना शुभावहम्‌ (२४३३५ 
सधृतिस्तियिवाराश्च तथाष्टाविश्ञति भवेत्‌ । 

सपिण्ड्य तिर्हुरेद्‌ भागमेकरोषे च स्वगके ॥ २४३४ 

दिके पातालगो वद्धि शरुन्ये भूमध्यगो भवेत्‌ । 

उत्पात स्वर्ग॑नोकस्ये पातालस्थे घनक्षति ॥२४३५॥ 
मत्यंलोकस्थितो वद्धि हेमिऽभोष्टफलप्रद 1 

त्थं चिज्ञाय मव्रजो होमकमं समाचरेत्‌ ॥२४३६॥ 

वल्ल {जह्धासु देवाना तत्‌ तत्‌ कार्यसमाप्तये । 

जुहयाद्‌ वाचञ्न्छिता सिद्धि द्दुस्ता देवता मता ॥२४२७।१ 
शदरन्रवद्धिमासादवरुरणानिलेमघ्यके । 

हिररयाद्या स्यिता बह्व रसना; सप्त कोतिता ॥२४३८॥ 
त्रिकश्षिखा मध्यमा जिह्वा बहुरूपा समाह्वया 1 

पल तु कामनाभेदे कमादासामुदीर्यते ५५२४३६१ 
वहयाक्षरायोराद्या गगना स्तभने मता 1 

विदेषमोदयो रक्ता कृष्णा मारराकमं णि ।*२४४०॥ 
सुप्रभा शातिके पुष्टौ सुरक्तोचाटने मता 1 

एकव वद्वरूपा तु सर्वकामफलपरदा १२४४९११ 


२१८ आगमरहस्य 








एषासि च हिरएयाया गगनाया चर पतम्‌ । 
तिद्धायं बहुरूपाया रक्तायां तु यवास्तथा १२४४२॥ 


कृष्णाया वु हृनेष्ठाजा सुप्रभाया तु सक्ुभि । 
तिलश्चैवातिरक्ताया कनकाया तु सर्वदा } 


सर्वद्रव्याणि जुहुयात्‌ साघक सवंक्मसु ॥ २४४३१ 
श्रग्निञ्वालने विशेप , मन्त्रतस््प्रकाशे- 


युहषुथ हतागनिश्च पारि्ुपंस्‌ वादिभिः । ५ 
न कुयदिग्निधमन न कु्यदि व्यजनादिना पोरर्पो 
भतेनैव घमेद्‌ वह्धि शुलदेषो ह्यजायत । “ ~ 


नाग्नि मुखेनेति तु य्‌ लौकिके योज्येतत्‌, तत्‌ 11२४४१११ 
श्रय दन्धाणि फेत्क्सितन्मे- 


श्रय द्रव्याणि वक्ष्यामि त्त्तत्क्मानुषूषत 1 

शान्तिके तु पय सपिस्तिला क्षोरदुमेधिका १२४४६ 
शगृतरख्या लत्ता चैव वायसः तत्र को तितम्‌ । 

पौष्टिके वित्वप्रैश्च जातिपुष्ये चरुं पो भवेत्‌ ॥२४४७११ 
कन्यार्यो जुहुयाल्वाजे श्रकाम कमर्तस्तथा । 

दध्ना च धियमाप्नोति भ्रन्नैरन्न धृतस्लुतै १।२४४५॥ 
क्षीरेण सिया वापि कमं मषुरप्लुतं । 

सषृद्धौ गुहुयान्‌ मन्ध महानेधन्यश्ान्तये १२४४६) 
लक्षहोमा्टभेत्‌ दान्ति धूते पवत्वदसै निधिष्‌ । 
प्राकर्पपो तु सवण प्रियगुः वित्वज कलम्‌ १२४५०॥१ 
जातीषलाकशफुममे सर्वेरेफंकमेय वा 1 

रामीतयणफं यश्य पौहटिकः सश्यकोदितं ॥२४५९॥ 


यद्या्या जाोतिुयुमरष््टौ शरयीरर्जं 1 
चाप{तयोजस्तप्क्तं सरपेदौरथापि या ॥२४५२॥ 

एषोष्त्य एेन्मन्यो द्युमार्सङट दपा 1 

सुटृयाव्‌ कापपेरत॑सेरपषा पगुमारणे ५२४१५१४५ 


चतुर्दश पटलः २१९ 
रोहीवीजैस्तिलोपेतेर्त्सादे जुहुयाव नर ॥ " < 
भुखकरटकसयुक्तं बीज कार्पासिकरपि परथ ` ~ 
सर्प॑पेस्तिलसभिश्रं हुनेत्‌ सर्वाभिचारके 1 -7- , 
काकोलुकच्छदे क्रूरं कारस्करविमोतकं ॥२४५५॥ 
मरिच सर्पवे. शुदे रकंक्षीरे कटुच्रयै 1- ,, > ` 
कटुतैलं स्नुहीक्षोरे कु्यन्मारणकर्मणि ॥२४५६॥ 

वनदुगक्रिखे- 





४ 


1 


श्रायुषकामो घृततिल दर्वाभिध्ास्रपट्वे । ~; 
पयोक्तरास्रपन्रेशच ज्वर सद्यो विनाशयेत्‌ ॥२४५७॥१ . ,. 
गुड्चौ गृत्युच्चयने तथा शान्तौ गजाश्चयो त 
गौरस्तु स्यपे हत्वा सद्यो रोग हरेज्ज्वरी ॥२४५८॥ 
पुष्टिकामो वेतसीसमिद्‌भि पत्चकंस्तया 1 

हृत्वा! पुष्टिमवाप्नोति पुत्रनोवेस्तु पुत्रकम्‌ ॥२४५६॥१ 
धृतगुग्गुलुहोमेन वाक्‌पतित्व प्रजायते । # 
मलिकाजातिकुसुमं नागिपुनागसम्भवे, १२४६०॥ 

पुष्प सरस्वतीसिद्धिस्तया स्र्थिसाघनम्‌ 1 भ 
पयसा लवणै वापि हुनेद्‌ बृष्टिनिवाररो ॥२४६१॥ 

रक्तपुष्पं रपामार्गेरद्खोलंश्च सुमद्रके 1 

विमि मंबुरसंथुक्तै मन्त्रो कुर्याच वद्यकम्‌ \\२४६२॥ 
वातोदूवूते शुष्कपन्रं काष्ठेरकानिपातिते 1 

उषटरास्थ्ना च वचाद्धारं शच्ोख्चाटनं भवेत्‌ \२४६३५ 
दर्वागुहू बोद्रव्येरण सिचा तिलतण्डुले 1 ५ 

श्रन्नं सर्मिह्डि पालादो शान्ति दर्याद्‌ विचक्षण ॥१२४६४॥ 


सशोशविम्िण्याम्‌- \ न्न 


शतहोमे घनावाप्ति सिद्धार्थं को्तिरुतमा ! 
प्िशयुक सर्वंकामाप्नि फलहोमे मुख मदेत्‌ । 


२२९ 


श्रागमरहस्ये 





गुडेन प्रियता प्रोक्ता चम्पकं" पाटलं रभा) ˆ. 
पुत्रनीवे युतावाप्ति' करवीरे" जियो वक्षा. 1२४६५ ` 


प्मायु करी भवेद्‌ दर्वा गुडुची रोगक्ान्तिदा १ ` † 


~ 


तिला श्रपि तथां प्रोक्ता सौभाग्यं गंघहोमत- ॥२४६६॥ ' " 


श्रोफले विल्वपत्रे् तथा जलरहैरपि 1 ` ›- 
श्रष्टराज्यस्ये राज्याप्ति मंद्धिक्षा कीतिदा मता ॥२४६७॥ 
कणिकारं किशयुकंश्च भवेयु विबुधा खद । # 
कराम नृपा वश्या कृतमलिं विज्ञो वदरा ॥२४६८१ ' 
शद्रा स्यु पाटलं व्या नोलपदमं भेवेदरमा। † 
जातिपूष्प भवेद्‌ वाणी मधुरं रिष्टसम्पद" १।२४६६॥ ` 
भ्श्रःयोदुम्बरण्लक्षसमिद्ध ्वाल्छिताप्तय. । , 
विशीर्णा द्विदला ह्शरा वक्रा स्थूला कशास्तया १२४७०॥ 
करमिदष्टा्च दीर्पाश्च वित्वचो द खकारका 1 = 
सक्षीरा नाधिका न्पुना. समिध सर्वंकामदा ॥२४७१॥ . 
भाद्रत्वच समच्छेदा तजन्यगुलिबर्तुलाम्‌ 1 

ईहशीं होमयेत्‌ प्राज्न भ्राप्नोति विपुलां भियम्‌ ॥२४७२॥ 
श्रौते स्माते व तन्ोक्ते समिध. परिकीतिता 1 
इलेष्मान्तकपिहाचोत्य त्यक्त्वान्येम्यः समाहरेत्‌ २४७३१ 
हष्टद््ये भवेविष्ट पवेथ व्रोहिमिस्तया 1 

भ्य रररे भूकत्वं कोवं य्वायिसम्मव १२४८७४१ 
कतापहोमतोऽरौसा मोत्तिः स्पान्महतो ध्रुवम्‌ 
विभोतशसमिद्मि स्यादुनमत द्विया श्रुलम्‌ 1 
द्ाटमतौसमिषा दद्रुपक्षनाशो भवेद्‌ धुवम्‌ + २४७४१ 
पात्र होमदव्पाणां प्रमाएमभिपोपते } 

दमा पृतं होमे शुल्िमात् पप गयृतम्‌ ॥1२४०६॥ 


# 1 ॥ 


चतुर्दशा पटल कि 





उक्तानि पञ्चगव्यानि तत्समानि मनीपिभि. । 
ततु सम मधुद्ुग्धान्नमक्षमात्रमुदाहूतम्‌ २४७७१ 


दधिप्रसूतिमात्र श्याल्ताजा स्यु मु ्िसम्मिताः। '' ' " 
पृथुकास्तल्ममारा स्यु सक्तवोऽपि तथा मता ॥२४७८॥ ` 
1; तः 


गुं पलाधमान स्यात्‌ श्कंरापि तथा मता 1 
ग्रासाथं चरमानं स्यादिक्षु पर्वावधि भेत १।२४७६॥ 


एकंकं पन्नपुष्पारि तथाप्रुपानि कल्पयेद्‌ 0 
कदलीफलन्‌र द्ध फलान्येकंकदो विदुः ॥२४८० , । ,- 
मातुलुद्ध चतु खणड पनसं दशचघाकृतम्‌ । १ 
श्रष्टवा नारिकेलानि द्विधा ताल चिदु बुधा ॥२४८१॥ | 
निधाङृत फल वत्व फंपित्थं खण्डितं निधा! ६ 
उर्वारसिकफले होमे चोदित खरिडत निधा र्ठ्या ' " 
५6 
फलान्यन्यान्यखण्डानि समिघ स्यु दंशागुला । 1 
दर्वा्रयं समुदिष्ट गुडूची चलुरड गुला ।२४०८३॥ 
खरुडनयं तु मुलाना सूक्ष्मारि पंच होम्येव्‌ 1 - 
कल्दानामष्टम भाग ततानामंगरुलद्यम्‌ ॥ २४८०८२४1 ~ 
व्रीहयो सुष्टिमच्रा स्यु मुंद्रा माषा यवा श्रपि। - 
तणएडला स्युस्तदर्दधाशा कोद्रवा सुष्टिखस्सिता- ॥२४८५॥. 
गोधरा रक्तकलमा विहिता मुष्टिमानत । 2. 
तिला्चुलकमात्रा स्यु सर्वपास्तत्प्ममारका 11२४८६11 


श्ुक्तिप्रमाण लवर मरिचान्येकविशति ए 
पुर वदरमान स्यात्‌ रामठ तत्सम स्मत्‌ ।२४८७)। 


+ 


॥ 


श रः ॥ 
्. कमि ६ ॥ 

चदनागरकपूरकस्तुरीक्‌ः च। 

तित्तिरी बोजमानानि समुदिष्ानि देशिकं १।२४०८८॥ 


= 


२२९२ श्रागमरहस्ये 





मामलक्षण तत्रान्तरे--1 र $ प उ 1 क ल 
गुजानि दंयभि-र्माषि शाणो माषचलुशट्यमु  - 7: 
द्वौ वारौ धट, कोलो वदरं द्रक्षणश्च य ,॥1२४८६॥ 
तौ) पाणितलं कषं सुवरं कवलग्रह । ४ 
पिचु विडालपदके तिढुकोऽषशच तद्‌ दयम्‌ ॥२४६०॥ न 
शुक्तिरर्शमका ते, दे पलं विल्व चर्तुयका । 
मुष्टिमात्र प्रकुचोऽय दे पते प्रसुतिस्तया ॥२४६१॥ 
वैश्वानरं स्यित ध्यायेत्‌ चमिदहोमेषु देशिक । “ _ 
हायानमाज्यहोमेषु निषरणे शेषवस्तुषु ५,२४६२॥' ' 
श्रास्यान्तजुंहुयादग्ने वि्षेशित्‌ सर्वकष्मसु ।  . 
यत्र काष्ठे तत्र श्रोत्रे यत्र प्ुमस्तु नासिके ॥२४६३॥ 7 ` 
य्रात्पज्वलन नेत्र यत्र मस्मतुतत्‌ कश्िर-१ , , 
यपरैव ज्वलितो बह्िस्तत्र जिदह्धा श्रफौतिता ॥ २४९४५ 
स्वकार्येपरतिष्यथं निद्धाया तत्र हीमयेत्‌ । 
कर्णहोमे भवेद्‌ व्याधि नेत्रेऽन्धत्वगरदोरितमू ॥२४९५॥ 
नासिकायां मन पीडा मस्तके धनकक्षय ॥ 
शाश्रुनाहकहोमे घु येगे णुहुयान्‌ नर ।२४६६॥ 
तव नाश्येवु क्षिप्रमिति श्षास्त्रत्य निश्चय । 
स्वरसिन्दूरबाताकक्‌कु मक्षौद्रसच्धिभ. ॥२४९७॥ 
सुवररितसो वणं दोमनः परिकोतित 1 
भेरोयारिदहस्तोन्दष्वनि वहं . धुभावह्‌ ॥२४६८॥ 
नागचपकषपनागपाटताप्मयिकानिभ । 
वग्रन्दोवरकारसपि मुगुसुतनिभ ॥१२४६६॥ 
पावकस्य धमो गप हतपुक्तस्तत्रवेदिभि 1 
श्रदल्तिराष्त्यकठरम्पा धत्राभा शिल्िन दिषठा-॥ 
शुभदा यनमानस्य शार्यत्यापि दिरोचत ॥२५००॥ 
शूम्दे-दुपयतसो प्रमो वद्धः प्रोक्त धुमाषह्‌ । 
कृष्टा शृष्ठागते घणा यजमा विगदपेत्‌ ॥२४०१॥ 


॥ 


श्वेतो राट निहन्त्याशु वायसस्वरसंनिभः 1 
खरश्ररसमो वद्ध ध्वनिः सवं विनाशकृत्‌ २५०२॥ 
पुतिगधघो हुतथनो होतुं ई खप्रदो भवेत्‌ 1 
दिघ्लावर्ता शिला कुयदि मृत्यु धनपरिक्षयम्‌ ॥२५०२॥ 
शुकपक्षनिमो घुम पारावततसमप्रभ' 1 
हानि तुरगजातीना गवा च कुरतेऽचिरात्‌ 1२५०४) 
एवविधेषु दोपेषु प्रायधित्ताय देशिक" ! ` 
मुलेनाज्येन जुहुयात्‌ पचविश्नतिमाहूतौ ॥२५०५॥ ; 
भरत सू-वधरणनियमस्नन्वान्तरे- 
श्रग्नि सोमस्तथा सूर्यो रदरश्चैव भ्र्नापतिः 1 
पष्ठक्चैव यमो देव सवै तिष्ठति सर्वदा ॥ २५०६॥ 
सुवाग्रे वसते वद्धि विभागश्वतुरंगुले 1 
ध्रग्तिस्यानेऽग्निसन्ताप सोमे क्लेश उदाहूत ॥१२५०७॥ 
सुय पश्युविनाक्ञ स्याद्‌ रौद्रे भयमवप्नरुयात्‌ । 
भ्रनापतौ श्रजादृदधि य॑मे सत्यु भवेद्‌ भुवम्‌ ।॥२५०८॥॥ 
यमभाग त्यजन्‌ मूल षोडल्ागुलमग्रत 1 
भरजाभागे ल्‌ वं घायं सवेकर्मसमद्धये ॥२५०६।१ इति । 
होमे भद्राय प्रोक्त शरुगौ हसी च श्रुकरी । 
श्ुकरी हस्तस्रकोची मृगी मुक्तकनिष्ठिकः ॥ २५१०॥ 
हसो स्यतु तर्जनीगक्ता त्रिधा सुद्रा भ्रकीतिता । 
चान्तिके च मरगी ज्ञेया हसी पौष्टिककमरि । 
श्रभिचारे श्रुकरी स्याद विद्ेपोच्चाटनादिषु ॥२५११॥ 
श्राकपंरा वदयवत्‌ स्यात्‌ शुभ श्ान्तिवदीरितम्‌ ! 
उग्र भाररचदु जेय कमं सर्वत्र साधकं ।*२५१२॥ 


नमोऽन्ते च नमो दथाव्‌ स्वाहान्ते द्िठ्मेव च । 
धूजायामाहृतौ चापि सर्वत्रायं विधि स्मृत ५२५१२॥ 
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२२४ श्रागमरहस्ये 











एतदेव शक्तिसिगमे- =; र # 
मन्त्रान्ते दह्धिजाया या सा तु मन््रस्वस्पिणी 1 ` 1 
तदन्तेऽन्या भ्रधञ्ीत सा होभागत्तया मतता ॥२५१४॥ इति । 
स्वाहा्तमन्त्र स्वाहान्तदयोजन नास्तीति प्राचीनाना लेखो निमूलत्वादनादेय ! 
स्‌.क्‌ सवो वायवीयसहितायागरु- 
सर.ष्स्‌ वौ तेजसौ ग्राह्यो न कास्यायससीसकौ । 
यक्तदारमयौ चापि तान्तिकं शिल्पिसम्मतो ११ २५१५॥ 
पर वा ब्रह्यवृक्षादेरच्छिद्र मध्य उच्छतम्‌ ! 
पलाद्गपणाभिवेऽयि पर्णी वा पिप्पलोद्मवे. २५१६५ 
शरन्यत्रापि- 
पलाष्गापत्ने निष्रिथद्रे यचिरे सर्‌ क्‌ल्‌.बो मुने । 
विदध्याद्‌ वाश्त्यपत्रे सक्षिप्ते होमकर्मणि ॥२५१५७॥ 
तल्लक्षण शारदायाषु- 
प्रकल्पयेत्‌ खच यागे वक्ष्पमाणोन वर्त्मना 1 
श्रीपर्णी हिशापाक्षीरशालिष्येकतमं गुर ५२५१८५१ 
गृहीत्वा विभजेद्‌ हस्तमात्र पदूत्रिशता प्रुन । 
िकषत्यदौ भवेद्‌ दण्डो वेदिस्तरव्टमि भवेत्‌ ॥२५१६९॥ 
धकाोन नित कएठ सप्तभागमित गुलम्‌ । 
येवो ध्यश्चेन पिस्तार कण्ठस्य परिकीतित ५२५२५०॥ 
धषप्र फएटस्य मान स्यान्‌ मरुते मागं प्रकल्पयेत्‌ । 
कनि्ठोगुसिानेन सपिपो निर्गमाय च (२५२११ 
चेवोमच्ये चिपातष्या मानेनेषेन करिका} 
चिरधीत पटिस्तप्या एकारिनाभितो वटम्‌ २५२२॥ 
हस्य सान विमि भिं शृं त्तम्प्तो बहि } 
घ शेन शे परितो दलानि परिकित्पपेत्‌ १२५२३ 
देतता भुरपेो स्पाद्‌ परितोऽ्पालमानत । 
शटभ्परनापरयो शर्म गुखदेशंयुदं एषाद्‌ ५२५२५४५ 


+ 
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गडीयुग यमां स्याद्‌ दणडस्यानाह्‌ ईरित । 

पड्भिररो पृष्ठमागे वेद्या कूमिति वेत्‌ ॥ २५२५१ 

हसस्य वा हस्तिनो वा पोत्रिणो वा मुख खनेत्‌ । 

मुखस्य पृष्ठभागस्य सपरोक्त लक्षणा स्‌.च' ॥२५२६॥ 

स्‌ चध्वतुविश्षत्तिभि भगिरारचयेत्‌ स्‌.वम्‌ । 

हाविद्रत्या दण्डमानमन्नेरेतस्य कोतितसु ॥२५२७॥ 

चतुभिरश्ञंरानाह कषज्यिग्राहि तत्‌ शिर । 

श्र शद्रयेन निखनेत्‌ पके मूगपदाकृति ॥२५२५८॥ 

दणएडमूलाग्रयो गंणडी भवेत्‌ ककरभ्रुपिता । 

सर्‌ वस्य विधिराख्यात सर्वागमसुसमत ॥२५२६॥ इति । 
साज्यस्वाली, प्रणीतारोक्षण्यो यथा लिङ्खपूराणे- 

ध्राज्यस्याली भोक्षणी च प्रणीता तिस्र एव च 1 

सौवर्णी राजती वापि तास्नी वा मृण्मयी तु वा॥२५२३०॥ 

भ्रन्यथा नैव कक्तं व्य शान्तिके पौष्टिके शुभे । 

श्रायसी त्वभिचारे तु ज्ञान्तिके मृण्मयी तु वा॥२५३१॥ 

षडगुल सुविस्तीणं पात्राणा मुखुच्यते । 

श्रोक्षणी च गुलोत्सेघा प्रोता इच गलाधिका । 

श्राञ्यस्थालो ततस्तस्या उत्तेधा दच गुलाधिका ॥२५३२॥ 


इति ध्रामदागमरहृस्ये सत्सग्रहे होमादिविधान कथन 
नाम चतुर्दश पटल ॥१४॥ 


पंचदश. पर्ल! 
वक्ष्येऽथ सचेदेवाना पविच्रदमनापेते 1 
पवित्रे श्रावणे परजा चैत्रे दमनकरपि ॥ २५३ ३।१ 


रत्यन्द विधिवत्‌ शर्याद्‌ वर्पा्चा फलसिद्धये ! 
चैत्रो दमनपुजाया सुख्यकाल प्रकीर्तित १।२५३४॥ 


२९६ 


्गमरहस्यै 





मध्यमो माधवो ज्येष्ठ शुचिस्त्वघम उच्यते ! ६५८ 
चातुर्मास्यं प्रविष्टे तु य शूर्याद्‌ दामनं विधिषु ॥२५११५॥ ` 
न तस्य दुर्मते" सिद्धि विपरीत्त च जायते 1" =" 'ˆ 
भ्रतिसम्ब्सरे चैव यो न कुवीति साधक (२५३६१ ' ; 
तस्य वपंकृेता पुजा व्य्यीसिवति मानिनि ) 
तामपि विचुम्पन्ति भतप्रेतादथो गणा ॥२५३७॥ 
चैत्रशुक्लचतुर्दश्या दमन. पुजयेद्‌ हरम्‌ । 
नारायणं तु हाद्छयामष्टम्या निरिनन्दिनीस्‌ ॥ २५३ ८॥१7, 
सप्तम्या भास्कर देवं चतुर््या गणनायकम्‌ ! ! ~ 
एवं तत्‌ तत्तियौ त ' त पवितं श्रावरेऽचंयेत्‌ ॥२५३६॥ ` 
पूवेहि वमनार्बाहात्‌ कत्वा नित्यार्चन विभो । 
गत्वा दमनकारोम गृह्णीयात्‌ त क्रयपंखाव्‌ ।[२५४०॥ 
उपविष्य शुचौ देशे मदुनानेनबार्थयेत्‌ । , 
भ्रहोकाय नमस्तुम्यं कामस्त्रोहोकनादान । 
ह्योफात्तिहर मे,नित्यं ्रानन्द जनयस्व मे 11 २५४१॥ 
षति सप्राय्यं तवराच्चद्र्तिकामो स्वमन्तरतत 1 . 
कामदेवाय कामादिहृदन्तोऽष्टासरो मनु (२५४२१ 
कामस्य माया र्यतु पचारंस्तु रते ममु '। 
हष्टदेवर्य पूजायं नेष्यामि त्यामिम त्र,वनु ॥ २५४१) 
उत्पास्ये पचगच्येना्भि्िच्य क्ालयेज्नसे 1 
गपादिभि टं दाम्यव्यं छाययेद्‌ सिनवामसा १२५२४४५ 
निपाय यदापप्रि ते गोतयादिव्रनिस्यने । 
गृहमानीय शद्देदो स्यापयेटयतां स्मरन्‌ ५२५४५॥ 
तततो देवस्य धुरत एन्वाष्टादलमम्बुमम्‌ । 
तितषष्यस्तपौनयणं सम्पूगयेतु तत॒ ॥२५४६॥ 
भ्रूषुर कटि ज्वा पीतवणोत परयेद्‌ । 
सिनस्तपोतवरं पदहि पंतुलत्रपय्‌ २४४७) 


५४ 


॥ 
1 
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रक्तवणेन तदाह्यं विदध्यात्‌ चतुरलरकम्‌ । 

एवं विरचिते रम्ये मणएडते सर्वकामिके ।२५४८॥ 
यदि वा सर्वतोभद्रे मुचेद्‌ दमनभाजनम्‌ । 
सायकालौनपूजान्ते कूर्यात्‌ तस्याधिवासनम्‌ ॥२५४६॥ 
तासाद्याम्या फामरतिमत्राम्या तत्र तौ यजेत्‌ १ 
दलेष्वष्टसु रत्याद्यानष्टौ कामान्‌ पृथग्दले 1२५५०॥ 
कामो भस्मश्रोर् ततोऽनद्धश्च मन्मय । 
वसन्तसखसंज्श्च स्मर इक्ुघनुर्घर ॥२५५१॥ 
पुष्पवारा इमे कामास्तान्‌ यजेन्नामनि निजं । 
प्रणवानङ् वीजाचेशवतुर्योह्दयान्वितं ।*२५५२॥ 
कर्पूररोचनान्यकुनाभिजागरकूकुमेः । 
धाच्रौफर्लइचन्दमेन पुष्ये कामान्‌ यजेत्‌ क्रमात्‌ ॥२५५३॥ 
दमन गन्धपुम्पाधेरभिपुज्याभिमन्त्रयेवु । 

श्रटत्तरडात कामगायत्या मन््रवित्तमः ॥२५५४॥ 
फामदेवाय वर्णान्ति विद्महे पदमुच्चरेत्‌ 1 

पुष्पवाणाय च पद धीमहीति ततो वदेत्‌ ।२५५५॥ 
तन्नोऽनद्ध भरचोवर्णा दयादिति मनोभरुव । 

गायत्रयेषा बुधैरुक्ता जघना जनविमो हिनो ५।२५५६॥ 
हृदा पृष्पा्चलि दच्वा मनुनाऽनेन त नमेत्‌ । 

ञो नमोऽस्तु पष्पबाखाय जगदानन्दकारिणे ॥२५५७॥ 
मन्मथाय जगन्नेत्रे रतिप्रीतिप्रदायिने । 

ततो निमन्त्येद्‌ देवमनेन मनुना सुधो (२५५८॥ 
श्रामन्तितोऽसि देवेश प्रात काले मया विभो 1} 

कत्तव्य चु यथालाम पुरणं पवं तवाज्ञया ॥२५५६॥ 

देवे पृष्पाञ्लि दत्वा दण्डवत्‌ भ्ररिपत्थ च \ , 

दमने वर्मणस्तरेए बिदध्यादवगुठनम्‌ १२५६० 
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रक्षणा च क्रमादेतदधिकवासनमीरितम्‌ । 1 

तत्तो जापर कर्णाद्‌ देव गायन्‌ स्तुवन्‌ जपन्‌ ॥२५६१॥ 
सद्योऽधिवास्ने चापि कूर्यात्‌ तत्र ने जाद्‌ । 
भ्रात स्नानादि निर्वत्पं, कृत्वा नित्या्चन विमो २५६२१ 
सकन्प दमना्चयिा विदध्याद्‌ देवतताजया 1 ' 

गृहीत्वा दमनस्याऽय हस्ताम्पा मञ्जरी शमाम्‌ 1\२५६३॥ 
हृदाभिमन्त्रयेन्मन्नी ततत श्ोकमिद पठेत्‌ 1 

सर्वेरर्नमयों दिव्या सवंगन्धमयीं शुभाम्‌ (२५६४॥ 
गृहाण मञ्चसं देव नमस्तेऽस्तु कृपानिधे । 1 

मुलमन्त्रेण धरणटादिघोये देवस्य मस्तके २५६५ 

सम्य ता तत पर्यान्माला दमननिमिताभुं । + 
हदाभिमश््रय चानेन शछोकेनाप्यभिमन्त्रयेत्‌ ॥२५६६॥1 
स्ैरत्नमयी नाय दामनी वनमालिकाम्‌ 1, 6 
शृहाण देवपूजां सर्वगन्धमयीं विमो 1 ॥२५६७॥ ` 
भुलमन्त्र जपद्‌ देवमुकरटे ता समर्पयेत्‌ ! ॥ 
दमनेनेष्टदेवस्य परिवारान्‌ समये्‌ 1 २५६८॥\ 

नतो नैवेद्यताम्द्रले दत्वा नत्वा च दशएडवतु ! 

दभनार्चा कृता तस्मे शोकेन विनिवेदयेत्‌ ॥२५६६॥ 
देवदेव ! जगघ्नायं 1 दाञ्छिता्ेप्रदायकं 1 0) 
कृत्स्नान्‌ पुरय,मे नाय कामान्‌ कमेश्वरोप्रिय ॥२५७०॥, 
जप्त्वा मुलमनु वद्धि हृत्वा देव विसुज्य च } 7 >> 7 
गु भत्वा दमनकं यजेत्‌ त तोषयेद्‌ धनै ॥१२५७१६ " 
विधान्‌ सम्भोज्य भुञ्चीतं स्वदेवाय निदैदितम्‌ 

एव कृते कृताथं स्याद्‌ ववर्चचिफलभाङ्‌ नर ॥२५७२॥ ˆ 
कथिता दमना्च्चेया पवित्रथनन बचे! 

ह्मापाढ उत्तमो मास श्रावणो मध्यम स्परुत \\२५७३॥ 
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हीनो भाद्रपदे मास पक्षौ सितसितेतरौ 1 ' 
भरशस्त शुङ्खपक्षस्तु तदभावे सितेतर (२५७४1 

स्वेषु स्वेष्वेव' तिथिषु पवित्रा्ेणुत्तमम्‌ । ` ` 
पचित्र यजनाहात्तु पूर्वस्मिनु वासरे सुधो ॥२५७५॥ 
विदध्यालनित्यपूजान्ते पवित्रारि यथाविधि । 

हमदुर्वरं तास्नोत्यतन्तुभि पद्रसुत्रत १२५७६) 


यद्वा कार्पासिसून्सतु निमितं विप्रभायंया 1 
श्रन्पया वा सधवया सदाचारप्रसक्तया ।\२५७७॥। 
करतितंस्तानि कुर्वीत न पुश्चल्यादिनिमिते । 
लिगुर न्रिगरणकृट्य निर्माय नवसुव्रकम्‌ २५७८१ . 
सम्प्रोक्ष्य पञ्चगव्येन क्षालयेदुष्णावारिरा.। ; 
भ्ररवेनाभिषिञ्चेत मुलेनाशोततर इतस्‌ । 
न्त्रयेन्मुलगायत्या तावदेव तत सुधी ॥२५७६॥ 
रचयेन्नवसूत्नीभिरष्टोत्तर शतेन च 1 + ^ 
तदर्धेन तदर्धेन जात्रुरूनाभिमानत 1२१८०} > 
देवेशस्य पविघ्णि श्रुचौ देशे प्रस्नघी \ ।, 
ज्येष्ठमध्यकनिष्ठानि तेषु प्रथीन्‌ ददीत च ।२५८१॥ 
षटत्रिग्रात्‌तत्वमातेरडमिता ज्येष्ठादिषु क्रमाव्‌ ! 
श्र्टोत्तरसहलेा नवसूत्रविर्निमितम्‌ ॥२५८२५ 
श्र्टोत्तरशतग्रन्यि वनमालापयचित्रकम्‌ । ४ 
त्वा तार्‌ रजयेद्‌ ग्रन्थीन्‌ रोचनाक्‌कूमादिभि ॥२५८३॥ 
वरवे पटले तानि सद्धाद्य सित्तवासता 1 । 
स्थापयित्वा चिनिर्मोयादन्यान्यावरणाचेने ५२१५८४॥ 
सर्विकषत्य्टयविनवसु्ीमितालि च । । 
्रद्रिनेत्रनिताभिस्तु कुर्याद्‌ गुरपवि्कमू ॥ २५८५1) 


# 
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तावतीमि कशानोस्तद्‌ षडविशत्या तदात्मनः । 
तद ग्रन्थि यथादेम दत्वा सरजयेदमि । 

तानि पात्रान्तरे न्यस्य करर्याद्‌ गन्धपवित्रकषु ॥२५०८६॥। 
दादशग्रन्यि तिग्माक्षो नंवसूत्रीविनिमितम्‌ ! 

निमयिवं पवित्रारिं कषर्यात्‌ पूजार्थमणएडलम्‌ 11२४८७१ 
पद्धुज षोडश्दल पुरयेदष्टवर्णाकं- 1 
नीलहारिदक्षोखाभमाजिष्ठश्वेतसन्तकः ॥२५८८॥ 
सिन्दूरपुन्रकृष्णास्यैस्तद्हि मण्डलत्रयम्‌ । 
सूर्यसोमाग्निसन्न तु सितपीत्तारुण क्रमाद्‌ ॥२५८६॥ 
तदाहं ऽष्टदल करर्यादिरुण.यदि वा सितम्‌ । 

एव मरएडलमारच्य पूजयेत्‌ कुसुमादिभि । 

तस्योपरि निबष्नीयाद्‌ वितान समलङ्ृतम्‌ ११२५६९०१ 
मरुडले स्थापयेद्‌ देवे प्रतिमा यदि वा घटम्‌ । 

तत्रेशटदेव सम्युज्य पायस विनिवेदयेतु २५९ १॥' 
देवताप्रे पवित्नाणा पात्र न्यस्याधिवासयेत्‌ ! 
उक्तपश्यस्य सुत्रस्यालाभे तानि यथारुचि ॥ २५६२४ 
ज्येष्ठारीनि पविच्रासि विदध्यात्‌ सर्वदा सुधी } ˆ` 
तत्र दाविक्ञतीदेवानाहुय प्रतिपुनयेद्‌ ५२५९३१॥ 
क्रह्यविष्णुमहेक्लानाचिसुत्या देव्ता स्मृता । `` 
उोकारचन्दमगवह्िनब्रह्यनागशिखिष्वना १२५९४११ 

सुं सदाशिवो विश्वे नवसुत्राधिदेवता । । 

दिध च पौरवो चीरा चतुर्थ त्वपराजिता २५९५१) 
विजया जयया युक्ता मुक्तिदा च सदाशिवा । 

मनोन्मनी तु नवमी दलम सर्वेतोगुली २५६६१ 

एता पवितरग्रन्यौना देवता परिकीतिता ? 
शरावाहृन्यादिनवनि मृदराभि साघकोत्तम ॥२५६७॥॥ 
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तदाह्वानादिक तत्र कृत्वाऽ्ेच्न्दनादिभि । 

एवं पवित्राएयभ्यच्यं दद्याद्‌ गन्धपविनकम्‌ ॥२५६८॥ 
तद्‌ प्रपपित्वा तारेण हृदपेनाभिमन्तयेत्‌ } ॥ 
प्रणम्य प्राययेदेव शछ्ोकयुग्ममिम पठ्‌ \*२५६६॥ † 
श्रामन्नितोऽसि देवेश ! सार्धं देन्या पणोश्वरे 1 
सन्त्रे लोकपा्लतश्च सहित परिचारकं ॥२६००॥ 
श्रागच्छं मगवन्नीश्च विधिसंपुतिकारक !1 

भ्रौतस्त्वा पुजयिष्यामि सान्निध्य कुर केशव ! २६०१५ 
ततो गन्धपविन्रं तत्‌ पादयो विन्यसेद्‌ प्रभो ! 
कैक्ञवेत्तिपदस्याने कायं ऊदहोऽन्यदवते ।\२६०२॥ 
भगवत्या पदेष्वत्र लिद्धोहो मन्त्रेवित्तमे 1 
श्रधिवासं चिघायेव निक्षि जागरण चरेत्‌ ॥२६०३॥ 
टेवस्य स्तुतिनामानि वदेद्‌ गायश्च तदयु । 

प्रात लनित्या्चन कृत्व! मुलेनाष्टोत्तर कतम्‌ \\२६०४१ 
कनिष्ठाख्यं पवित्र तद्‌ गृहीत्वा चाभिमन्त्रयेत्‌ । 
घणएटावादिन्रवेदाना कारयेद्‌ धोषमुत्तमम्‌ 11२६०५॥ 
जयशब्दश्च देवस्य करे मूलेन चार्पयेत्‌ 1 ध 
एवमेवापंयेदन्ये पवित्रे मध्यमोत्तमे ।।२६०६॥ 

श्वेत्‌ रक्त कमात्‌ पीत ध्यायेदेवं तदर्पणे 1 
वनमालापवित्र चु तावन्मूलेन मन्त्रितम्‌ 1२६०७११ 
श्रपयेदिष्टदेवश्य मुकुटे -मुलगरच्चरम । 

त्त सुवं कुसुमं पुष्पे शतमिते सह्‌ \\२६०८॥ 
मुलाभिमन्नित देवमर्न मूलेन चा्प॑येवु 1 
हृदान्यपटलस्यानि पचित्राण्यभिमन्त्य च ।२६०६॥ 
तवुत्चाम्ना नमोऽन्ते परिवारसुरान्‌ यजेत्‌ ! 

एव पवित्रं सम्पूज्य ध्रुपादोनि भ्रकल्पयेव्‌ 1 २६१०॥ 


२१२ श्रागमरहस्ये 
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पावके देवमावाह्य नित्यहोम विधाय च । 

भूलेनाग्निपवित्र तदपयेद्‌ देवता स्मरय्‌ ॥२६११॥ 

मूर्तौ देवे समुद्वास्य व्व सयोजय चाटमनि 1 

पुष्पाञ्चलि विधायेशे कमनिन निवेदयेत्‌ \ २६१२१ 
मन्त्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीनं कृपानिधे 1 

पजन पत्तामेतु पचित्ेखापितैन मे १२६१३॥ 

इति सप्रा्यं देवेश योजयेद्‌ हृदये निजे 1 

गर्वन्तिक ततो गत्वा दत्वा पुष्पाञ्लि गुरौ ॥२६१४॥ 

स्वगे षडद्ध' विल्यस्य गुरुदेहेऽपि विन्यसेत्‌ \ 

पाद्य दत्वा तथेवार्घं चस्रालकारचस्वनम्‌ १२६११५१ 

पुष्पं सम्पूज्य सूतेन पवित्र तदुगलेऽपयेत्‌ \ 

स्वशक्ट्या दक्षिणा दत्वा दण्डवत्‌ प्रणमेद्‌ गुरुषु ५२६१६१ 

श्र्येम्य' दि्टवृद्धेस्य पविन्ररसि ददीत च \ 

सरवंथेव गुरो पूजा क्तेव्या सन्त्रिणा सदा २६१५७ 

श्रपुजिते गुरौ सर्वा पूजा सवति निष्फल! 1 = 

गररोरभेवि तत्पुत्र तदभावे तदात्मजस्‌ १२६१८ ~ ' 

दौहिज्र तदमादेऽन्य पुजपेद्‌ गुरुभोत्रनम्‌ \ - न 

ततो धृत्वा पवित्र स्व भोजयित्वा दिनयेत्तमाद्‌ १२६१९१२ 

शुञ्जीतत तदचुलातो चन्धुभिस्तनये सह 1 

यथाकयचित्‌ कुर्वति पवित्रा सुरार्चने १२६२०११ 

विघेरक्तस्य चादाकत्था पुनासम्पुत्तहतवे \ , 

यस्या कस्था तिथौ कूर्यात्‌ त्ियाचुक्तं कृत न चेत्‌ ॥२६२१॥ 

सर्वथा श्वाचरे चैकमपि तन्तु निवेदयेत्‌ । 

प्रत्यव्द साधको यस्तु पुजा कुर्वीत दैवते ५२६२२११ 

देशर्यासेग्यसगुक्तोऽनेकयर्पारिि जोचत्ति । 

सम्पूणं हायने प्रजा देवताना कृता तु या २६२३५ 


८ 
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सर्वा सम्पुखतामेति पवित्रदमनापणात्‌ । ` 
"श्रनयेष्वप्युपरागार्धोदियसीम्यायनादिषु २६२४५ 
कु्यदिलम्ययोगेपु विशेषाद्‌ देवतार्चनम्‌ 1 
यथाययेष्टदेवेषु चणा भक्ति समेघते ॥२६२५॥ 
प्राप्यते तदयत्नेन मनोऽमीष्टं तया तथा । 
शुचौ तत्तत्‌ तिथौ कुयदिवप्रस्वापनोत्सवम्‌ । 
ऊर्जे तथेव देवानासुत्यापनर्विचि चुघी ॥२६२६॥ 
भाघकृष्एचतुरदृश्या विशेत्‌ क्षिवपूजनम्‌ ! 
श्राश्चिनोत्यनवाहेषु दुर्गा पूज्या यथाविधि ॥२६२७॥ 
गोपाल पूजयेद्‌ विद्वान्‌ नभ कृष्णाश्टमीदिने । 
रामं चतरे सिते पक्षे नवम्यामर्चयेत्‌ सुधी ॥२६२८॥ 
वैज्ञालादिचतु्दश्या नर्रसिह प्रपुजयेत्‌ । 
यजेत्‌ शुङचतुर्थ्यां तु गणेशं माद्रमाघयो ॥२६२६॥ 
महालक्ष्मीं यजेद्‌ विद्रा भाद्रकृष्णाष्टमीदिने । 
माघस्य शुद्धसप्तम्या विशेषादिननाथकम्‌ \॥२६२३०॥ 
या काचित्‌ सप्तमी शङ्का रविवारयुता यदि 1 
तस्या दिनेश सम्पूज्य दद्यादर्घं ययोदितम्‌ ॥ २६३ १॥ 
तत्तत्कल्पोदितानन्यान्‌ देवताभरीत्तिवर्धनान्‌ 1 
विकेषनियमाच्‌ ज्ञात्वा भजेटेवमनन्यघी! ५२६३ २॥ 
आवाढी कातिको मध्ये फ्रिचिन्नियममाचरेत्‌ 1 
देवसम्भ्रोतये विद्धान्‌ जपपरनापरायर' ॥२६३३१ 
यो विना नियम सर्त्यो व्रतत वा जपमेव वा । 
चातुर्मास्य नयेन्मुढो जीवन्नपि मृतो हि स ॥२६३२४॥ 


एव यो भजते चिष्णु चद दुर्गा गराधिपम्‌ ! 
भास्करं ्रद्धया नित्य स कदाचिन्न सीदति ॥२६३२५॥ 


२२४ 


आगमरहस्य 





यामलेऽपि~ ^" ् ॥ # 


स्वधर्ममाचवु नित्यं दवपुजापरायशा ~ 
जितेन्धिपोऽखिलान्‌ भोगान्‌ भ्राष्येहानन्ततां अजेत्‌ २६३ ६॥ 


दति श्रीमदाममर्ट्प्ये सरसग्रह द्मनपवित्रा्किषन 
नुम पञ्चदन यट ॥१५॥ 


पोडशः परलः 1 


श्रयो कूभारीयजन वक्ष्येऽमीष्टपरद नृणाम्‌ । 

सर्वँ देवा न तुष्यन्ति कूमारीमोजनाहते ।२६३७॥ 
कुमारी योगिनी साक्षात्‌ कमारी परदेवता 1 

श्रसुराथ्च तथा नागा येये दृष्टग्रहा भरवि ५२६३८॥ 
भूतवेतालगन्धर्वा डाकिनी यक्षराक्षस । 

याश्चान्या देवता सर्वा भुभुव स्वश्च भैरवा ॥२६३२६॥ 
पृथिव्यादीनि सर्वाणि ब्रह्यारड सचराचरम्‌ ! 

बरह्मा विष्णु द्रथ ईश्नरश्च सदाक्षिव ॥२६४०१॥' 

ते तुष्ट ' सेतुश्च कुमारोपरुजनाद्‌ द्विव ! 1 / ˆ ˆ 
कुमारिका ह्यह्‌ नाय सदा त्व च कुमारिका (२६४९१११ - 
श्रष्टोत्तरशतं वापि एका वापि प्रपूजयेत्‌ \-ˆ ˆ 
भूनिता अतिपूज्यन्ते निर्दहत्यवमानितता ए रेट द) 
म तथा।तुष्यते देवो बलिहोमस्वुतीरणे „1, नः 
कमारीपूजनेनान्रं यया सद प्रसोरत्ति ॥२६४३॥। 

न केवल पजय भोजयेच्चापि यत्नत 1 

व्येगतए चाप्यकरसात्‌ पूजाया परिकीतिता ॥२द४४१ 
करणात्‌ सागतापि स्यादन्यस्मिव्‌ न॑ कृतेऽपि हि 1 - ; 
स्मार्तानः निरि पुजोक्ता भ्रीतनामपर्ह्निकौ १२६४५) 
नित्या चु ्ारयर्चाया काम्या नैमित्तिको परा । 
महापर्वसु सर्वेषु विकञोपाे पवित्रके ॥२६४६॥ 


^ 


1. 


पोडश पटल 


२३१ 


पूजयेद्‌ भक्तिभावेन यदीच्छेत्‌ स्िद्धिमात्मन । 
दिवर्पाया दश्ाब्दान्ता कमारी परिपूजयेत्‌ ।२६४७॥ 
भ्रभावे पोडश्दान्ता चिना पुष्प कूमारिका। 
नाधिकाद्धां न हीनाद्धीं कुद्ठिनीं च ब्रणाकिताम्‌ ॥२६४८॥ 
श्रन्धा काणा केकरा च कुरूणां रोमधुक्तनुम्‌ । 

दासीजा दन्तुरा रुग्णा इष्टा कल्या न पूजयेत्‌ । 
पितृमावृमतौं दिव्या मनोनयननन्विनीम्‌ ॥२६४६॥ 
विप्रा सर्वेष्टससिष्द्यै यजसे क्षत्रियो्धवाम्‌ । 

वैश्यजा घनलामाय पुत्राप्त्य शरुद्रना जेव ॥२६५०॥ 
सन्व्यैकवर्षा सम्प्रोक्ता द्िवर्पा च सरस्वती । 

त्रिधा भुति्चिवर्षा च चतुरव्दा तु कालिका ॥२६५१॥ 
सुमगा पचवर्या तु षड्वर्णा च उमा स्मृता । 

मालिनी सप्तवर्पा च श्रष्टवर्पा रन्जिका ॥२६५२॥ 
नवत्दां फालसकर्था दश्वर्पाऽपराजिता । 

एकादज्ञाव्दा स्द्राणौ हादज्ञाब्डा तु भैरवौ ।॥२६५३॥। 
तत्परा स्यान्महालक्ष्मीस्तत्परा पीठनायिका । 

लेघ्ज्ञा तत्परा प्रोक्ता पोडञशाब्दा च चण्डिका ॥२६५४॥ 
एव पूज्या क्रमेखीव पुजक्रिममिहौोच्यते । 
गोतवादित्रनिधेषिरानन्दादरमूर्वकम्‌ ।२६५५॥1 
पुजागृहद्दारि नीत्वा कुमारीं हृष्टमनस ! 

नित्यत्य समाच्याय कत्पिताचंनसम्भति ।१२६५६॥ 
भ्राख्ायाम चिधायाय गुरं वामे गणोश्वरम्‌ । 

दक्षे मध्ये कुमारीं च नत्वा दिग्बन्धन चरेद्‌ \२६५७॥ 
तालन्रयेश्छोटिकाभिस्ततस्ता स्वेष्टरूपिरीभ्‌ । 

ध्यायन्‌ पादी च प्रक्षाल्य तज्जलं शिरसि क्षिपेत्‌ ॥२६५०॥ 
स्वोत्तरीयाश्युकेनास्याः पादौ संशोध्य हृष्टधी 1 
शरुतापत्ारंण शुर्पात्‌ ततस्तालत्रयेर च 11२६५६१ 





प्रगिभरर्य 
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प्रव च तया पं माया कूच तयास्कम्‌ । 
भुतानि भरवेदेत्‌ तष्रदपत्तारय श्रष्दत ॥>६६०॥ 
विघ्नान्‌ नाश्य! हुतम्वाहा मन्त्रमेन समुच्चरन्‌ । 
श्रक्षताच्‌ प्रक्षिपेत्‌ पातु कुमासै विणं करम्‌ 1 
गृहीत्वा वामहस्तेन दक्षषादपुरस्सरम्‌ ।२६६१॥ 

शान शनै न मदमोलि. पजागृहेमयानयेत्‌ ! 

ध्प्रायच्‌ देव पेतु मन्त्र स्वपृष्ठे भ्रवेशयन्‌ 0२६६२४१ 
त्वमम्ब जगतामाद्े जगदाधारस्पिरखि। ` 
कुमारोरूपभास्थाय प्रविरशेद गृह्‌ मम ।२६६३॥ 
मवत्या कोश रूप जाने मातरह्‌ नहि । 
कुमारीरपमेवेदः पामि नंरचकषुषा ॥ २६६४ 

भक्ति मदीया विज्ञाय.त्वत्पादश्बुनयो ' शिवे । 

स्वया प्रकटित सू्यमीर्ञे सवसिद्धेये ५२६६५ 

हृष्टि कार्या न मे पपिभ्तन्चारे नासत 'पयि । । 
हृढाया कैवलं भक्तौ दातेन्धा सुरवन्दित ॥२६६६॥। 
रिवा्यास्तव रूप हि फौटश नैति जानते । 

ज्ाश्पामिं कौ वराकोऽह पांचभोतिकचिग्रहं ।*२६६७॥ 
एव पठन्‌ पञ्चमन्तौनासने सुपदेश्य "च 1 

कुमारी दक्षि भोगे वालि दद्यान्मनु पटच ॥२६६६॥ 
प्रणव देवयोनिस्ये भस श्र्टाक्षसे भनु 1 
धिकोणमण्डले भूभौ दत्वान्नेन बालि तत (1९६६६॥ 
न्यास कुर्यात्‌ कुभा्ंद्धं ष्वक्षतते भवियद्‌ धिया 1 < 
चण्डधोगेश्वरी फे च महापूर्वा भरविन्यसेत्‌ 1 २६७०॥ 
युते सिद्धिकरालीं च नेत्रयोविकरालिकाम्‌ 1 

हपूर्वा कणंयोश्च महेमारीं भविन्यततेत्‌ २६७१५ 
नसो न्यतेत्‌ "साधकेन्दरस्तया वच्त्रकपालिनीस्‌ 1 

कपोलयो 'मुरडमालानषठियोधाट्हासिनोम्‌ १२६७२ 


पोददा पटन्‌ २३७ 

















दन्तपद्‌ वत्योधरड़कालीं कालचक्र श्वरीं तत 1 

स्कन्धयो हू दये गद्यकातीं कात्यायनीं तया 1 

बाह्लस्तथा च कामाक्षीं जठरे पृषठदेशके 11२६७३1 

चामरडा सिद्धिलक्ष्मीं च स्प्रतेूवेश्चि कुत्जिकाम्‌ । 

जान्वीश्च जद्धयोप्तदन्मातद्खं पादयोस्तथा २६७४॥ 

चण्डेश्वरं च सर्बद्धि कुमारीं विन्यसेद्‌ बुध ! 

डेऽ्तां नमोऽन्ता विन्यस्य पञ्चाद्धएनि न्यततेत्‌ तत ॥२६७५॥1 

मुद्रया भावयन्‌ देवीं कमार्यद्घ विचक्र" । 

सम्बु्यन्ता जातियुक्ता तथा कूलकूमारिका ॥२६७६॥ 

हृदये क्विरसि. प्रोक्ता तथेव. कुलनायिका । 

क्निखाया कुलश्ञव्दा्या भैरी परिकीतिता ॥२६७७॥ 

कुलवागीश्वरी तदद्‌ व्रि प्रथिता सदा 1 

कुलपालिकास्त्े सम्प्रोक्ता ततो वक्तार विन्यसेद्‌ ॥२६७८॥ 

वामावरक्तेन पूर्वादि द॑क्षिणान्तं तदीयके । 

बोजपूर्वाणि किरसि वीजानि तु क्रमाद्‌ ब्रुवे । 

वाग्भव 'युवनेजानीं श्चिय त्रीकूर्चशक्तिकं ॥२६७६॥ 
बीजाना फल भैरवतन्ते- 

वाग्भवं तु षरक्नोभ मायावोजे गुणाष्टकम्‌ 1 

श्रीबीजेन धियो लाभ जीँवोजेनाधिसक्षय ॥२६८०॥ 

कूर्वेनव तु बीजेन खगत्वमुपजायते । 

शक्तिवोजेन शाक्तित्व सर्वंशक्तिप्रदायकमु 11२६८ १॥ 

सौजपद्क सिदधिजये पूर्ववक्त्राय हतु तत्त 1 

जये चौत्तरवक््राय हृदय ुन्जिके तत ५२६८२॥ 

यदेत्‌ पथिमवक्त्राय नभ स्यादय कालिके । 

दकावक्च्राय' हृदय प्रत्येक वी्पूर्वकम्‌ १ २६८३॥ 


९३५ भ्रागमरहस्ये 











इत्य विन्यस्य तदहे क्योक्त न्यासनालक्षम्‌ ! 
स्वीपे शरीरे विन्यस्य तथां स्याप्य शोध्य । 
पुजोपकरर स्वे छुमारीपश्चिमे तत २६८४1 
पुजयेदक्षतं पुष्पे रक्तचन्दनमिधिते । 
विक्युद्धा बालिफा चैच लिता सात्तिनीं तत ॥२६०८५॥ 
वसुन्धरा पश्चमी च पष्ठी चेव सरस्वतीम ! 
रमा गोरी तथा दर्णा नवल्नक्ती क्रमादिमा (२६८६॥ 
वाडमायाभीत्रिवोजाद्या डेऽन्ताक्षचैव नमोऽन्तिका । 
तदक्षे च गणौशान नववयेमित चटुमु २६८७१} 
यजेच चद्धुक तदु पश्चवर्धमित शिशुम्‌ । ४ 
एव पुञ्य वरारोहे कुमारीं पुजयेद्‌ त्तः १२६५८८॥ 
तत्तदूवरपं विभेदेन तत्तन्नाम्ना यथाविधि ¦ 
चतुर्यन्त नमोऽन्त च नाममन्तरमुदोरिततम्‌ ॥॥२६८६॥ 

< शरासन वाभवायेन पां म्यदिकेन च ¦ 
श्रीबीजायेन चार्धं स्यात्‌ भ्रोमाद्य गन्धदानके ।\२६६०॥ 
कूर्चाद्ये न तथा पुष्पमाला तस्यै निवेदयेत्‌ । 
धुप दीपं च नेवे्य वस्राण्याभरसानि च (२६६१॥ # 
वस्तुनि सुमनोज्ञानि यावच्छुक्यानि प्रीतये । 
शक्तिबीजेन वं दयात सुप्रसन्ना विभाव्य च ११२६६२१ 
पुजयेदय पथ्चाशच्छक्ती तस्या कलेवरे ! 
पुष्पाक्षतं न्धयुतं्तुर्थीनमसान्वितं ॥२६६३॥ 
भ्रशवायं नाममन्त्रं कमात्‌ साघकसत्तम 1 
तास्त्वाद्या च जया चैव विजया ऋदधिदा तथाः । 
भाया कला सिद्धिदा च सुक्ष्म चैव श्रभा तथा ॥(२६९४॥ 
सुप्रमा विच्‌ ता तद्वद्‌ विदध नन्दिनो पुन । 
ञेया विभ्ुतिस्पराजित्ता च ललिता त्था 1 
लक्ष्मी मौरी तथा मेधा गायत्री च तत्त परम्‌ 1२६६५॥ 


पोडश्च परव २३६ 





साविघी च स्वधा स्वाहा तथेच्छा च क्रिया स्मृता 1 
विद्या श्रज्ञा तया दीप्ता चेतना भद्रिणी तत. ॥२६६६॥ 
ज्येष्ठाऽ्योमा शिवा तदन्मुदिता च क्षमा तत । 
शुदधाख्या विमला चैव कौमुदी विशदा तत १२६६७ 
भ्र्ोका ज्ञानदा चैव वला राज्यदा तत । 

भे्ी तया च हद्राणी भवानी च भडान्यपि ॥२६६८॥। 
सवज्ञा चरिडका चैव कुमार्यन्ता भ्रकीतिता । 

प्रपूज्य चैतास्तदहे तथैवान्या क्रमाद्‌ यजेत्‌ ॥२६६६॥ 
भैरवाष्टसमाख्याता भैरग्यश्ाष्ट तत्समा । 

पज्या पुष्वाक्षते देहे तस्या विष्नचिनाशका ॥२७००॥ 
वटुक क्षेत्रपालश्च योगिन्यो भूतनायका । 

प्रेता यक्षाश्च डाकिन्य पृल्यास्तदच्च शक्तय \।२७०१॥। 


महामाया कालरात्रिस्ततश्च सर्वमद्खला। 

युज्या डमरुका तद्द्‌ राजराजेश्वरी तथा ॥२७०२॥ 
सपत्प्रदा भगवतो कुमारो स्यादत परम्‌ । 
तत्त्िकोखे तथा पूज्या वामावर्तेन शक्तय ॥२७०३॥ 
कामेशी चेव वच््रक्षी तथा च भगमालिनी । 
दन्ददथ पुन पृज्यास्तत्रैव शक्तयश्च षट्‌ ॥२७०४॥ 
श्रनद्धाद्यास्तथा सर्वा कुसुमा मन्मथा तथा । 
मदना दरुसुभाचा स्याद्‌ तुरा च मदनातुरा ॥२७०५॥ 
किरिरेति च विञेया प्रणवाद्या नमौऽन्तिकरा । 
एव पूजा विधायाथ कुमारी पुरतो बुध ॥२७०६॥ 
वतु मणडल कृत्वा मध्ये कामकला लिचेत्‌ 1 
भ्रुवादि शुमदायं हन्मन्तरेण कुुमाक्षतै ॥१२७०७॥॥ 
पूज्य तन्न यथालाम पा्नस्थान्न चतुचिधम्‌ 1 
निधाप्य च ततो मन्व कुभारोदक्षिख करम्‌ 11२७०८॥ 


२४० 


श्रागमरहस्ये 








गृहीत्वोत्तानक तत्र स्यापयेच्छक्तिसुञ्चरन्‌ ! । 
निवेदयेद्‌ त नैवेद्य , भावयन्‌ हूदि देवताम्‌ ॥२७०६॥ 
शदमन्नं तया नाम चलुथ्यंन्तं नम पदम्‌ 1 
उच्चापे भुडकष्व देवीति ब्र यादर्धजल कषिपन १२७१० 
भेक्षयन्त्या च तत्सक्तस्वुवत्त च एताञ्चलि । , 
जयकालि महूएभीमे भोमरावे भयापह १२७११॥ 
संसारदावारिनिशिखे वृनिनार्खवतारियि } 
ब्रह्य न्द्रोपन्द्रभुतेशपरभृत्यमरवन्दिते \२७१२॥ 
सर्मपालनसहारकारिरयहित्तमारिखि 1 --; 
गुह्यका परानन्दरसप्रितचिग्रहे ॥२७१३॥ 
परन्रह्यरसास्वादकेवत्यानन्ददायिनि । 
गुणातीतेऽपि सगुणे सहाकल्पान्तनर्तकि ।॥२७१४॥ 
कुमारीरूपमास्याप विक्ञाप्याज्ञास्वरूपिखि । - 
श्रागतास्ि भमगार क्षारदयर्चसिमाप्ये \२७१५॥ 
सावत्सरिककत्यारसुचनाय तथेव च । 
धन्योऽस्मि छृतक्घत्पोऽस्मि सफल जोचितं मम ।२७१६॥} 
यस्मात्‌ त्वमीदश् कृत्वा कौमार स्पयुत्तमम्‌ । 
कालि समायाताब्दिकपूजाजिघृक्षया ॥ २७१ ७)) 
त्वमेनैतेन स्पे देवेभ्य प्रयतः पुरा 1 ।,, - 
दत्तवत्यसि सान्नाज्य व्ररानपि समीहितान्‌ १२५१८ 
मह्यमप्यद्य देवेक्षि वरं देहि सुपू जित्ता । 
बरह्मणे सृष्टिसाम्यं त्व पुरा दत्तचत्यक्ति ॥२७१६॥ 
विष्णवे च त्वमेवादौ तथा पालनशक्तितास्‌ ! 
महाद्राय सहारकवृ त्वमदद शिवे १) २७२०१ 
देयेभ्यश्वायि दैत्याना नाद्नान दक्षतासपि । 
छन्तर्यानिन्यसीक्ञामि त्रिलोकौरासिनामनपि १२७२१॥ 


1; 


॥ 


पोटश् पटल २४१ 


निवेदयामि कि तें सर्वंकर्मेकसाक्षिणि । 

श्त्रुनाश्च राज्यक्लाभ शरीरारोग्यसेव च ५२७२२॥ 
त्वत्पादाम्बुनयो भक्ति याचेऽहं चतुरो वरान्‌ । 

नमस्ते भगवत्यम्ब नमस्ते भक्तवत्सले ॥२७२२॥ 
नमस्ते जगदाघाररूपिरि त्राहि मा सदा) 
मातर्नवेद्यिरस्पतेनक्षरीरन वा गुरम्‌ २७२५ 
गक्त्या हृत्त्थितया पुजा तव जानाम्यनन्यधी । 

त्व माता त्व पिता चन्पुस्त्वमेव जगदोश्वरि ॥२७२५॥ 
त्व पति शरणं त्व च स्वगेस्त्व मोक्ष एव च । 

विहाय त्वा जगन्मातर्नान्या पश्यामि देवताम्‌ ॥२७२६॥ 
नमस्तेऽस्तु नमस्तेऽस्तु नमस्तेऽस्तु नमो नम । 

एव स्तुत्वा भोजनान्ते दद्यादाचमनीयकम्‌ ॥२७२७॥ 
ताम्बूल विनिवेघाय कृत्वा चैव प्रदक्षिरणाम्‌ । 

वारत्रय ददेत्‌ तस्यै दक्षिणा भक्तिनिर्भर ॥२७२८॥ 
स्वं वा रजत वापि ययाशकत्या प्रणम्य ताम्‌ 1 
विसृज्य सफला पूजा भावयेत्‌ साघकोत्तम ॥२७२६॥ 
विवाहयेत्‌ स्वय कन्या स्वेष्टदेवस्य प्रीतये 1 

कन्यादानेन यत्पुण्य तद्वक्. नैव शक्यते ॥२७३०॥ 
यथेष्ट लोकमाप्नोति कन्यादानानुभावत । 

स्वेतीरथेषु यत्पुण्य सर्वयज्ञेषु यत्फलम्‌ 1 

तत्फल समवाप्नोति कन्यादानेन शंकर ॥ २७३ ९॥ ॥ 





श्रय रिवावलि , तचे क्ुलदडामणी- 
राजादिभयमापन्ने देशान्तरमयादिके ! 


शुभाशुभानि कर्माणि विचिन्त्य बलिमाहरेत्‌ ।२७३२॥ 
कार्यकार्येचिचारे च स्वेषटतुष्टं दचिवावलिस्‌ } 
पर्वणयभीष्टवारे वा दद्यात्‌ साघकसत्तम (२७३३॥ 


२४२ श्रागमरम्ये 





यापे 
श्रवक््यमन्नदानेन निपतं तोषयेत्‌ हिवामु । 
निर्यश्रषद्ध यया सन्ध्यावन्दन पितृतर्पणम्‌ ॥२७३४॥ 
तथेय देवदेवोना प्रीतये नित्यता स्मृता । 
पशुरूपा श्षिवा देवौ यो नार्चयति निर्जने 1२७३१५१ 
कषिवारावेण तस्याशु स्वं नश्यति निधितम्‌ । 
जपपूजाविधानानि यवु किञ्चित्‌ सुकृतानि च ॥२७३६॥ 
गृत्वा च तया श्ञाप दत्वा रोदति निर्जने 1 
नरकाक्ति परश्ुशाक्ति पक्षिशक्तिस्तथैव च ॥ २७२३७) 
भ्रासा प्रपुननादेवि शक्तिमान्‌ साधको भवेत्‌ । 
विल्वमरले नदीतीरे श्मशाने चापि साधक ॥२७३८॥ 
मासप्रधान नवे गृहीत्वा च निशामुखे । 
गत्वोत्तर मुखो भुत्वा प्राणायाम पडद्धकमु २७३६ 
विधाया्घं च सस्थाप्य शुक्तके समुरिथतत । 
छालि कालोति सरावराह्वयेड्चमुच्चरन्‌ ॥१२७४०१। 
परिवारे सहायाति तच्रोमा पश्ुरूपिरी 1 
बलि पात्रे च सस्थाप्य मनुनानेन निदिशेतु ॥२७४१। 
खो गृह देवि महाभागे क्षिवे कालाग्निरूपिखि । 
शुभाश्युमफलच्यक्ति ब्रहि गृहं वलि तव 11२७४२१) 
श्र्घोदफेन चोत्सृज्य क्रियदुदूर ततो बुध । 
श्रपसुत्य च वे दद्याद्‌ यरयष्टकसुदःरधी २७४३१ 
श्रणवादिनमोऽन्तेस्यो देवेभ्यो हृष्टमानस । 
सहार रवश्चैव वडुकोऽथ विनायक \\ २७४४) 
मातर -क्षे्रपालाश्च योगिन्यो डािनोगरणा । 
प्रिवडुस्यश्च विज्ञेया दि्वानुव्िमगिन ॥२७४१५॥ 
एभ्यो दत्वा मुक्तकेशो मीलिताक्षो विगम्बर । 
न्धुष्पाञ्लिर्धोर स्तवेनोत्याय तोषयेत्‌ १२२७४६१ 





वध - 


पोडश ¶टल २४३ 


ो शिवारूपधरे देवि गुह्यकालि नमोऽस्तु ते । 

उतकामुखि ललजििह्वं धोररे श्टगालिनि (1 २७४७॥ 

उपश्नानवासिनि मेते क्षवमासभ्रियेऽनचे 1 

श्ररण्पचारिएयनघे शिवे जम्बुकरपिखि २७४०८११ 

नमोऽस्तु ते महामाये जगत्तारिसि कालिके । 

मातद्धि कुवकुटे रौद्रि महाकालि नमोऽस्तु ते ॥ २७४६॥ 

सर्वसिदिभ्रदे भीमे भयकरि भयापह । 

प्रसन्ना मव देवेशि मम भक्तस्य चण्डिके ।॥२७५०॥। 

ससारतारणतरि जय सर्वश्ुभकरि । 

विच्वस्तचिकरुरे चणिड चामुणएडे भुण्डमालिनि ।॥२७५१॥ 

सहारकारिणि क्रुद्धे सवर्स प्रयच्छमे । 

दुगे फिरातज्ञवरि प्रेतासनगतेऽभये 1 २७५२॥ 

श्रनुग्रह कुर सदा कृपया मा विलोकय । ˆ 

राज्य प्रयच्छ विकटे वित्तमाणु सुतान्‌ च्ियम्‌ २७५३॥ 

शिवावलिप्रदानेन त्व प्रसन्ना भवेश्वरि 1 1 

नमस्तेऽस्तु नमस्तेऽस्तु नमस्तेऽस्तु नमोऽस्तु ते ॥२७५४॥ 

एव स्तुत्वा ततो देवि शेपमन्च सभाजनम्‌ । 

भुमौ निखन्येपष्टदेव स्यानमागत्य पूजयेत्‌ २७५५१ 

एकापि भुज्यते तत्र साधकार्थप्रकक्िनी । 

तदव सर्वशक्तीना प्रीति परमदुलंभा । 

शुवत्वा रोति यदशान्या मुखमुत्तल्प सुस्वरम्‌ ॥२७५६॥ 

तदेन मगल तस्थ नान्यथा मवति ध्रुवम्‌ । 

यदि नो गृह्यते श्रुन तदा नैव द्युमे भवेद्‌ ।२७५७॥ 

शुभे यदि भमवेत्तन भुज्यते तददोपत । 

यदश भुज्यतेऽन्न च तदश्च कायेनियय ! 

एव ज्ञात्वा महेद्यानि शान्ति स्वस्त्ययन चरेत्‌ 1२७५८ 
इति दिवावल्ति ! 


४४ भ्रागपरहुश्पै 





न~ -----------~~ => ~~~ 


नो यिस चसे कर्मसादधलसिवये। = ` 
यन्नक्मं विना येन न पूद्तिमुषयाति हि ।२७५६॥ 


पश्च प्ररतिषण्टे- 





न्निचिधो बत्तिरार्यात सात्विको राजतस्तत 1 
तामसद्रचेव विज्ञेयस्तेषां भेदमयो श्यणु १२७६०॥ 
सात्विक फलेपुष्पादि प्राणी तु राजस स्मृत । 
स्वीयदेहोद्टूवो यथ तामस परिकीतित" । 
निदृत्तिमार्गनिष्ठाना सात्विको बलिरीरित २७६११ 


तथा च महाकालसहितायाम्‌~ 


सात्विको जीवहत्या हि फदाचिदपि नो चरेत्‌ । 
इषछुदण्ड तु कूषमारडं तथा बन्यफलादिकम्‌ ।1२७६२॥ 
क्षीरपिरडे" श्ालिन्रुणं पशु कृत्वा चरेद्‌ बलिभू । 
तत्तत्फलविरेषेख तत्तत्पशुमुपानयेत्‌ !\ २७६३॥ 
करूष्माणड महिपत्वेन छागलत्वेन करकरीस्‌ । 

कग्ताकं कुबक्षुटत्वेन मेषत्वेन च तुम्बिकाम्‌ {२७६४1 
रम्भापुप्प बीजपुर पिएडवाजिबलौ सवेत ! 
मानुष्यत्वेन पनस मत्स्यत्वेनेक्षुदरडकम्‌ ॥ २७६५॥ 
शरणत्वेन शलक तया कोशातकी भगे 

पटोल श्चुकरत्वेन श्ा्केरा वालुषा तथा ॥२७६६॥ 
माषा सर्वेबलित्वेन सर्वेषा कृङारान्नत । 

दद्याद्‌ यथोक्तमार्गेरा ययेशफलस्िद्धये ॥\ २७६७ 
प्रवृत्तिमा्भेनिष्ठाना राजसो बतिरीरित 

कृष्णएसार तथा छाग शूगान्नानाविधामपि ॥२७६८॥ 
सेषं च महिष षटि तथा पचनसखानपि । 

कपोतं टि हस चक्रवाकं च लावकपु 1२७६६१7 


त क क 





शरावि तित्तिर मत्स्याय कलविक चकोरकम्‌ । 
भ्रनुक्त नव दातव्यं द्विजवर्गा्‌ फदाचनं ॥२७७०॥ 


सिह व्थाघ्रं नर तद्द्‌ क्षत्निय- परिकल्पयेत्‌ । 

विहाय कृष्एतसारं च क्षत्रियादे भवेद्‌ वलि ॥१२७७१॥ 
सिह व्याघ्र नर हत्वा ब्राह्यणो ब्रह्महा मवेव्‌ । 

भूष मार्जारक चाष श्रो दत्वा पतत्यध ५२७७२॥ 
चन्द्रहासेन खड्गेन हन्यादेकप्रहारत । 

उत्याय हनन कर्याननोपचिहशय कदाचन ॥२७७३॥ 


स्वहस्तेन पशु हत्वा पञ्युयोनिमवाप्नुयात्‌ । 
करिच त्रिपक्षतो न्यून महिषादीन्‌ चत्रिवष॑त ॥१२७७४॥ 
भ्रन्यतु तरिमासतो न्युन वर्षोनावचिमेषकौ । 
न दद्यातु फलमेतेषा लक्षणानि ब्रवीम्यहम्‌ ॥२७७५॥ 
बुद्ध वा विङ्ृताद्ध' वा न कुर्याद्‌ बलिकर्मणि । 
हीनाद्धपधिकाद्ध' वा श्षिश्यु चापि विवर्जयेद्‌ २७७६॥ 
स्वगा्ररुधिर चैव स्वोत्तमागापरा तथा । 
तापसं कथित सभ देवप्रीत्तिकर नहि । 
विधिवद्‌ बलिदानेन चतुर्बगंफल लभेत्‌ ।1 २७७५७॥ 
भ्रविधाते दोपमाह कुलारवि- 
~ श्रविधानेन यो हन्यादा्मार्थं ्रारिन भिये । 
निवसेन्नरके घोरे दिनानि पशयुरोममि ॥ २७७८१ 
स्वरक्तबिन्डुपाती च तिर्यग्‌ योनिषु जायते । 
श्तुमन्ता विश्ञसिता निहन्ता फ्रयविक्रथो ॥२५७७६॥ 
सस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चेति घातका । 


धनेन क्रयिको हन्ति खादिता चोपभोगत । 
घातको वधबन्धाभ्यामित्येव च्रिविधो वध ॥२७८०॥ 


४ भ्रागमरहस्यै 








श्रयो बलिविधि व्ये कर्मसाद्धत्वसिदये । 
यद्लकमं चिना येन न पुत्तिमुषयाति हि ॥२५७५६॥ 


तच्च प्रकृतिखण्डे- 


चिविधो अलिरास्यात सात्विको राजसरस्तत । 

तामसश््चैव विज्ञेयस्तेयां भेदमथो श्यणु ॥२७६०॥ 

सात्विक फलपुष्पादि प्रारी तु राजस स्मरत । 

स्वीयदेहोद्धूवो यश्च तामस" परिकीतित. ! 

निदृत्तिगारंनिष्ठाना सात्विको बलिरोरित (२७६१५ 
तथा च महाकालसहितायाम्‌- 


सात्विको जीवहत्या हि कदाचिदपि नो चरेत्‌ । 
द्षयुदण्ड पु कूष्मारडं तथा वन्यफला विकस्‌ (२७६२५ 
क्षोरपिणडं शालिः पञ कृत्वा चरेद्‌ बलिम्‌ 1 
तत्तत्सलविरषेा तत्तत्पशुमरुपानयेत्‌ १२७६३ 
कूष्माणडं महिषत्वेन छागसत्वेन कंटीम्‌ । 

बरन्ताकं कुककरुटत्वेन मेषत्वेनं च तुम्विकामु ॥२७६४॥। 
रम्भापुष्प बीजपूर पिणएडवानिबलो भवेत्‌ । 
भातुष्यत्वेन पनस मत्स्यत्वेनक्षुदरडकम्‌ ॥२७६५॥ 
शररसत्वेन शलक तथा कोकातकीं मृगे 1 

पटोल श्ुकरत्वेन शकरा वालुष्ा तथा 11२७६६१ 
भाषा सर्ववलित्वेन सर्वेधा क्ृन्ञरान्नत । 

दद्याद्‌ यथोक्तमा्गेणा ययेष्टफलसिद्धये ॥ २७६७॥ 
शरद्िमामे निष्ठानां राजसो बचिरीरित । 

कृष्एसार तथा छाग शगान्नानाविघानपि ॥२७६८॥1 
मेष च महिष पृष्टं तया पंचनखानपि । 

कपोत टिष्टिभ हस चक्रवाकं च लावकमु ॥२७६६॥ 


पोर परलं २४५ 





शरालि तित्तिर मत्स्यान्‌ कलविकं चकोरकम्‌ । 

श्नुक्त नैव दातव्यं द्विजवर्णान कदाचन्‌ ॥१२७७०१॥ 

सिह व्यार नर तद्वत क्षत्रिय परिकल्पयेत्‌ । 

विहाय ृष्णसार च क्षत्रियादे भवद्‌ वलि २७७११ 

सिह व्याघ्र" नर हत्वा ब्राह्यणो ब्र्छहा मवेवु 1 

भूष माजारिकं चापं शुद्र दत्वा पतत्यध ॥२७७२॥ 

चन्द्रहासेन पखड्गेन हन्यादेकप्रहारत । 

उत्थाय हनन कर्यान्नोपविश्य कदाचन गरेऽज्दा) 

स्वहस्तेन पशु हुत्वा पद्युयोनिमवाप्युयात्‌ । 

क्रिच भ्रिपक्षतो न्दरुन भहिपादीन्‌ च्रिवर्पत ॥२७७४॥ 

भ्रन्यद्‌ चिमासतो न्यून वर्पोमावविमेषकौ । 

न दद्यात्‌ फलमेतेपा लक्षणानि न्रवीम्यहम्‌ ॥२७७५॥ 

वृद्ध वा चिकृताद्ध' वा न कुर्याद्‌ चलिक्मणि 1 

हीनाद्चमधिकाद्ध वा िदयु चापि विवजयेद्‌ २७७६१ 

स्वगात्ररुधिर चैव स्वोत्तमागार्पया तथा 1 

तापसं फयित साड ेवभ्रौत्तिकर महि । 

विधिवद्‌ वलिदानेन चतुरवगंफलं लभेत्‌ ॥२७७७॥ 
भ्रविधाने दोषमाह कुलारवे- 

श्रविधानेन यो हन्यादात्मार्थं प्रारिन प्रिये 1 

निबतेन्नरके घोरे दिनानि पशुरोमनि १२७७८ 

स्वरक्तबिन्डुपाती च तिर्यग्‌ योनिषु जायते ! 

श्रनुमन्ता विक्चसिता निहन्ता कथविकयौ ॥ २७७६॥ 

सस्कर्ता चोपहर्ता च खादकदचेति घातका । 


घनेन कऋथिको हन्ति खादिता चोपभोगत । 
घातको वघवन्धाभ्यामित्येव धिविधो च्च ॥२७८०॥1 





पिवरदैवतयन्ेषु वेदे हिता विधीयते ? 

श्रहिसा परमो घर्मो नास्व्याहिसा पर सुखमु ॥२७८ १॥ 
विधिना या भवेद्‌ हिसा सा स्वाहुसा प्रकीर्तिता 1 

चथा न हिसा कर्तव्या फवापि देवि ! सनीषिभि ॥२७८२५ 
बसिदान चिना हिसा वजेनीपा सदा शिवे 1 

चेतु पापजनिका हिसा ततु कय स्वर्गसाधनम्‌ । 
प्र्रमेधादियज्ेषु वाजिहृत्या कथ चरेत्‌ 1 २७८३॥ 


दृ्टार्तस्तत्रैव~ 


येनैव विषखण्डेन श्रियन्ते सर्वजन्तव । 

तेनैव विषलरडेन भेषजो नाशयेद्‌ विषम्‌ ५२७८४५१ 
यथाविधि मतो दद्याद्‌ बलि स्वोपास्यप्रीतये । 
सचविपवसम्पन्न बलि तत्र सुशोभनम्‌ ॥२७८५॥ 
तरुणा सुन्दर $ष्ए क्षतादिदोषर्वजितम्‌ । 

स्नापयित्वा बालि तेत्र भ्रुषयेत्‌ युष्पचन्दने ॥२७८६॥ 
भरुषयेद्‌ रक्तमाल्पेन निडर विशेषत । 
उत्तराभिभ्रखो भुत्वा बालि पूर्वगुख तया ॥२७८७॥ 
समानीय स्ववामरे च सुतेन ध्रोक्नए चरेत्‌ 1 । 
ध्र्घोदकेन च एडिति सरकषयवगररष्येच्‌ 1 

कवचेन तु मूलेना्तीकृत्य च सुद्रया ॥॥२७८८॥ 

धेस्वा तद्‌ दक्षिणे कर्णे गायत्रीं तस्य त्रि पडेत्‌ । 
भ्रराव पदुपक्चाय विद्यहे विश्वशब्दत ॥२७८६॥ 
कंसो धीमही्युक्ता तन्नो जीव प्रचोदयात्‌ ) 

एव श्चाव्पविधनिन बलि सभ्पुजयेत्‌ तत. १२७९६ ०॥ 
बरह्मरधे च ब्रह्माण ततत्वमापा च मे दनीर्‌ । 

कर्णयोश्च तयाकाश्च जिह्वाया सर्वतोग्लम्‌ "२७६११ 


पादश परल २४७ 
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ज्योतिषी नेत्रयो विष्णु वदने परिपूजयेत्‌ 1 
, ललाटे पूजयेच्च चक्र दक्षिएागर्डके ॥*२७६२॥ 

वामगण्डे तथा बह्व प्रोवाया समवतनम्‌ । 

रोमकूप धृति चैव भर.वो मध्ये प्रचेतसम्‌ ॥२७६३॥ 

नासाम्रूले च श्रसन स्कन्धमध्ये महे्रम्‌ 1 

हृदये सर्पं राजान्त पूजयित्वा पठेदिदम्‌ ।1२७६४॥ 

ॐो महाततवोभि दनि य यत्‌ साध्यते नरे 1 

तन्मे देहि महाभाग ! सत्वर चाप्नुहि धियम्‌ ॥२७६५॥ 

शिवबुद्धया सुमम्पुज्य उत्सुज्य च तत परम्‌ ! 

ततो देव समुद््दिय फाममुदिक्य चात्मन ॥।२७६६॥ 

सकल्प्य च बलि पथात्‌ फरवाल प्रमुजयेत्‌ । 

ध्रुव माया फालियुग्म वच्चे शवरि तत परम्‌ ॥२७६७॥ 


लोहान्ते च तथा द डायं नमोऽ्टादज्ञाक्षर 1 

मन्नोऽनेन च सम्पूज्य खडग सम्पूजयेत्‌ पुन ॥२७६८॥ 
श्रग्रभाये च सम्पुज्योौ ब्रह्मा वागीश्वरी तत । 

मध्ये तथैव सम्पुज्यो लक्ष्मीनारायसखावपि ॥२७६&॥ 
मुले च प्ुजयेन्मन्त्रौ उमया सह्‌ शकरम्‌ । 

एव पूजा विधापाय खड्ग ध्यायेत समाहित ॥२८००॥ 
कृष्ण पिनाकपि च कालराच्रिस्वरूपिरम्‌ 1 

रक्ताक्ष रक्तवस्त्र च सपाद पौतश्ौ रितम ॥२८०१॥ 
कृतान्चलि नमस्कुयदिन मन्त्र समुच्चरन्‌ । 

डो श्रत्ति वितान खद्गस्तीक्ष्णधारो दुरासद ॥२८०२॥ 
श्रीगर्भो विजयश्चैव धर्मपाल नमोऽस्तु ते । 

एव प्रणम्थ ततु खड्गमुत्तोत्य साधकोत्तम ॥२८०३॥ 
येत्तः पुवमुलो श्रुत्वा वलतिमुत्तरवक्नकम्‌ । 

डो यन्ना पञ्चव सृष्टा स्वयमेव स्वयम्भुवा 1२८०४८1 
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श्रतस्त्वा घातपिष्यानि तस्माद्‌ यज्ञे वधोऽवक 1 
श्िवायतमिद पिएडमतस्त्व शिवता गयत ५२८०५॥ 
उद्बडचस्व पो स्व हि नाशरिवस्तवं श्िवोऽसि हि 1 
पाश्च कूर्च समूञ्चा्ं हन्यदेकप्रहारत ॥१२८०६॥ 

ततो बलीना रुधिर तीयरसन्धवसत्फलं } 

मधुमि गन्धपुष्वंश स्वधिवास्य प्रयत्नत (२८०७॥ 
गन्धपुष्पान्वित क्त्वा घोत्सूजेन्मन्मुञ्चरन्‌ । 

भ्रव वागभवं लक्ष्मी तत कौशिकि श्षन्दत. ॥२८०८॥ 
रुधिरेखा तत पश्चादाप्यायता सश्चुद्चरेत्‌ 1 

निवेद्य रुधिरं देवि दद्यात्‌ शिरसि दीपकम्‌ ॥२८०६॥ 
ततो निवेदयेन्मन्ती ताम्बरुलं सुमनोहरम्‌ । 

नापसन्ये श्िरोरक्त ददद्‌ दैवस्य सम्मुखे ॥२८१०॥ 
छाग वु वामतो दद्यान्महिष दितरेत्‌ भुर । 

पक्षि वामतो दयादग्रतो देहशो रितम्‌ ॥२८११॥ 
यदा कंटकटाशब्दो दन्तान श्रावयेत्‌ क्वचितु । 

तदा ठु भरण वि्याद्‌ हानि वा तस्य निदिकेत्‌ 1२८१२ 
यदा्रु कृष्यते नेत्रे तदा हानि चिनिदशेत्‌ } 

मर्वे चोत्तरदिग्भागे पतते यदि मस्तकम्‌ ॥२८१३॥ 
तत स्वल्पेन कालेन सचंस्िद्धि भवेद्‌ ध्रुवम्‌ } 
ईलागेयमध्यमागे पतते यदि मस्तकम्‌ १२८१४११ 
स्वंसम्पर्करं विद्याद्‌ राज्ञो राज्यं विनिदिजेत्‌ । 

यदि वायव्यदिरमाने नैत्ऋहंत्या दक्षिखेऽपि वा ॥२०८१५॥ 
सस्तकं पतते यत्तु तदा हालि किनिदिरेत्‌ । ` 
तदोषस्याचु श्लान्त्य्थं तन्मासेन यथाविधि ११२८१६५ 
जुहुयाद्‌ श्रतगुक्तेन तदा षचदश्षाहतिम्‌ । 

श्ाह्मखा कच्छपाना च गोधाया विशेषत ॥२८१७॥ 


सप्तदश पटल 











मतस्याना पक्षिणा चैव दीप नो हिरसि न्यसेत्‌ 1 
क्षिरसि प्रज्वलहीप यावतक्ाल प्रवतते ॥२८१८॥॥ 
ताचत्काल वसेत्‌ स्वगे तस्माद्‌ यत्नेन दापयेत्‌ 1 
ध्रात्वा लोमो्धूव गन्ध शीघ्र देवो प्रसीदति 1 
तस्मात्‌ भ्रवधयेदौप पात्र तच्र वितर्जयेत्‌ ॥२८१६॥ 


दरति श्रीमदागमर्दस्ये सत्सग्रहे कुमारोदूजनादि- 
कयन नाम पाड पटल ॥१६॥ 


सप्तदशः परलः। 
श्रय मन्यरसिदधे स्पाया मौतमीये- 


सम्यगनुष्ठितो मन्त्रो यदि सिद्धि नँ जायते 

पुनस्तेनैव कर्तव्यं तत सिद्धो भवेद्‌ धुवम्‌ ॥२८२०॥ 
एव पुन पुनश्चैव कृते सिद्धि नं चेद्‌ भवेत्‌ 1 

उपायास्तन्न कर्तव्या सप्त शकरमापिता ॥२८२१॥ 
भ्रामण वोधन्‌ वद्य पौडन पोय्रोधणण । 

दहनान्त क्रमात्‌ कुर्यात्‌ तत सिद्धो भवेद्‌ ध्रुवम्‌ \२५८२२॥ 
श्रामरण बायुवोजेन प्रयमक्रमयोगत 1 
तम्मन्त्रयन्न्रमालिस्य सिल्हक रकुकूमे १1२०८२३॥ 
उश्लीरचन्दनाम्या तु सन्त्र संग्रथितं लिखेत्‌ । 
पजनाञ्जपनाद्‌ होमाद्‌ आ्रामित सिद्धिदो भवेव ॥२८२८१ 
श्ामित्तो यदि नो सिद्धये द्‌ चोचन त्य कारयेद्‌ 1 
सारस्वतेन वीजेन सम्पुटीकृत्य त जपेत्‌ ॥२८२५१ 

एव र्टो भवेत्‌ सिद्धो न चेदेतद्‌ वलीकुःख । 

श्रलक्त चन्दनं कुष्ट हरिद्रामलक शिलाम्‌ 1 

एतेस्तु मन््मालिस्य भुर्जपत्रे सुशोभने \२८२६ 


२५० श्रागमरदस्ये 


<-> 


धार्य करठेन चेव सिद्ध पौडन तस्य कारयेवु । 
हधरोत्तरयोगेन पदानि परिजप्य वं ॥२८२७॥ 


ध्यायेच्च देवता तत्र श्रधरोत्तररूपिरीमू । 
चिद्यामादित्यदग्धेन लिखिव्वाक्रम्य चान्रिरा ।॥२८२९॥ 


तथाभरुतेन मन्त्रेण हीम कार्पो दिने दिनि । 

पीडितो लजयाचिष्ट सिद्धि स्याहो च पोययेत्‌ ॥१२८२६॥ 
बालायास्त्ितय बीजमाद्यन्ते त्स्य योजयेत्‌ । 
गोक्षीरमघुनालिख्य विद्या पाणौ विधारयेत्‌ ॥२८३०॥। 
पोधितोऽयं भवेव सिद्धो न चेद्‌ करवीत श्चोषणम्‌ 1 
हएम्या च वायुकीजास्या मन्तरं कुर्याद्‌ विदभितम्‌ । 
एषा विद्या गे धार्या विचित्वा वरभस्मना (२८३ १॥ 
शोषितोऽपि न सिद्धये च्च दहनोयोऽग्निनीजत । 
श्राग्नेयेन तु बीजेन मन्नस्येककमक्षरम्‌ 1\२८३२॥ 
क्रा्यन्तमघ ऊर्घ्वं च योजयेदाहकर्म खि 1 

ब्रह्मवृक्षस्य तेलेन मन्त्रमात्तिख्य धारयेत २८२३१ 
कएठदेको ततो मन्त्रसिद्धि स्यात्‌ शकरोदितयू । 

इत्येतत्‌ कथित सम्यक्‌ केवल तव भक्तित \२८२४॥ 
एकेनैव कृताथं स्याद्‌ वहुभि किमु सुब्रत \ 

श्रयान्यत्‌ सम्धवक्ष्यामि मन््रसिद्धेस्वु फारणस्‌ ।२८३५॥ 
भावृकायुरित कृत्वा स्वस्वमन््र जपेत्‌ सुधी ! 
क्रमोत्क्रमाद्‌ श्त्या तदन्ते च मनु जपेत्‌ ।२८३६॥ 
धब तु प्रत्यहं कृत्वा यावलक्ष समाप्यते 1 

निधित सन्त्र्तिदि स्यादिस्युक्त सन्त्रवेदिभि ॥२८२७॥ 
प्रयवान्यप्रकारेरा पुरचररगरच्यते 1 

श्रष्टम्ा वा चतुर्दश्या पक्षयोख्नयोरपि ॥२५३८॥१ 
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सु्ोदियात्‌ समारन्य यावद्‌ सुर्योदयान्तरम्‌ । 
ताचज्नप्नो निरातक सर्वसिद्धीश्वरो भवेद्‌ २८३६1 
कृष्णाष्टमीं समारम्य यावत्‌ कृष्णाष्टमी मवेत्‌ । 
सहस्रसरया जप्ते तु पुरश्चरणमिष्यते 11२८४०॥ 
चतुर्दशी समारम्य यावदन्या चतुदेडी । 

तावज्जप्ते महेशानि पुरश्वरणमिप्यते 1२८४८११ 
चन्द्सुयग्रहु दृष्ट्रा कालातीत्तभयात्तया । 

सर्वं विधि च संत्यज्याचम्याभीष्टदि्मुख ॥२८४२॥ 
सकल्प मानस कत्वा ऋण्यादीय्‌ न्यस्य वे जपेद्‌ । 
ग्रास्तावधि विमुवत्यन्त तदज्ञाञ्च च हीमयेत्‌ 1 

तस्मिन कलि च यत्‌ कुर्थानमन्त्र वा स्तोन्नमेव वा ॥२८४३॥ 
एकोच्चारे देवेशि श्रसख्य तज्जप भवेत्‌ 1 

शाक्त वा विष्णुमन्त्रं वा दव गाणपत तया 1 


चन्द्रसूर्यग्रहे जप्त्वा सिद्धो भवति नान्यया ॥ २८४२॥1 
यदा 


ग्रहणे चद्रसुयस्य शुचि पूर्वमुषोपित्त 1 

नद्या ससुद्रगानिन्या नाभिमात्रे जते स्यित १२८४१५॥ 
यद्वा श्रुद्धोदके स्नात्वा शुचौ देशे समाहित । 

स्पर्शाद्‌ चिमुक्तिपर्यन्त जप कुयदिनन्यधी ॥२८४६॥ 
श्रनन्तर दञ्चाशेन क्रमाद्‌ होमादिक चरेत्‌ । 

तदन्ते महतीं पूजा कुयदि ब्राह्मणभोजनम्‌ ॥।२८४७॥ 
ततो मनस्य तिद्धचथं गुरु सम्पुज्य तोपयेत्‌ । 

तत्त प्रयोगान्‌ पर्वत मन्त्रवित्‌ कल्पतोदिताच्‌ ५२८४८] 
श्रभवान्यप्रकारेरा पुरश्चरणसुच्यते । # 
शरत्काले चतुर््यादि नवम्यन्त विगरोपतत ॥२८४६॥] 
भक्तित परुजयित्वा तु रात्रौ तावत्‌* सहस्रकम्‌ । 
जपेदेकस्तु विजने केवल तिमिरालये \।२८५०॥ 


{-चावव्‌ पट्‌सरल् जपदष्टमीनवम्योकषपवास दुर्यादित्यर्यं । 


२५२ प्रगिमरह्ये- 


9 
श्र्टम्पादिनवम्न्तमुपवासपरो भवेत्‌ 1 
स भवेत्‌ सर्वसिद्धो नात्र कार्या विच्लारणा 1२८५१॥ 
यच- 


शरत्काले महापूज्या क्रियते या च वापि । 

तस्मिन्‌ पक्षे विकेषेण पुरथरणतत्पर (२८५२५ 
इ्र्टम्यादि ननम्यन्तमुपवासपरो भवेतु ! 

पनयेद्‌ मक्तितौ रात्री षट्‌सहख जप चरेत्‌ ५२८५१५१ 
श्रथवान्यप्रकारेरं पुरश ररामुच्यते 1 

यद्‌ क्षणे कम्पते भ्ुमिस्ततक्षण सिद्धिदायकम्‌ ।॥२५१५४॥ 
श्रहरास्यन्तरे यद्र यव कतमक्षयमाप्नुयात्‌ । 

ज्ञात्वा सक्षेपत कत्य समाप्य प्रजपेन्मनुम्‌ ॥२८५५॥ 
तदन्ते ' हवन त्वा सिद्धिमाप्नोति तिधितम्‌ । 
महामन्त्र जपे्नित्य स्मरेद्‌ वापि समाहित ॥२८५६॥ 
तस्य गेहं वसेललक्ष्मी जिह्वाया च सरस्वती 1 € 
हदये च वतेदेवो नाराय इति श्रुति ॥२८५७॥ 
ब्रह्मा स्यात्‌ फणएठदेदे च ग्रह्‌ तिष्ठामि सम्मुखे । 
भन्त्रदेव सहैतश्च सदा रति साधकम्‌ ॥२८५८॥ 

दहिव्‌ तरख यथा बद्किस्तथा शत्रुन्‌ जयेत्‌ सदा । 

स्वय ब्रह्मा स्वय विष्णु स्वेयर्द्रो न सश्चय १२८१५६१ 
श्रन्ते निरामय ब्रह्य मन्नी भवति नान्यथा । 

लक्षमेकं जयेदेवि महापापे प्रमुच्यते । २८६०॥ 

लक्षद्रयेन पपानि सपरजन्मङतान्यवपि । 

लक्षत्रथेण पापानि हन्ति जन्मसह्रकम्‌ ॥२८६१॥ 
चतुर्लक्षजपान्‌ मन्त्री चागीश्वरसमो भयेवु | 
चश्चलक्षादरिदयोऽपि साक्षाद्‌ वेश्रवणो भवेत्‌ ॥२८६२॥ 


१ भत्र सर्वव ह्वनादि ब्राह्यणमोजना त ठवु चद्‌ द्ाशेन कार्यमिति सम्प्रदाय 1 
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लक्षपट्कजपात्‌ देवि महाविद्याधरो मवेत्‌ । 

जप्त्यैव स्तलक्षारि वेचरीतिद्धिमाप्वुयात्‌ ।*२८६३॥ 
श्र्टलक्षप्रमार तु महामन्त्र ज्पेतु तुय । 
श्ररिमाचष्टसिद्धीश्चो जायते नात्र संशय ॥२८६४॥ 


नवलक्षजयपादेवि सुद्रमुतिरिवापर । 

फर्ता हर्ता महादेवि लोकेऽप्रतिहूत भ्रु ॥२८६५॥ 
दशलक्षफलं देवि वितु नैव शक्यते । 

साक्षान्मन्नमयौ भति भवेत्‌ साधकसत्तम ॥।२८६६॥ इति । 


प्रय ्िद्धिचिह्धानि नारदप चरर, तन्मदेखरे च- 


मन्त्राराधनश्क्तस्य प्रथम वत्सरन्नये | 
जायन्ते बहवो चिष्ना जपतस्तस्य नारद ॥२८६७॥ 


नोदेग सावको याति कर्मर मनसा यदि । 

सेत्स्यतीति च विश्वासस्तुरीयेऽब्दे स सिद्धिभाक्‌ ॥२८६८॥ 
सिद्धे मनौ च राजान प्रमवोऽन्ये महीश्चरा । 
प्रार्थयन्तेऽनुरोधेन गविता श्रपि मानिन ॥२८६६॥ 
भ्रस्ाद क्रियत्ता नाय ममोद्धारणकारस । 

प्रज्वलन्त च पडयन्ति तेजसा विभवेन च ॥\२८७०॥ 
श्रतस्ते मुनिश्ञादूल निष्डुर वत्तुमक्षमा । 

नवमाद्‌ वत्सरादध्वं स्वय सिद्धचति मन््रादट्‌ ॥ २८७११ 
नानाधर्याखणि हदये मन्त्रसिद्धि मयानि वै । 
द्मत्यानन्दप्रदान्यःश्ु भ्रत्यक्षेरा वहिस्तथा २८७२॥ 
जडधीस्तु क्षरण विप्र क्षणमस्ति भहपित । 

क्षण दन्दुभिनिर्घोषि श्यणोत्यप्यन्तरिक्षत ॥१२८७३॥ 
सरण च मधुर वादय नानागीतसमन्वितम्‌ । 

श्राजिघ्नति क्षण गन्धानु फपंरशगनाभिजाम्‌ १२८७४११ 


२५४ भ्रागमररहस्ये 


व, 
इद्यनन्त क्षणा चापि परयट्पात्मानमात्मन. । 
चन्द्ाकफिरणाकीणं क्षणमालोक्रयेश्नभे" 11 २८७१५॥ 
गजगोव्रुषनादीध श्टरणुयच्चि क्षणं द्विज । 
निभ॑रस्वुदसक्नोभ क्षएमाकर्णयस्यपि (२८७६५ 
तारकाणि विचितासि योभिनो नभसि स्थितान्‌ । 
पद्रयत्युदुग्राहयन्त च क्षण मन्त्रत्रती सदा (१२८७७११ 
क्षरण किलिकिलाराव हस च बहिर त्तथा } 
क्षण मेघोदय पश्येत्‌ क्षण रात्रि दिने सति ॥२८७८॥ 
रात्रौ च दिवसालोक ससूर्यक्षणएमीक्षते 1 
बलेन परिपरी तेजक्ता मास्करोपम 1२८७१ 
पूरोन्दुसदशच कात्या गसने विहुगोपम' 1 
शमेन युक्त प्रौढेन गभीर्येख॒ सुखेन च ॥२८८०॥ 
स्वत्पाशनेनं कृशता बहुनापि न खिदति 1 
विष्मुत्रयो स्यादत्पत्वे भवेलिद्ा जयस्तथा ॥२८०८१॥ 
जपध्यानपसे सन्नी न सेदमधिगच्छंति । ~ 
चिना मोजनपानाम्या पल्लमासारिकं मुने ॥रतनर 
इत्येवमादिभिष्ठिचद्धं संहानिस्मयकारिमि 1 
परवृत्तं सप्रबोदव्य भ्रस्नो सल्राडिलि ०२८८३११ 
ततोऽस्य प्रत्पयास्त्वेच जायन्ते जपतो मनुम्‌ } 
श्रधिष्ठितं निहयदीप निस्तमिस गृहु भवेव ॥२८०४॥ 
श्र्काभस्तेजक्ताऽसी भवति नलिनजा सततत किकरौ स्याद 
शोगा नक्यन्ति हष्ट्या द्रुतमथ घनघान्याक्ुल्न तत्समीपमु 1! 
देवग नित्य नमोऽस्मं विदधति फणिनो नैन दक्यम्ति पुत्रान्‌ 
पौ्रानित्राणिदृद्धा च वु चिपद्धिपिसा घाम विष्णो प्रथाति \२८८५॥ 

तथा च गीतमोये- 


प्िद्धयस्तिविघा प्रोक्ता उत्तमारच्यमाघमा । 
तासा कऋरमहुक्षरसनि यथावदवधारय ५२८०८६१ 
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मृच्युना हरण तदद्‌ देवतादर्शनं तथा 1 
ऊर्व॑क्रामणमेव हि चराचरपुरे गति ॥।२८८७॥ 
खेचरी मेलक चैव तत्कथाश्रवखादिकम्‌ 1 
भद्राणि प्रपद्येत च॑तदुत्तमलक्षणम्‌ १1२८८८॥ 
स्यातिर्भूपरवाहादिलाभ सुचिरजीवनम्‌ । 
नृपाखा तदूगरणाना च वशीकरणमुत्तमम्‌ 1 २८८६॥ 
सर्वर सर्वलोकेषु चमत्कारकर सुधो । 
रोगःपहुरण दृष्टया विषापहूरण तथा ११२८६०1 
पाण्डित्य लमते मन्त्री चतुकिधमयत्नत ॥ 
वैराग्य च भ्ुमुघपुत्वं त्यागिता सर्ववदयता ॥२८६१॥ 
श्रश्खयोगाम्यसन भोगेच्छापरिवर्जनम्‌ । 
सर्वभूतानुकम्पा च सर्यंनादिगरुखोदय ।\२८९६२॥ 
इत्यादि गुरसम्पत्ति म॑ध्य्िद्धेस्तुं लक्षणम्‌ । 
ख्याति भूषरवाहादिलाम सुचिरजीवनम्‌ ॥२८९३॥ 
नृपाा तद्‌ गणाना च वात्सल्य लोकवर्यता । 
महशषयं धनित्वे च पुत्रदारादिसम्पदः ॥२८९४॥ 
श्रधमा सिद्धय प्रोक्ता मन्त्राणामय भरुमिका । 
सिद्धमन्नस्तु य सक्षात्‌ स शिवो नान्न संशयः ५२८६५ 
तत्वक्षागरसदहिताया पूजमेदा - 





पुनस्तिधा मता पुजा उत्तमाधममध्यमा । 
भ्रधिकारिनिमित्ताम्या शतधा भिधते पुन ॥२८९६६१ 
यागमोपकरर त्स्मै क्रियमारणोत्तमा मता । 

यथालन्ये विनिप्पादया ष्टे पूजा तु मध्यमा ॥२८९७॥ 
पत्रपुप्पाम्बुनिष्पाया पुना चाघमप्तिता 1 
विचिताखिलवेदा्थं ्रंह्यपिभिरकलमघं । 

क्रियमाा तु या पूना साच््विको सा विथुक्तिदा ॥२८६८॥ 


२५६ श्रागम रहस्ये 





रार्जाधभिस्तपोनिष्ठेभगवत्तस्यवेदिभिः। 


या पूजा क्रियते सम्यगूं राजसो सा सुखप्रदा ॥२८९९॥ 

सरीबालवृद्धमुलयि भक्तंरघुदमानतं 1 

या पुजा क्रियते नित्य तामसी सा भकोत्तिता 11२६००१ 

श्रथोपचार वक्ष्यामि श्णु पावि सादरम्‌ । 

विनोपचारे र्या परूजासा न सिद्धयत्ति कुमचित्‌ ॥२६०१॥ 
तथा च गौतमीये-- 

परिभाषामयो वक्ष्ये उपचारविधोौ ह्रे ! 

द्रव्याखा यावती सख्या पोत्रासा दव्यसहते ॥२६०२॥ 

हारक राजतं ताश्रमारकूट सृदादिना। 

उपचारविधावेतद्‌ द्रव्यमाह मनीपिख ॥२६०३॥ 

श्रासने पश्चपष्पारि स्वागते षट्‌चतु फलम्‌ । 

जल श्यामाकदूवन्निविष्णुक्रान्तानि पञ्चशः (१२६०४५१ 

पाये चार्ध्ये जल तावद्‌ गन्धपुष्पाक्षत जपा । 

इर्वास्तिलाश्च चत्वार कुज्ाग्रहवेततसषंपा ।।२६०५।४ 

जातोलवद्धकक्षोलतोय च षद्‌ पलं भतम्‌ । 

प्ोक्तमाचमन कास्थे मधुपक घृत मधु 11२६०६॥ 

दध्ना सह॒ जलैः कतुं शुद्ध वारि तथाचमे । 

परिमाणा तु पञ्चएशवु पल स्नानायंमम्भस ११२९०७११ 

निर्मलेनोदकेनाय सवं त्र परिपुररंता । 

भलिन पतित सर्व त्यज्‌ पूजाविधौ ह्रे ॥२९०८॥ 

वितस्तिमात्रादयिक वासो युग्म तु चुतनमु । 

स्वर्णा्ाभरणान्येव रत्नेन सयुतामि च ॥२६०६॥ 

चन्दनागस्कपूरपद्धगन्ध पलावधि । 

नानाविधानि पष्पस पञ्चाददधिकानि च २२९६१०१ 

कास्पादिनि्मिते पात्र धरुपो गुग्युलुकपं भाक्‌ 1 

सष्ठवतत्या च संयुक्तो दीष स्याच्चवुरयुल २९११ 





सप्तदश परल २९७ 
यावद्‌ भक्ष्य भवेत्‌ पुसस्तावद्‌. दद्याञ्जनादेने । 
नैवेधं विविधं वस्तु भक्ष्यादिकचर्तुवधम्‌ ।२९१२॥ 

फू रादियुतावत्ति नवकपसिनिमिता 1 

श्लालिपिष्टायन्दनाया सप्ठधावतयेन्नर ॥।२६ १३॥ 

फार्या ताच्नादिपाच्रे तसप्रीतये हरिमेधस । 

दूर्वाक्षतप्रमाणं तु विज्नेय च शताधिकम्‌ । । 

उत्तमोऽय विधि भक्तो विभवे सति सर्वदा ॥२६१४॥ 

एषाममवे सर्वेषा यथाशक्त्या वु पुजयेद्‌ ! 

श्रनुकल्पं विवर्जेत द्रव्यारा विभवे सति ॥२६१५॥ 

नेन विधिना यस्तु पुजयेदुपचारत । 

सवभोगान्वितो भुत्वा ब्रजेदन्ते हरे पुरम्‌ ॥२६१६॥ 

हरिरित्युपलक्षणम । स्वोपास्यदेवपुरमित्यर्थ । 


भय फालकयन योगिनीतत्रे- 


मरियुक्तासुवररणानि देवे दत्तानि यानिवे)। 
तल्िर्मात्य दादजशान्दात्‌ तास्रपात्र तथेव च ।॥२६१७॥ 
पटी श्ञाटी च पणमास नैवेद्य दत्तमात्रत । 

मीदक कषर चव यामार्घेन महेश्वरि ५२६१८॥ 
पटटसून तन्निमासाचच यज्ञसुत्र त्यहात्‌ स्मृतम्‌ । 
याचदन्न मचेडष्एा परमा्नं तथेव च ॥२६१६॥ 
मस्तक रुधिर चेव श्रहोर त्रेण पावेति । 

महत्त दधि दुग्ध च भ्राज्य यामेन सुन्दरि ॥२९२०॥ 
फरवीरमहोरात्न विल्वपन्न तथैव च । 

जवापुष्प च माध्य च निर्माल्य साधयामके ॥२६९२१॥ 
भान वे करवीरस्य पद्यस्य विल्वकस्थ च । 

यामान्तेन महेशानि ताम्बूल दत्तमा्त ॥२६२२॥ 


यामते- 


सर्वं परयुपित व्यं पत्र पुष्प फल जलम्‌ । 


२५८ भ्रागमग्हस्ये 


श्रव्यं जाह्ुबोतोयमवन्य तुलसीदलम्‌ ॥ २६२२१ 

श्रव्यं वित्वपन्न स्यादनेज्यं जलज तथा! ` 

पुष्पे; पर्युषिते देवि नाचयेत्‌ स्वणंजंरपि ॥२६२४॥ 

बिल्वपत्र च माध्य च तमालामलकीदलम्‌ । 

कवार तुलसीपत्रं पद्य च मुनिपुष्पकम्‌ ॥२६२५॥ 

एतत्‌ पर्थुदित न स्यादन्यञ्च कलिकात्मकम्‌ ! 

तिष्ठेद्‌ दिनत्रय शुद्धपद्यमामलक तथा ॥२६२६॥ 

दिनक करवीराणि योग्यानि भवति प्रिये । 

पष्रानि सितरक्छानि फरुखुरान्युत्पलानि च ॥२६२७॥ 

एषा पर्युविताना च त्याय पचदिनोध्वेत ! 

श्रन्येपा दरसुमाना च यावद्‌ गन्धविपर्यय ॥२६२८॥ 

पुष्प च पचगम्य च उपचारास्तथा परान्‌ । 

ध्रात्वा निवेद्य देवेशि नरो नरकमाप्ुयात्‌ ॥\२९२६॥ 

श्रगसस्पृष्टमाघ्नात त्यजेत्‌ पर्युषित बुध 1 

कैशकीटोपविद्धानि दिन्नभिन्नानि पाठेति ॥२६३०॥ 

स्वय पतितयपुष्पारि त्यजेदपहूतानि च । 

शेषाली वकुलं चैव स्वयं शीरं च दुष्यति १२६१ १॥ 

सर्च भुसिगत त्याच्य शेफाली वकुल्‌ चि् \ 

कूमिभक्ष्यासि भग्नानि वर्ज्याणि पतितानि च ५२९६३२५ 

समाल च तथा पद्म छिन्न भिन्न न दुष्यति । 

विष्णुक्रान्ता जव नागकेशरं नागवतललभमु 1 

वन्धुक चैव कद्वार सदृन्तेन समर्चयेत्‌ ५२९३३५1 
भन्यच्च~~ 

पचाहात्‌ तुलसी त्याज्या च्यहाद्‌ वित्वदल तया 1 

गगाम्बु च सदलाहाद्‌ दशहाव्‌ पकज तया ॥२६३४५ 

निर्माल्य दाडिम च तथा विल्वप्तल श्रिये | 
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तौगयिक च कदलीं प्रयत्नेन नियोजयेत्‌ । 

कदलीं बीजपुर च दुग्ध पव निवेदयेत्‌ ।२६३५॥1 
श्रयोपचारा , नवरलेश्वरे- 

चतु पष्टयुपचाराणामभावेऽ्टए्दज स्य्रृता 1 

श्रष्टादज्लोपचाराश्च सर्वेषायुत्तमा प्रिये ॥२९६३६॥ 

पोडक्रात प्रधानाश्च दशधा तदतु स्म्रता । 

पचधा तदनु प्रोक्ता कर्तव्या भुतिमिच्छता ॥२६३७॥ 
श्रथा्टादशौपचारा- 

श्रासन स्वागत पाद्य चा्घ्यमाचमन तथा । 

स्नान वासोपवोत च भ्रुपरानि च सर्वश्ञ ॥२६३४॥ 

गघ पुष्प तथा ध्रुप दीपमन्न च तप॑रमू । 

माल्यानुलेषन चैव नमस्कारविसर्जने । 

श्र्टादशोपचारेस्तु मत्री पुजा समाचरेत्‌ ॥२६२९॥ 
श्रय पोडशोपचारा- 

पाद्याच्यचिमनीयक स्नान वसनभ्रुपणौ । 

गध पुष्प धुपदीपौ नैवेयाचमने तथा ॥२६४०॥ 

ताम्बूल च तथा स्तोत्रं तर्पण च नमस्क्रिया । 


प्रयोजयेदर्चनायामरुपचारास्तु पोडञ्च ॥ २६४१1 
श्रय दशोपचारा- 


पाद्यार्ण्याचमनमधुपर्काण्याचमन तत 1 


गन्धादयो निवेद्यान्ता उपचारा दश स्मृता ॥२६४२॥ 
श्रय पचोपचारा- 


गध पुष्प चध्ुप च दीप नैवेद्यमेव च । 
भ्रद््यात्‌ परमेशानि पुजा पचोपचारिका ॥२९४३१ 
पाद्यार्थमुदक पाद्य चन्दनागरसयुतय्‌ 1 


एतवु इयामाकडूर्वाब्जविष्णुक्रान्ताभिरी रितम्‌ १२६४४॥ 
पाद्य पाये च दातव्यमघ्यं चेवार्घ्यपात्रके ! 


६० भ्रागभरह्ये 





गधपुष्पाक्षत्तयवकुशाग्रतिलसवपाः १२६४५ 

दर्वा च स्वदेवानामष्टागोऽघं समीरित । 

भरन्त शून्या निपा च दूरवमिघ्ये विनि क्षिपेत्‌ ॥२६४६॥ 

जातोलवगकवकोले श्यादाचमनीयकम्‌ 1 

त्तं जसेन पात्रे शवेनेवायवा दिशेत्‌ ॥२६४७॥ 

उदके दीयते यचव्‌ सुगन्ध फेन्बाजतम्‌ 1 

नारिकेलोदक स्वल्प सिताघूतसमन्वितमू 1 

सर्वेषामधिकं क्षौद्र मधुपर्के प्रयोजयेत्‌ ॥२६४८॥ 
तेधल्यर्च- 

भ्राज्य दधि मर्धून्मिश्न मधुपकं विदु बुधा । 

त दद्यात्‌ कास्यपात्रेण शोभनेन विशेषत ॥२६४६॥ 

चस्वगरुलविहीन तु न पात्र कारयेद्‌ बुध । 

दद्यात्‌ तु विमल गध सूलमन्रेण देशिक ॥१२६५०१ 

गंघव्चदनकपू रकालागरुभिरोरित 1 


गधपेदेव गघाष्टकमिति केचिद्‌ वदनि } तमति तु, विष्य शिवक्षक्ति गोश 
मदेन चतुविधमु । 


तद्यथा तारदायाभ्‌- 
चदनागर्हीवेरकुष्ठकुंकुमसेव्यका । 
जटामासोमरग्निति पिष्टे यंधाण्टक्त स्शृतस्‌ २९५११ 
चदनापर्कपूरतमालयलक्‌कुमसु । 
कुशौतकुष्ठसयुक्त शेव गंधाष्टक स्मृतम्‌ २६५२५ 
चदनागरकयु रचोरकु कुमरोचना । 
जटामासी फपियुता शाक्ते गंघाष्टक स्सरतम्‌ । २६५३५ 
गणप्तिपहितायाम्‌- 
स्वरूपं चदन चोर रोचनागस्मेव च । 
भद मृगद्रयोःड त कस्तुरी चन्द्रसयुतम्‌ 
प्मष्टगध विर्निदिष्ट गफेजञस्य महाविभो ॥१२६५४॥\ इति । 
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श्रगु्ठत्ज॑नीम्या तु देवे पुष्प निवेदयेद्‌ । 
पुष्पररण्यसभ्रुतं पं शरिसमुद्धमेः ॥२६५५ ॥ 
श्रपर्युपिताविच्िन्ने प्रोक्षिते जलवजिते. 1 
श्रात्मारामोन्डूयै. पुष्पे देन स पूजयेत्‌ सदा ॥२६५६॥ 
परारोपितदृक्नेम्य पुप्पाएयानीय योऽचयेव्‌ । 
तमचिज्नाप्य सा पूजा विफला मवति घ्र्‌.वम्‌ ॥२६५७॥ 


निमालायाम्‌- 


उग्रगघमगध च कूनिकेशादिदृपितम्‌ । 
श्रदुदधपान्नपारयगवासोभि दुर्सितादिभि ॥२६५८॥ 
श्रानीत नापयेद्‌ देन प्रमादादपि दोषकृत्‌ । 
फलिकाभिस्तथा नेज्य विना चपकपकजै \२६५६॥ 
शुष्कं नै पूजयेद्‌ देन याचिते कष्रावणंकं । 
श्रग्यार्यमाहूत दुष्ट तयैवान्योपयुक्तकम्‌ । २६६०१ 
मत्लिकामुत्पल रम्य नागयपुन्नागचपकमु | 

प्रश्ञोक कणिकार च द्रौरयुष्प विल्ञेषत. ।२६६१॥ 
फरवीर कमीपुषप्प ककम नागकेशरम्‌ 1 

य भ्रग्रच्यत्ति दवेभ्य. स गच्ेत्‌ परम पदम्‌ ॥२९६२॥ 
स्वय विकसितं पुष्पैस्तथा च मासपुप्पकं । 
भाधादिसर्नमासेषु पुज्यपुप्पासि दाद ॥२६६३॥ 

कदं कुरवकं केतक वक डण्डीनक तया । 

नील च विकट शीषं क्षुद च भृ गराजकस्‌ ¶ 

वकुल रग चैव नान्यमाते यजेत्‌ क्वचित्‌ ॥ २६६४1 


श्रयान्यत्रापि- 


मालत्तौ मल्लिका जातौ ्रूथिका माधवी तया । 
तगर कशणिकारङ्च द्रोणडचोत्पलच पकौ \।२६६५॥ 


२६२ श्राणमरहस्ये 


~~न 


श्रशषोक फुमुदश्चेव शेफालिककदबक्ौ । 
कैत्तकी नवमाला च कुसुर्माक्लरुकौ तथा ॥२६६६॥ 
क्र वकुल चैव लवगनागक्केशरौ ॥ 
एतान्यपि प्रियास स्थु देवस्य सतत श्रिने ॥२६६५७॥ 
नाक्षतंर्चयेद्‌ विष्णु तन्या न गणोश्ररम्‌ ॥ 
न दूर्भया यजेद्‌ दुर्गा" सूर्यं तगरवित्वजं (1२६६५८१ 
दर्वानिपेधे यदुक्त तत्‌ चे तदूरवाषिरम्‌ 1 

यत्त यामत्ते- 
रक्तमाध्य इवेतदू्वा नोलकठ करुरटकम्‌ । 
न दाच्च महीदेन्यं यदीच्छेत्‌ शुभमात्मन. ॥२६६९६) 
पुष्पाभागे यजेतु पत्र पत्रामाने तु तत्फलैः । 
फलेऽप्यामलक श ९ठ बादर पितिखोभवम्‌ ॥२९७०॥ 
दाडिम मातुलुग च जबीर पनसो-डूवम्‌ , 
कदलीच्रतस भरते श्रेष्ठ जचुफल तथा ॥२९७१॥ 
यजेदेतै सदा देव पत्रपुष्पफलैरपि ! 
भ्रक्षते वा जलै वापि न पुजा व्यतिलधयेत्‌ ॥२६९७२॥ 
जलाभाने तु गघाल्य दूर्वा वा श्रोरुलच्छदम्‌ । 
विना वै दरूवया देवि पूजा नास्तीह कह्प्वित्‌ \ 


तस्माद्‌ दूर्वा गृहीतव्या सर्वपरष्पमयो हि सा ।२६७३॥ 
श्रन्थ 


शिवे केतकमुन्मत्तकुन्दार्काणि ह्रेसतया 1 ५ 

हैवोनाभर्कमन्दारौ सर्य च तगर तया १२९७४॥ 
मवतयप्रकशि- 

धनेषु तुलसी शरेष्ठा विल्व दमन तया ॥ 

सक्को देवकद्वारौ विष्णुक्रान्ता त्तथ॑व च ॥२६७५॥ 

श्पामार्मोऽय गान्सारी पत्री सुरनिसेन्ञका 1 


सप्तदश पटल २६३ 








नागवल्लीदलं दर्वा कुदापत्र तथा मतम्‌ ॥२६७६॥ 

पन्ने चागस्त्यवृत्तस्य पणय घात्रीदल तथा 1 

देवेभ्य सर्वगन्धानाममावे तुलसीदलम्‌ ।\२६७७॥ 

तुलस्य पूजयेद्‌ देवीं देवान गणधति विना । 

चिना तुलस्या स्नानादि श्राद्धं पक्ञाच॑न प्रिये ॥२६७८) 

न सपुरंफलं प्राहु सवं एव विपश्चित । 

दूर्वा बा तुलसी तस्माद्‌ गृहीतव्या च साधकं ॥।२६७६॥ 

सु्दरी भेरवी कालौ स्रह्यविप्णुविवस्वत" । 

विना तुलस्या या पुजा सा पूजा विफला भवेत्‌ ॥२६००॥ 
शक्तिपामले- 

साविरीं च भवानीं च दुर्गा देवीं सरस्वतीम्‌ । 

योऽ्चयेतत्‌.लसीपत्र देवं स्वर्गे स मोदते ॥२६०८१॥ 
यामन 


रात्रो रहस्यपूजाया तुलसीं वर्जयेत्‌ सदा 1 

तुलसी घ्राणमात्रेण रुष्टा भवेति चडिका ॥२६८२्‌॥] 
तुलसी ब्रह्मरूपा च सर्वदेवमयो श्चुभा । 

सर्वतीर्थमयी सातु गणोशरस्य प्रिया न हि! 
लक्ष्म्यास्तथा च तारायाने त्रिया तुलसी मता ॥२९८३॥ 
सवदेवमय पुष्प देवेभ्य सर्वयापंयेतु । 

सर्वदेवमय पुष्प करवीरमपराजिताम्‌ ॥२९८४॥ 
तद्टञ्जवा महेशानि चिद्धि पुष्पगणेष्विह्‌ । 

एष्प मूले वसेद्‌ ब्रह्मा एषा मध्ये जनार्दन २६८५१ 
एंषामग्रं चसेद्‌ खर सर्वे देवा दले स्थिता । 
पचचदेवमय पुष्प करवीर मनोहरम्‌ ॥२९८६॥ 

विष्णु लम्बोदर सूर्यो ब्रह्मा च कालिका तथा । 
पचचदेवा पचदते सदा तिष्ठन्ति नान्यथा ॥२९८७॥ 


२९४ , पागमरहुस्ये 





सथेव विष्णुक्रान्ता च तयैव च जवा प्रिये } 

विष्णुस्तु पश्चिमदले उत्तरे गणनायक" ।२६९८८॥१ 

पेञ्ान्या सु्ेदेवश्च पूर्वे बरह्मा प्रकीतित \ 

वक्षिखे कालिका देवी या परा श्रक्तिरिष्यते १1२६०५६१ 

यश्चा रक्त तथा शुक्ल हरित कृष्णमेव वा । 4 

गपादिसर्वेतोर्यानि तिष्ठन्ति चिन्दुमहुरे ॥२९६६५०॥ 

तर्मध्ये क्षिर्वलिय च महाकुरडलिनीग्तम्‌ ¦ 

क्विषसक्तिभय पुष्प करवीर जवा तथा २६६११ 

तरिण्णुकरान्तापि देवेशि देवतीयेमयी संदा 

एषा मुल च य. सचेत्‌ पूजिता तेन देवता ॥२६६२॥ 

पुष्प वा यदि वा पत्र फल चाधोगमुलच यत्‌ \ - ' 

सर्माितं दु खद तद ययोत्पश्च' तया्पेणम्‌ । २६६३1 

स्नान कृत्वा तु मोहेन पुष्प चिन्वन्ति ये द्विजा 1 

देवतास्तन्न गृहहन्ति भस्मनीव यथा हतस्‌ ॥२९९४११ 

पतत्त्‌, मध्यान्हुस्तानपरभ्‌ 1 “4 
पत्त, तत्र 

स्नात्वा मध्याह्लुसमये न ॒ध्िदयात्कुुम बुष 1 

तद्पुष्पाचनतो देवि नरके परिपच्यते १२६९५४५ 

न पुष्पच्छेदन कुर्याद्‌ देवां वामहस्तत्त । 

ने दद्यात्‌ तेन देवेभ्य सस्थाप्य वामहस्तके ॥२६६६॥ 

श्रगरूश्योरयुग्गलु्क रामधुचदने । ॥ 

सामान्य सर्मदेवाना घरपोऽ्य परिफोतितः ।*२६६७११ 
विशेयक्तत्रान्तरे- ( 

सिताज्यमयुस मिश्च गुग्गुल्वगश्चदनभ्‌ 1 

चड ग धपनेतत्त्‌ सर्गदेवप्निय सदा ५\२६९८६। 

गुग्रुलु सरल दारूपन्र मलयस भवम्‌ } 

छौवेरमगर कुष्ठ गरुड सज्जरसघनम्‌ १२९६६६१ 


ष 
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हरीतकीं नीं लाक्षा जटामासी च दोलजम्‌ ¦ 
षोडशाग विदु धूप देवे पन्ये च कर्मणि ॥२०००॥ 
मधु मुस्ता घत गधो गुग्रल्वगर्शेलजाव्‌ । 
सरल सिरहसिद्धार्थ दल्ागो धूप इष्यते ॥३००१॥ 
सर्वेषामेव धूषाना दुर्गाया गुग्गुलु प्रिय । 
घृतयुक्तो विषेण सतत प्रीतिवर्धन, ॥३००२॥ 


न भुमौ चितरेद्‌ धूपं नासनेन घटे तथा । 
ययायधाघारगत त्वा त विनिगेदयेवु ॥३००२॥ 
रा्लीकूतेन चैकत्र एतं धूपे विधूपयेव्‌ । 

मवतयप्रकातते तु- 


न दहेद्‌ षित धूष कर्पासास्थि्ञिरोरहै । 

तुषा़िनवत्‌ त्तया कृत्वा न तत्फलमवाप्नुयात्‌ ॥\३००४॥ 

वरस्या कपू रगभ्ििएया स्पिवा तिलजेन वा 1 

श्रारोप्य द्येद्‌ दौपानुच्च॑ सोरभश्ालिनः ॥५३००५॥ 

न निभफत्य दात्त दीप स्नेहान्‌ परतादिकान्‌ । 

दत्वा पिशौकत स्नेहं तामिस्र नरक ब्रजेत्‌ ३००६॥ 
यामले- 


वृक्षेषु दोषो दातव्यो न तु भूमौ कदाचन ॥ 

करस्ते प्रृथिवोत्ताप दीपसृ्सुज्य यो नर (३००७ 
तामिल्ल नरक घोरं भराप्नोत्येव न सशय । 

सर्वं सहा वसुमतो सहते न त्विद दयम्‌ ॥३००८१॥ 
श्रकायेपादघात च दीपत्ताप तथैव च । 

तस्माद्‌ यया न परृयिवी तापमाप्नोत्ति वं तथा (३००६॥ 
मैव निर्वपेद्‌ दीप दवेवार्थमरुपकत्पितम्‌ । 

दीपहन्ता मवेदन्ध कारो निर्वापको भेत्‌ 11३०१०॥ 


१६६ श्रागमरहंस्ये 


दीप धृतपुतं दक्षे तलयुक्त चु वामत. । 

दक्षिणे च सिताति ्वामितो रक्तवत्तिकम्‌ ॥३०११॥ 
पक्वापववचिभेदेन नैयेचेष्मेव तव्‌ स्थिति । 

पुरतो नियमो नास्ति दीपर्वयेद्ययो षवेचिव्‌ ॥३०१२॥ 
कृदुपक्व स्नेहुपक्य पतसंगरक्तपायसम्‌ } 

मन प्रिय च नैवेद्य दद्याद्‌ देवाय साधक ॥१३०१२१ 
यद्‌ यद्‌ बाधितवस्तुनि तद्‌ दद्याद्‌ देवपुजने । 

बालप्रिय च नैवेद्य दत्वा देव प्रपुजयेव्‌ ॥२०१४॥ 
सीर! प्रीत्तिकर यतु तद्‌ देव्यै दद्याद्‌ विचक्षण 1 
ताम्बूलस्य प्रदानेन देवो प्रीतिमतो सवेत्‌ १।३०१५॥ 
श्खहस्तेन सर्वत्र भ्रदक्षिख प्रकीतितमु । 

सकृद्‌ दिस्त्रिश्चरेद्‌ देवि देवताया परदक्षिणम ॥३०१६॥ 
एकं चण्ड्या रवौ सप्त जीण दद्याद्‌ विनायके । 4 
चत्वारि केशवे दाद्‌ शिवे चाद्धं भदक्षिखमु ॥३०१७॥1 
दक्षिणाद्‌ वायवीं गत्वा दिञ्च तस्माच्च श्णमचोम्‌ । 

ततो व दक्षिरा गच्छे्मस्कारस्निकोणत ॥३०१८॥ 
धिकोखोऽय नमस्कारस्तिुराप्रीतिव्धन । 
नतिस्तिकोरिकाकारा तारदरैव्या समीरिता ॥३०१६॥ 
दर्शयन्‌ दक्षि पाश्च नमसा च प्रदक्षिणम्‌ 1 

सच भ्रदक्षिणो ज्ञेय सददेवोपतुष्टये *३०२०११ 

पश्चाच्‌ कृत्वा तु यो दैव श्रमित्वा प्ररमेन्नर 1 

सस्य चैवैहिकं नास्ति न परत्र डुरात्मन ५३०२११५ 

नमन मानसं भोक्त कायिकं वाचिक तथा । 

धिविषे च नमस्कारे काथिकव्योत्तम स्मृत ॥३०२२॥ 
कापिकंस्तु नमस्कारं देवास्तुष्यन्ति नित्यश्च । 
जानुम्यामवनीं यत्वा क्षिरसास्यृश्य मेदिनीम्‌ ३०२३५ 
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क्रियते यो नमस्कार उक्तम कायिक स्त 1 

पद्भ्या फराम्या जानुम्यघरुरसरा श्जिरसा दशा ॥ ३०२४१ 
मनसा वचसा चैव प्रणामोऽष्टाग उच्यते । 

पदुम्या कराम्या क्षिरसा पचाम प्रणति स्पृता ५३०२५॥ 
धुटीकृत्य फरे शीषे दीयते तद्यथा तया । 

श्रस्पषटरा शलोषेजादुम्या क्षिति मध्यम उच्यते ॥३०२६॥ 
फछायिकस्तिविध धोक्तो श्र्टागादिविभेदत । 

श्रष्टयग उत्तम प्रोक्त पचागो मध्यम स्मृत ॥२०२७॥ 
श्रम करशौपभ्या नमस्कार विवर्जयेत्‌ । 

श्रयमेव नमस्कारे दएडादिध्रतिनाममि ॥३०२८॥ 
प्रणाम इति विज्ञेय स पुवं प्रतिपादित । 

यै स्वयं गद्यपद्याभ्या घटिताम्या नमस्कृति । 

क्रियते भक्तियुक्तेन वाचिकस्तु नमस्तु स॒ ॥३०२६॥ 
पौरारिकं वँदिकंर्वा मत्र्या क्रियते नति ) 

स मध्यमो नमस्कारो भवेद्‌ वं वाचिक सदा ॥३०३०॥ 
यत्तु मानुषवाव्येन नमन क्रियते तथा । 

स वाचिकोऽघमो ज्ञेयो नमस्कारेषु पार्वति (1३०३ १॥ 











पि 


प्रय देवाना प्रीतिकयनम्‌- 


स्तुतिप्रियो महाविष्णु णेशषस्तर्पाग्रिय ॥ 
दुगीऽचंनप्रिया सुनमभिवेकप्रिय किव ॥ 
दोपप्रिय कातवीर्य मार्तण्डो नतिवन्लम ॥३०३२॥1 


इति धीभदागभरहस्ये सत्सग्रहै सपयक्थिन नाम 
सप्तदश पटल ॥१५७॥ 





ग्द श्रागमरटस्ये 
अरष्यदशः परलः | 


श्रघ प्रायश्ित्तम्‌, यामते- 
निपिद्धाचरणे पु सा विहिताकरये तथा । 
प्रायधित्तोपपात स्यादिति सत्यं न संद्ायः ॥३०३३॥। 
नििद्धाचरण वु गौतमीये तन््रन्तरे च~ 
यानै वा पाडकामि वा यान भगवतो गृहे) 
देवोत्सवे स्वसेवा च श्रप्रणामस्तदग्रत ।३०३४॥ 
उच्छिष्टो च तथाश्लोचे देवस्य चम्दनादिकम्‌ ! 
एकटुस्तप्रणाम च पुरस्तात्‌ तस्रदकषिखश््‌ २०३५ 
पादभ्रसारण चाप्र तथा प्यकबन्धनम्‌ । 
दायत भक्षण चापि भिथ्यामाषरमेव च ।३०३६॥ 
उच्चं हासि मिथो जत्पो रोदनानि च विग्रह । 
निग्रहानुग्रहौ चेव स्ीषु च सूरभाषरम्‌ ॥५३०३७॥ 
कभ्बलायररं चेव परनिन्दा परस्तुतिस्‌ 1 
भ्रष्टीलभाष चैव घयोवायुविमोक्षरम्‌ ॥३०३०८११. 
शक्ती गौएोपचारस्तु श्रनिवेदितभक्षणष्‌ 1 
तत्तत्कालोदभवाना च फलादीनामनपंरषष्‌ । 
विनियुक्तावक्निष्टस्य प्रदान व्यजनस्य च ॥३०३६१ 
स्पर्टीङृत्यासनं चैव परनिन्दा परस्तुतति । 
गुरौ मौन निजस्तोत्रं देवतानिन्दन तया ३०४०१ 


श्रपराघास्तया विष्णो दानिश्त्‌ परिकोतिता । 
विष्णोरिव्युपलकणम्‌, तेनेद देवमात्रपरम्‌ । 
यद्‌ यद्‌ कर्मणि वेगुप्य निस्ये नैमित्तिके तथा ॥३०४१ 
सहस्र भ्रजपेन्मूलमनन चायुतमेव चा 1 
नित्ये सहस्र प्रज्पेन्नं भित्तिके तथायुतम्‌ ॥३०४२॥ 
विष्पषुविपयक एवाय विधि । 

श्रस्य्र तथराजे- 
नित्यादिकर्मदौपाा शान्त्यै विदा श्त जपेत्‌ 
नमित्तिकातिक्रमसे सहस्र अ्रजपेन्नुम्‌ ॥३०४३१ 





~ ` ~ 
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पापकरे तु- 


सर्वेषामेव पापान सकरे समुपस्थिते 1 
प्रायश्चित्त तु तनोक्तमथुतं सजयेन्मनुम्‌ १1३०४ 
भ्रन्यन्च यामले 
देवनिन्दापराणा च सकरारा सह्‌ प्रिये 1 
शाक्त शेवो वैष्णवो वा ससर्गं यत्नतस्त्यजेत्‌ ॥ ३०४५ 


चेत्‌ ससर्गो भवेद्‌ देवि विद्याभेना तदा जपेत्‌ । 

फामसपुटिता मायामष्टोत्तरसहसरकम्‌ ॥३०४६॥ 

जप्त्वा पापात्‌ प्रमुच्येत संगदोपभवाद्‌ शिवे । 

जाम्बूनदस्य मालिन्य परिशुदधेद्‌ यथाग्निना ॥३०४५७॥ 

श्रनाचारस्य लुप प्रायधित्ताग्निना दहतु ! 

प्रायधित्ते तु पापाना सुलमष्टसहस्रकम्‌ । 

गायन्नीं वा जपेद्‌ देवि सर्वपापप्रणाश्षिनोम्‌ \\३०४५८॥ 
प्रय धृतकवचनाकञप्राय्चित्त यामतते-- 

विधृत कवच देवि यदि नक्ष्यति किचित्‌ । 

तन्नोपाय प्रवदामि भ्यणुष्व कमलानने ॥१३०४६॥ 

उपचिष्टय तथाचम्य भरुतश्युदधि विधाग्र च । 

पट्‌चक्राणि र्विचत्याय गुर शिरसि चिन्तयेत्‌ ॥३०५०॥ 

श्रतुलोमविलोमाम्या मातुकाम्या च सपुटय्‌ । 

कवच प्रपठेद्‌ देवि भ्र्कावृत्तिमयुक्रमात्‌ ॥३०५९॥ 

ततो जपेन्महाविद्या सहल वा इात कमात्‌ \ 

विलिख्य फवच देवि सतन साधयेत्‌ तत (३०५२५ 

तच्र प्राणान्‌ भ्रतिष्ठाप्य रक्तसू्रेण वेष्टयेद्‌ । 

वेष्टभित्वा महेढानि स्वरदिौ स्थापयेद्‌ बुध ॥३०५३॥ 

पचाशृते पचगन्ये स्नापयित्वा शुभेऽहनि 1 

प्राणप्रतिष्ठामन्नेख प्राणास्तत्र नियोजयेत्‌ ॥ ३०५४ ॥ 


२७० प्रागमरह्वै 


न 
सभुल्थ देवतारूष कवच धारयेत्‌ तत । 


श्रय पथनाश्चध्रायश्ित्त नवरलेश्वरे-- 


यदि प्रतिति यंत्र दैवाद्‌ देवि विनदति । 
उपोषरमषहो रात्रमादरेण समाचरेत्‌ ॥३०५५॥ 

येन श्वर्णादिना यन्न दरभ्येख पटिनिधितम्‌ । 

विलिख्य यच्च त्स्पत्रे देवता त्तत्र पूजयेत्‌ १\३०५६॥ 
यालन्धोपचारे् श्रुत प्रजपेन्मनुम्‌ । 

तत्त भ्रक्षात्य तद्‌ यत्र पीर॑वान्ते भोजन चरेतु ॥२०५७११ 
तावत्कालं बह्यचयं यावद्‌ यंज' न लभ्यते । 

पुनर्नवं प्रतिष्ठाप्य यत्रं पुज्य यथा सुखम्‌ ॥ 

घ्रत समापयेदं धोमानतो देव प्रसीदति ॥३०५८॥ 


श्र पूजाकाले यत्रपतनप्रारिचत्तय्‌-- 
यत्न यदि पतेद्‌ देवि पूजाकाले कदाचन । 
लिग चापि किला वापि ततु फलं श्णु पार्वति ५३०५६॥ 
शरुर्बन्धु धनाना च हानि स्यादुत्तरोत्तरय्‌ 1 
श्रतस्ततु पापदुद्धचर्यमेकरात्र निरात्रकम्‌ ॥ २०६०1) 
उपवासपरो भूल जपेत्‌ साष्ट्तह्ल कस्‌ । 
जनपुष्प च जुहुयाव तदृश्षाश्च ततश्चरेत्‌ ५५३०६१५ 
तर्पणं मार्जन विप्रभोजनं शक्तियुवेकम्‌ 1 
एव शृते चतुष्ट सव देनोऽभोष्टं भ्रदास्यति १।३०६२९॥ 
श्रय मालानाद पतने च प्रायदिचत्तम्‌-- 
माला पदि पतेदु हस्तादय चैव विनयति 1 
ससर चैव सजप्य ब्रह्यरणन्‌ मोजयेद्‌ तत ३०६३१ 
भोजन ब्राह्मणाना तु सर्वारिष्टविनाश्चनम्‌ । 
गयत चा जपेत्‌ साटञत्त भक्तया समाहित १३०६४८५) 





ध्रष्ठादश परत २७१ 
महापातकयुक्तोऽपि गायनी प्रजपेद्‌ यदि । 
सत्य सत्य-महेशचानि मुक्तो भवति तक्षणात्‌ ॥३०६५॥ 
गायत्री स्वोपास्यगायव्रीमू 1 
ततोऽपरा लवा माला तजातीया वरानने \ 
शृह्छीयावु तत्कृते चैन न विष्नर्भिभूयते ॥३०६६॥ 
श्रयवा- 
दिन्ना भवति चेन्माला हस्ताद्‌ वा पतिता तथा । 
प्रतिष्ठा पुर्ववत्‌ एत्वा पुनर्मन््र जपे्‌ सुधी ॥३०६७॥ 
प्रय श्रीयुरकोये प्रयरिचत्तम्‌- 
शिवे रुष्टे गुरुस्त्राता गुरौ रुष्टे न कदचन । 
उपवास गुरक्रोधे कृत्वा तं तु प्रसादयेत्‌ ॥३०६८॥ 
याचतु प्रसत्ति नायाति न तावद्‌ भोजन चरेवु । 
गुरौ प्रसन्ने भुजीत एव दोपो न विद्यते ॥२०६६॥ 
प्रय प्रनिवेदितमोजन-प्रायदिचत्त मत्स्यषृक्त-- 
श्रनिकेद्य न भुजीत यदाहाराय कल्प्यते । 
यामते- 
श्रनिवेद्य महेशानि भुजान पात्तकी भवेत्‌ । 
यत्‌ यदा भक्ष्यते मक्ष्य तत्तदेव प्रदापयेत्‌ ॥५३०७०॥ 
्रनिवे्य तु भुजीत भ्रायरिचत्तीभवेन्नर । 
फल पुप्प तु ताम््ुलमन्नपानादिक च यत्‌ ॥३०७१॥ 
श्रनिवेघय न भोक्तव्यमापत्कालेऽपि पार्वति 1 
शरुकत्वा्टकतसूल तु जप्त्वा पुतो भवेन्नर ॥३०७२॥ 
यो यद्‌ देवाचंनरतः स तन्नवेद्यभक्षक । 
क्िववत्त विष्णुदत्त गिरिजादत्तमेव वा ५। 
भराप्मात्रेण भोक्तव्यमन्यथा पातकी भवेत्‌ \३०७३॥ 
श्रग्निपुरयणेऽपि- 
शिवदत्त विष्णुदत्त भिरिजादत्तमेव वा । 
नेवे्यमुदरे कृत्वा नर॒सागुज्यमाप्नुयात्‌ ॥३०७४॥ 


२७२ श्रागमरहस्ये 








स्कदपुराणे- 


वारालिगे स्वयभरुते स्फाटिके हदि सस्थिते । 
शरत्र शतक्रतो पुरय चभो नेवेदयभक्षणात्‌ ॥\२०७५१ 


प्रादित्यपुराणे- 

निमल्यि घारयेद्‌ यस्तु शिरता पार्वतीपते । 

स राजसुययज्ञस्य एलमःप्नोत्यनुत्तमम्‌ ।३०७६॥ इति । 
श्रय वैष्णवेविपये गौतमीये 

श्ालग्रामश्जिलातोयमपीत्वा यस्तु मस्तके 1 

प्रक्षेपण भरकुर्बीत ब्रह्महा स निगद्यते 1३०७७॥ 

विष्णोः पादोदकं पीत्वा कोटिजन्माघना्ञनम्‌ । 

तदेवाष्टगुण पाप भुमौ बिन्दुनिपातनात्‌ १।३०७८॥ 

विप्णुपादोदकात्‌ पूवं विभ्रपादोदक पिबतु । 

विरुढधमाचरनव्‌ मोहादाटमहा स निगद्यते ॥३०७६॥ 

पृथिव्या यानि तीर्थानि तानि तीर्थानि सागरे । 

स सागरारि तीर्थानि पादे विप्रस्य दक्षिणे 11३०८०॥ 
धासिष्ठे- 

कफेशवाग्रे नृत्यत न करोति ह्रे धिनि) 

वह्धिना कि न दग्धोऽसौ गत कि न रसातलम्‌ ॥३०८१॥ 
भ्रगस्त्यसहितायाभ्‌- 

हृत्या हन्ति यदघ्िजापि तुलसी स्तेय च तोय पदे 

नैवेद्य बहुमद्यपानजनित गुर्वगनास गजम्‌ | 

श्नोश्चाघीनमत्तिस्थितिहुरिजनेस्तस्स गज किल्विष 

श्चालग्रामश्शिलार्नृसिहमहिमा कोप्येष लोकोत्तर ॥३०८२॥ 
शालप्रामचिहकयन तत्रैव विप्णुघमेत्तिरेऽपि- 
रिव वाक्यमू- 

कत्र वामञ्च ते विष्णो फिमाघार क्िमाश्चय । 

कुत्र स पुजितोऽमोष्ट भक्ताना त्व प्रदास्यति ॥२०८३११ 
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विष्णोरत्तरम्‌- 

निचसामि सदा भो क्ालग्रामदिलान्तरे । 

तव्रैव मे सुचिह्वानि तन्नामानि च सम्रणु 11३ ०८४॥ 
द्वारदेशे समे चक्रे हश्यते नान्तर यदि । 

वासुदेव स विज्ञेय जु्लर्च॑वातिशोभन ॥३०८४॥! 
सुषिर छिद्रवाहुत्य दीर्घाकार तु तद्‌ भगत्‌ । 
श्रनिरुढस्तु पीताभो वतुलइचातिशोभन ॥२३०८६॥ 
रेखाच्रपाकितो हारि पदृमेनापि विचिद्धित. । 
श्यामो नारायणो देवो नाभिचक्रे तथोत्तमे ॥३०८५७॥ 
दीर्घरेलासमोपे तु दक्षिणे सुपिरान्वित 1 

ऊर्ध्वं सुखं विजानीयात्‌ सुधिरं हरिरूपिखम्‌ 1 ३०८८१ 
कामद मोक्षद चैव भ्र्थंद च विशेषत । 

परमेष्ठी च श्ुक्लाम पदूमचक्रस्मन्वित ॥३०८९६॥ 
कि वाऽकृतिस्तया पृष्ठे सुचिर चातिपुष्कलम्‌ । 
कृष्एवरंस्तया विष्णु मूले चक्रे च श्ोमने ॥३०६०॥ 
द्ारोपरि तया रेखा हश्यते मध्यदेशत । 

कपिलो नर्सिहृस्तु परृयक्‌ चक्रेण शोभित ॥।३०६१॥ 
ब्रह्मचर्पेर पुज्योऽसवन्येषा विघ्नद भवेत्‌ । 
वराहशक्तिलिगस्तु चक्र च विपम स्म्रुतम्‌ ।३०६२॥ 
इन्द्रनोलनिभ स्थूल चरिरेखान्वितमुत्तमम्‌ । 
दोघेकाचनवर्णाभा विन्दुत्रयविभरुषिता \*३०६३॥ 
मत्स्यनाम्नी शिला ज्ञेया भुक्तिमुक्तिफलभ्रदा । 
कू्मस्तथोन्नत पृष्ठे वरतुलावर्तश्रुवित ॥१२३०६४॥ 
हरित वबरणंमाधत्ते फौस्तुभेन तु चिद्ित । 

हयग्रीवो हूयाकारो रेखाच्रयविभूषित ५१३०६९५ 
यहचिन्दुसमाकीं पृष्ठे नोलाभभ्रुपितत 1 ८ 
तद्‌ वेकुरठाधिपो नाम चक्रमेक तथा ध्वजम्‌ \\३०६६॥ 


1 श्रागमरहष्ये 


हवारोपरि तथा रेखा गुजाकारा चुशोभना | 
श्रोधरस्तु तथा देवदिचद्धितो वनमालया ॥३०९७॥ 
कदम्बकुसुमाकारो रेखापचविभ्रुवित । 
वततुलक्वातिष्लस्वक्च वामन परिकौतित १३०६८॥ 
श्रतत्तीकसुमप्रस्यो विन्दुना परिशोभित । 
भुद्घनस्ततो देवः श्यामवर्णो महादुति } 

वामपा गेदाचक्ते रेखैका दक्षिण्यो तथा (१३०९ ६॥ 
दामोदरस्तथा स्थूलो मध्ये चक्रविभ्रषित । 

दूर्वोभि द्वारि सम्पुर्ण पीतरेलं तथ्या स्मृतम्‌ ॥२१००॥ 
नानावर्णो ह्यनन्त स्यान्नानाचिह्ले न चिह्लित । 
श्रनेकमुतितभिन्न सवेकासफलप्रर ५२१०१ 
हश्यते शिखरे लिगं शालग्रामकिलाभवम्‌ । 

स स्याद्‌ योगेश्वरो दैवो ब्रह्महत्या व्यपोहति ॥३१०२॥ 
भरत्तिरक्त पद्मनाभ पदूमचक्रसमन्वित । 
श्रापदृगतमपि क्रर्यादीडवर दु खवनितसु ३१०३ 
वक्राृति हिरण्यक स्नरं गर्भ विनिरिशेद्‌ । 
सुवररेला बहुलं स्फटिकदयुतिभूषितम्‌ ३१०४१ 
अतिस्निग्धा सिद्धिकरी शिला कीति देदाति च । 
पोद्रा पापहरिणी पीता पुत्रफलप्रदा 1३१०५॥ 
नीला प्रयच्छती लक्ष्मीं रक्ता रोगप्रदायिनी। 
हक्षोदरेगकरो निर्यं चक्रा दारिद्रचकारिरणी ॥५३१०६॥ 
सुदर्शनमैकचक्र लकमीनारायराद्यम्‌ ! 

त्रितय चाच्युत ज्ञेय चतुरुचक्र जनार्दनम्‌ (१३१०७११ 
पचचक्र वासुदेव षट्क प्रद्युम्नसन्ञकम्‌ 1 

यकर्पर सप्तचक्र श्रष्टयुक्‌ पुरुयोत्तमम्‌ 1३ १०८॥ 
प्रकर नवसयुक्त दरागक्त दशात्मकम्‌ । 

एकादद्च चानिषखुद दादजञ द्वादसात्मकयु । 








श्रष्टदश् पटल २७५ 





चक्रसंखयाविभेदेन भिन्न दादशतूतपकम्‌ ।२३१०६॥ इति 1 
ध्रय दादशयुद्धिस्तु वेष्टवानामिहोच्यते । 
गृहोपसर्पण चव तयानुगमन हरे ॥३११०॥ 
भक्तया प्रदक्षिण चेव पादयो शोधन पुन 1 
पूजार्थं पत्रपुष्पाणा भक्तेन चोटन हरे ।३१११॥ 
छरयो सर्वशुद्धीनामिय शुद्धि विशिष्यते 1 
तन्नामकीर्तनं चैव गुरणनामय कीर्तनम्‌ ॥३११२॥ 
भक्तया श्रीकृष्एदेवस्य वचस शुद्धिरिष्यते 1 
तत्कयाश्रवस चैव तस्योत्सवनिरूपरम्‌ ५३१९१३१ 
भोत्नरयो नेत्रयोश्च॑व शुद्धि सम्यगिहोच्यते । 
पादोदकं च निर्माल्य मालानामपि धारणम्‌ !1३११४॥ 
उच्यते क्षिरस शुद्धि पुसस्तस्य हरे पुन । 
धराघ्रार गधयपुष्पदे निर्माल्यस्य तपोधन ॥\३११५॥ 
विशुद्धि स्यादनन्तस्य प्राणस्यापि विधीयते 1 
पत्रपुप्पादिक यच्च॒ कृष्णपादयुगापितम्‌ ॥ 
तदेक पावनं लोके तद्धि सवं विशोधयेत्‌ ॥५३११६॥ 

तुलसीग्रहणे विशेष - 
वेघृतौ च व्पतीपात्ते भौमभा्मेवभानुषु । 
पवये च सक्रान्तौ हादश्या सुतकद्रये (३ ११७॥ 
तुलसीं ये विचिन्विन्ति ते छिन्दन्ति ह्रे श्षिर 1 
नैव †छयाद्‌ रवौ दूर्वा तुलसीं निश्चि सच्ययो ॥\३११८॥ 
घान्नोपत्र कातिके च पुण्यार्थो मतिमान्नर । 
द्वादश्या तु दिवास्वापस्तुलस्यावचयस्तथा । 
विष्णोञ्चैव दिवास्नान वर्जनीय सदा बुधं ।३११९॥ 

श्रथ वैन्एवततिलके विशेष ॒ब्रह्याण्डपुराणो, गौतमीये च~ 
ऊ्वपुण्डमृजु सौम्य ललाटे यस्य हर्यते । 
स चारुडालोऽपि शुद्धात्मा पूज्य एव न संशय 11३ १२०॥ 


२७६ भ्रागमरहुस्यै 





प्रगुचिश्चाप्यनाचारो मानस पापमाचरेवु । 

शुचिरेव भवेन्नित्यपू्वपुणड्कितो नर ॥३ १२१११ 

मत्पियार्थं शुभार्थं वा रक्षार्थं चतुरानन ! 

मदुभक्तो धारयेनिनत्यमुष्वपुणडमतन्दरिति ५\३१२२॥ 

ललाटे च गदा कार्या सुध्नि चाप श्चरास्तथा । 

नदक चैव हृन्मध्ये शल चक्र भजद्यये ३१२३ 

शखेचक्राकितो विप्र इमशाने च्ियते यदि। 

प्रयागे या गति घोक्ता सा गतिस्तस्य नारद ३१२४) इति । 

तदकने तु गौपीचदनादिना न तु तष्ठाकन, तत्कृते महदृविरोधापत्ति । 
श्रष शेवतिपये, मविष्ये-- 

बार्णलिगानि रजेन्द्र रम्याणि भुवनत्रये । 

तेनैव च कृतार्थ" स्याद्‌ बहुनि क्रिपु सुत्रत ॥\२१२५॥ 

न प्रतिष्ठा न संस्कारस्तेदामावाहन तथा । 

बाणलिगेषु चण्डाश्च नं हि निमल्यिकटप रा ॥३१२६॥ 

सवं बारणापित ग्राह्य भक्तया भव्तरनन्यया । 

बाणलिंगे स्वयभूते चद्रकाते हदि स्थिते । 

चौन्दरायरशङाते ज्ञेय शमो नविद्यमक्षणात्‌ १३१२७ 


तथा च हेमाद्रौ कातोत्तरे-- 


नमंदाथा देविकोया गगाया मुनिसेवित 1 

सन्त्यसस्यानि धुरयानि लिंगानि च षडानन ॥३१२८॥ 
द्रादिदेवपूज्यानि तच्चिह्नं रिचद्लितानि च। 
सदा सनिहितस्तत्न शिच सर्वर्थसाधक ॥1३१२६॥ 
पवनजबरुफलए्कार कुवर्‌ टारडसमाकृतिमू ! 
भक्तिपुक्ति्रद चैव वार्णलिगमुदाहृतम्‌ 1३१३० 

कर्घके वार्णालिगे तु युत्रदाराक्षयो भवे्‌ 1 
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चपंटे पूजिते बाणे गृहभगो भवेद्‌ ध्रुवम्‌ 1 

लिगे कल्िकया युक्तं व्याधिमानु पूजको भवेत्‌ ॥\३१३१॥ 

श्रच्यं स्यात्कापिल लिग मुनिभि सेक्षिकाडक्षिमि 

लघु चा कपिल स्थूल गृह॒प्यो नाचयेत्‌ क्वचित्‌ ॥३१३२॥ 

तीक्ष्णाप्र वक्री च वारणलग विवजयेतु 1 

श्रतिस्थूल चाततिकृञ्च स्वल्प वा भूपरणान्वितम्‌ ॥३१३३॥ 

गृही विवजयेद्‌ यत्नाद्‌ भुक्तिमुक्तयथंकामुक । 

पूनितव्य गुहस्येन बाण च श्रमरोपममु ।३१३४॥ 

तच्ापि श्जिवपीठ स्यान्मत्रसस्कारर्वाजितम्‌ 1 

भूक्तियुक्तिप्रद वाण स्वेवर्णोत्तमोत्तमम्‌ ॥३१२५॥ 
लिगपसरोक्षा सूतसहितायामू- 

सप्कृत्वस्तुलारूढो वृद्धिमेति न हीयते 1 

वाणलिय त्दाख्यात शेप नार्मदमुच्यते ॥३१३६॥ 

नरिपचवार यस्यैव तुलासाम्प न विदयते । 

तदा बाण समास्यात हेष पाषाणसभवम्‌ ।\३१३७॥ 

नद्या वा प्रक्षिपेद्‌ भूयो यदा तदुपलम्यते 1 

वारणलगं तदा विद्धि चतु्वंदफलग्रदम्‌ ।\३१३८॥ 
केदारखण्डे 

रतर्नालग तत स्थाप्य वाणात्‌ कोटिगुख च यत्‌ । 

सिद्धयो रत्नलिगेषु भ्ररिमाया सुसस्थिता ११३१३६1 

रत्नघातुमयान्येव {लिगानि कथितान्यपि । 

भ्रशस्तान्येव पुज्यानि स्वंकामप्रदानि च । 

एतेपासपि सर्वेया कादमीरश्च चिशिष्यते ॥३ १४०11 

कार्मोरादिपु लिगेपु वाणलिग विशिप्यते । 

बाफलिगात्‌ पर नान्यत पवित्रमिह विधते 1 

हिका मष्मिक सर्वं पूनाकर्तु प्रयच्छति ॥३९१४१॥ 


२७८ श्रागमरहस्ये 








लिगमस्तक पृष्पादिशूय न कुर्यात्‌, तच्चोक्तं किगपूराणे- 
यस्य राष्ट तु लिगस्य मस्तक शरुन्यलक्षणम्‌ । 
तस्यालक्ष्मी मंहारोगो इ्मिक्ष वांहुनक्षय ३ १४२॥ 
तस्मात्परिह्रेद्‌ राजा धर्मकामार्थमुक्तये 1 
श्रुम्ये लिगे स्वय राजा राष्ट चेव भ्रणद्यति ।।३१४३॥६ति 1 
चिह्नि यथा वायवोयसदहितायाम्‌- 
मधुविगलवणाम कृष्कुरडलसयुतम्‌ 1 
स्वयभूलिगमाख्यातं सवंिद्धनिपेचितम्‌ ॥३१४४॥ 
नानावशंसमाकीणं जटाश्रुलसमन्वितम्‌ । 
नीलकण्ठ समाख्यात लिग पुज्य सुराचुरं ॥२१४५॥ 
शुकम शके च नेत्नत्रयसमन्वितभ्‌ ! 
च्रिलोचन च तस्लिग सर्वपापनिपुदनम्‌ ॥२३१४६॥ 

८ ज्व्ल्िपगजटा्ुट कृष्णाम स्यूलयिग्रहुमू । 
कालागिनिरुप्रसज्ञ तत्लिग तच्वनिषेवितम्‌ ।३१४७॥ 
मधुपिगलवर्णाभिं शवेतयज्नोपनौ तकम्‌ । 
त्रिपुरारीति विस्यात प्रलयाव्धिसमम्वितस्‌ ॥३ १४८॥ 
शुश्चाभ पिगलजटमिन्दुमालाधर परम्‌ । 
चिद्युलधरमीक्षान लिग सर्वार्थसाधकम्‌ ॥३१४६॥ 
व्रिश्मुल उमर चैव शुभ्रमर्धाद्धमागकम्‌ । 
श्र्धेनारीक्वरार्यात सवेदेवेरभिष्टुतम्‌ ३ १५०११ 
ईथद्रक्तमय काय श्लदीरधंसमुज्ज्वलम । 
महाकाल समायात घमंकामार्यंमोक्षदम्‌ । 
इति ते कथित गुह्य लिगचिह्ल महेशितु (३१५११ इति ! 
चिना मस्म त्रिपुर चिना स्द्राक्षमालया । 
पूनितोऽपि महादेवो न स्यात्तस्य फलप्रद ॥\३१५२॥। 


ब्रते पाशुपते नित्य भस्मना यस्मिपुपड्फम्‌ 1 


(८१) इद भविष्ये, शिवधमं धमपुरारो च । 
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घारयेत्‌ सतत मर्यं" शिव एव न चापर 11३ १५३॥ 

तरिपुण्डेन चिना फर्थाद्‌ यत्किचिद्‌ वेदिकीं क्रियामु । 

सा निष्फला भवत्येव ब्रह्मणा च कृता यदि ॥३१५४॥ 

श्षेबो वा वेष्णवो दापि ज्याक्तो वासौर एव वा! 

त्रिपुण्ड ख धिन पूजा कुर्वाणो यात्यधोगतिम्‌ ! 

सर्वे त्रिपुण्डूक प्रयु भस्मनापि च सवदा! ॥३१५५॥ इति । 
ईशानसहितायाम्‌, वायवीये च~ 


पचभूतमय भस्म तानि ब्रह्ममयानि च। 

तैरेव धारयन्‌ मत्यंस्तस्मिन्‌ लीयेत वै ध्रुवम्‌ (३ १५६॥ 
सद्योजाताद्‌ मवेत्‌ पृथ्वी वामदेश्राद्‌ भवे्नलमु । 
प्मघोराच्च भवेदग्निस्तत्पुरुपाद्‌ वायुरुच्यते ॥\२ १५७1 
ईशानाद्‌ गगनाक्रार पंचव्रह्ममयं जगद्‌ ! 

क्िवाग्ने भस्म सग्राह्यमगिनिहोोधव तु वा ५ ६१५८॥ 
वेवाह्याग्नयुदभेव वापि पक्व शुचि सुगन्धि च 1 
कपिलाया शकृत्‌ शस्त गृहीत गगने पतत्‌ ३ १५९॥ 
न छिन्न नातिकठिन न दुर्गन्धि न चोषितम्‌ । 

उपर्यध परित्यज्य गृह्णीयात्‌ पत्तित यदि ।३१६०॥। 
यद्रा घरामसस्पुष्ट सयेनानोय गोमयम्‌ 1 

वामेन पिङ्च सज्ञोष्य ततोऽघोरेण निर्दहेत्‌ ३१६१ 
तत्पुरषेरण समुदूधुर्य चेशानेन विशोधयेत्‌ 1 

इत्य तु सस्कृत भस्म मानस्तोकेन गृह्य च ।।३१६२॥। 
पचभि भन्त्येत्‌ तच ध्रग्निरित्यादि सच्रत ! 
विमुज्यागानि सस्पृश्य पुनरादाय मचत ॥\३१६१॥ 
तस्माद्‌ ब्रह्े ति यजुषा मन्त्रयेद्‌ सुद्रसख्यया 1 

प्रणवाय चतुर््यन्ते ह्‌ दन्तं नामम॑त्रकं ॥३१६४॥ 





स्ट श्रागपरट्स्ये 


~~~ 


वथा पचाक्षरा्ं श्च ललाटादिषु धामसु । 

लले ब्रह्म विज्ञेयो हृदये हृव्यत्राहुन । 

नाभी स्कन्दो मते पुषा शदो दक्षिराबाहुके ॥३१६५॥ 'ˆ 

श्रादित्यो बाहुमध्ये च शज्ली च मरिबन्धके | 

वामदेवो वामबाहौ बाहुमध्ये भरभजन ।॥\३१६६॥ 

मरिबरधे च वसव पृष्ठदेशे हर स्मरत 1 

शभु ककुदि संप्रोक्तं परमारमा शिर स्मत ॥३ १६५७॥ 

मध्यसानाभिकागुष्ठेरेतत्स्थनेषु घारयेत्‌ । 

्यबक च पठेदन्ते रिवस्मररपूर्वकम्‌ ।(३१६८॥ 

सर्तूलेन वेद्‌ व्याधि दीर्घेण च तपक्षय 1 

ललाटयुगमानेन त्रिपुण्ड कारयेद्‌ बुघ ।३१६६॥ 

प्रामध्याह्ल जलेनैव तदूर्ध्व तु जल विना 1 

श्रयकवसतिपवव च सत्याञ्य भसित सितम्‌ ॥३१७०॥ 

वेगेऽनुदाससिते यज्ञमस्मनो प्रहर मतम्‌ । 1 

उद्वासने कते यस्माच्चएडभस्म प्रजायते ।॥३१७१\ इति । 
भथ शद्रक्मधारण यामले ` 

द्मखद्राक्षघरो भुत्वा यद्‌ यतु कमं च वेदिकम्‌ ) 

करोति जपहोमादि तत्सर्गं निष्फल मगेत्‌ ॥२३१७२॥ 

निरिदुद्राश्च'सुपक्वाश्च रुद्राक्षा धारणो स्मृताः! 

चिना भन्न बिभषाद्‌ श्द्राक्षान्‌ु शुदि मानव ˆ ॥1३१७३॥ 

चामृते पचमष्ये स्नापयित्वा तु धारयेत्‌ । ४ 

कूद्राक्षस्य प्रतिष्ठाया मनर पचात्तरः रमत 1३१७४ 

ष्यवकादिस्तया सतर प्रतिष्ठाया प्रयोजयेत्‌ । 

प्ररव ग समुच्चयं मायान्ते मातृका तथा ॥२१७५॥ 

पंचाक्षर त्यवक ज समुचार्य कुशोदके। 

पचगव्ये य प्रक्षिप्य सद्योजात पठेत्तत 1३ १७६॥ 





श्रष्टादया पटल श्न 
श्रुद्धोदकेन प्रक्षाल्य बामेनालिप्य चदनं । 
धरुपयेत्तामघोरेर श्रम्य तत्पुरुषे च ।३१७५७॥ 

ए्शान प्रजपेद्‌ विद्धान्‌ दशधा च मणि प्रति 1 

श्रघोरेणा तया मेर हत्तधा मव्रयेत्सुधौ ॥३१७८॥ 

पूज्य पचोपचारेस्ता धारयेद्‌ देवताधिया 1 
वुलत्तौकाष्टजा चैव धारयेद्‌ वैष्णवोत्तम ५३ १७६॥ 
विष्णुमन्नमनुस्मृत्य वर्जयेदन्यकाष्ठजामु 1 

श्रष्टोत्तरशत कुर्याचतु पचाशदेव वा \\३१८०॥ 
सप्तविशतिमाना वा हीना माला न युज्यते । 
सप्तविश्तिरुद्रा्तमालया देहसस्यया ॥३१८१॥ 

य करोति नर पुण्य सवं कोटिगुण भवेत्‌ 1 

क्लिखाया हस्तयो कणठे करणंयोश्चापि यो नर ॥३१८२॥ 
सदराक्षं घारयेद्‌ भक्तया शेव लोकमवाप्नुयात्‌ ! 

नववक्तरन्तु सद्राक्ष धारयेद्‌ चामके भुजे ॥३१८३॥ 
चतुरदशमूख चैव शिखाया धारयेद्‌ चुघ 1 

एकवकत्र शिव साक्षाद्‌ ब्रह्महत्या व्यपोहति ॥३ १८४॥ 
द्विवक्त्रो हुरगौरी स्याद्‌ गोदधाद्धनाशङ्ृत्‌ 1 
अिवस्नोऽग्निस्विजन्मोरथपापराश्ि प्ररणारयेद्‌ ॥३ १८५॥ 
चतुवेकत्रः स्वय ब्रह्मा ब्रह्महत्या व्यपोहति । 

पचवक्तरस्तु कालाग्निरगम्याभक्ष्यपापनुत्‌ । 

पड्वक्त्रस्तु ग्रह प्रोक्तो गर्भहर्या व्यपोहति 1३ १८६॥ 
सप्तवकतरस्त्वनत स्यात्‌ स्वखंस्तेयादिपापनुत्‌ । 
चिनायकोऽष्टवक्न स्यात्‌ सर्वाऽनृतचिनाद्ाकः ।१३ १८७॥ 


भैरवो नववयत्रस्तु विवसायुज्यकारक । 
चवक स्परतो विष्णु भूतप्रेतपिश्षाचहा ॥॥३१८८॥। 


र्त्र प्रागमरहस्य 


एकादशमुखो शद्रो नानायज्ञफलप्रदः । 

दादशास्यो भवेवकं सरवक्रतुफलश्रव ॥३१८९॥ 
प्रयोदशमुख काम" सर्वकामफलप्रद, । 

घतुदशास्य भोकएठो बश्ोद्धारकर पर ॥३१९०॥ 


शद्रे देहसस्ये तु कुकुरो नियते यदि । 
सोऽपि खद्रपद याति कि पुन मनिवा गुह्‌ ¡ ॥३१६१॥ 
यो ददाति द्विजातिम्यो शरक भुवि षणएमुख {1 
तस्य प्रीतो सवेद रुर प्रयच्छंति निज पदम्‌ ५३१९२) 
भ्रर्यन्च- 
शदराक्षानु कएठदेशे दक्षनपरिमितान्‌ मस्तके विशति वे 
ट्‌ घट्‌ कर्णंप्रदेदे करयुगलगता द्वादश द्वादशेव ) 
बाह्लोरिदो कलाभि नंयनयुगङृते चकमेक शिखायां 
वक्षस्यष्टाधिक य कलयति शतक स स्वय नीलकएठ' ॥३१६३ 
सोमवारे चयोदयां चतुर्ेह्या निशामुखे । 
सक्ान्तौ बिल्वपत्र च नो चिद्यान्मतिमान्नर ३१९१) 
इति स्मृत्तिपुराणतत्रेम्य सगृहीतम्‌ 1 
श्रयारिमत्रश्रायदिचत्तम्‌- 
यद्य्तानोदरिमंन््नो गृहीते साधकेन च 1 
त्यागस्तस्य प्रक्तग्य शास्त्रोक्तेन वत्मना ॥३१९५॥ 


यथा मालिनीविजये- 
श्रयारिमन्रत्यागस्य विधि सम्यक प्रकाश्यते । 


शुचि समाहितो श्रत्वा श्रारभेद्‌ प्ररे दिने ॥३१९६॥ 
श्ररोषदर खनाद्राय देकजिक अवर विधिम । 

तत्रादौ रम्यभवने कुम्भ वीक्षाविधिक्रमाव्‌ १३१६५७॥ 
भडले स्याषयेद्‌ विदान्‌ पुरयेद्‌ त जलं श्रम } 
चिलोममंत्रपाठेन तन्नाऽऽवाह्य तु देवताम्‌ ।॥३१९८॥ 
सकलीकृत्य सपुज्यावरणानि प्रपूजयेत्‌ 1 

एव सादरणामिष्टा मप्र भरस्य देवतामु ॥२ १६६॥ 
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हुट्वा विलोममत्रेण सविषा गोरपि द्विज । 
श्र्ेत्तरसहसर वा श्र्टो्वं वा श्त सुधी ॥३२००॥ 
ब्रह्मापंणेन मनुना तथान्ते तर्पयेत्‌ प्रथम्‌ । 

ततो यथावद्‌ इग्घान्नं देवताभ्यो वलति हरेत्‌ ॥२३२०१॥ 
विदिक्षु दिक्षु च तथा वक्ष्यमाणं मुत्तमं. } 
भ्रायाहुन्र सुराधीश्च शतमन्यो श्षचीपते ॥३२०२॥ 
नमस्पुम्य गहाणेम पुष्पधूपादिक विम्‌ 1 

भ्रायाहि तेजसा नाथ हव्यवाह वरप्रद ॥३२०३। 
गृहाण पष्पयुपादिवलिमेन सुपूजितम्‌ । 

प्रेतराज समायाहि भिन्नाजनसमप्रभे ३२०४] 
बाल दत्त गृहीरवेम सुप्रीतो वरदो भव 1 

नमस्ते रक्षसा नाय तिच ते त्वमिहागत ॥३२०५॥ 
गृहाण चलिपूजादि मया भक्तया निवेदितम्‌ । 

एहि पथिमदिक्पाल जलनाय नमोऽस्तु ते ॥३२०६॥ 
भक्तधा निवेदिता पुजा गृहीत्वा प्रत्तिमावह्‌ 1 
प्रभजन प्रारपते त्वमेहि सपरिच्छद 1२२०७११ 

मया श्रयुक्त विधिवद्‌ गृहाण वलिमादराव्‌ । 
शुवेरतारकाधीश्षावागच्छेतए सुरोत्तमौ ५।३२०८॥ 
पुष्पधृपादिभि प्रीतौ भवेता वरदौ मम । 

ईकात्वमेव भगवन्‌ सर्वे विद्याश्चय प्रभो ॥३२०६॥ 
पुजित पुप्पवृषादै प्रीतो भव विभूतये 

श्रायषहि सर्वलोकाना नाय ब्रह्य समच॑नम्‌ ॥३२१०॥ 
गृहाण स्वनि विघ्नान्‌ मे निवर्तय नमोऽस्तु ते 1 
श्रागच्छं वरदाव्यक्त विष्टे विश्वस्य नायक । 

पुनजित परया भक्तया भव त्व सुखदो मम ॥२२११॥ 
तत सपरिवारा च पूजयेन्मत्रदेवताय्‌ 1 

मंते विपरीतेन पुष्पदोपोपचारकं ॥३२१२॥ 





रेट प्रागम रहस्ये 


ततस्तु भ्राथयेद्‌ विद्रार्‌ पूजिता मत्रदेवतामु 
श्रानुकुन्यमनालोच्य मया तरलबुद्धिना ॥३२१३॥ 
यद्ुपात्त पूजित च प्रभो भन्रस्वरूपकम्‌ । 

तेन मे मनस क्षोभेमरेष विनिवर्तय ॥३२१४॥ 
पाप प्रतिहत चास्तु भूषात श्रेय सन्तनु 4 

तनोतु मम कल्यारा भाविनी भक्तिरेव ते ॥३२११ 
इति सप्राथ्यं मतरेश्च मन्न पन्ने विलोमत । 
लिखित्वाऽमलकपूरचदनेन समचयेत्‌ १३२१६ 
कलश्लौपरि सस्थाप्य भक्तया परमया धुत । 

तत्पत्र मतिमानचु पश्चाद्‌ बदुध्वा निजश्चिरस्यथ ५३२१७११ 
स्नायात्‌ पजितक्रुम्भस्य तोये मंन्वमयै शुभे । 
पुनश्ान्येन तोयेन कूभमापूयं सयत ॥३२१८॥ 
तन्मध्ये मन्नपत्र च नि क्षिष्याय प्रयुनयेत्‌ । 

ते कभ निम्नमातीरे शुद्धे बाथ जलाशये ॥३२१९॥ 
नि क्षिचेदय विप्राश्च यथाश्क्तया प्रभोजयेव्‌ } 

इत्थ कृतविधानस्य रिपुभंत्रोदुभवा रुज ३२२०॥ 
नश्यन्त्येव न सदेह क्रमाचित्तप्रसन्नता । 

जायतैऽतीव सन्नो वधते तत्कल क्रमात्‌ । 1२३२२१५ 


षति श्रीमदागमरहस्य सत्पग्रहं श्रायधित्तादिक्थन नाम 
भ्र्टादश्ष पट्ल १८५ 


एकोनविंशः पटलः 1 


श्रध मश्रशुद्धि। 
तचया~ 
कुलाकुल राशिता राकयहाफडमौ तथा 1 


घनर्णं चेति पट्चक्र परोक्त वं मघ्दोधने ३२२२१ 
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वाराहीतत्रे- 
ताराश्ुद्धि ष्णवाना कोष्ठशुद्धि श्षिवस्य च 1 
तारा्ुद्धिस्तपुरेऽपि गोपालेऽकडम स्मृत ।३२२३॥ 
तश्रान्वर-~ 
पिण्डे त्तरे स्वप्नलव्यै पर्णे प्रासादाकंतरपुरे नारसिंहे 1 
मालामापामातृवाराहुकामास्त्रे नो दोप स्त्याप्तवेदेषु रत्ने।॥३२२४॥ 
श्र-यच्च- 
गारडादिषुं सौरेषु वैष्णवे वीद्धजनयो । 
महाकूटेषु मत्रेषु नैव सिद्धादिशोधनम्‌ ॥२३२२५॥ 
प्रयच्च 
श्राज्ञासिद्धास्तु ये मत्रा योगिनीना प्रसादत । 
लव्धायेकेऽपिते मन्ना सर्वकामफलप्रदा ॥३२२६॥ 
एतद्‌ उयतिरिषतेप्वावश्यक शोधनम्‌ । 
यदुक्त कादिमते- 
-मत्रोवा यदिवा विद्या स्तवो वा सुक्तमेव वा । 
भ्र्यवधुश्रीराएयश्रुद्धो नाशयति भ्रुवम्‌ ॥\३२२७॥ 
तस्मात्सर्व प्रयत्नेन दृष्ट सर्वत्र वर्जयेत्‌ । 
साधकस्य तु नामादि वणंमारम्य शोधयेत्‌ ५३२२८॥ 
मेत्रा्यक्षरपर्यन्त सर्दैत्र॑प विनिङ्चय । 
जन्मोत्य वा प्रसिद्धवा नाम ग्राह्य विचक्षणं ॥३२२६1 
यच्च विगलामते- छ 
प्रसिद्ध यद्‌ भवेन्नाम कि वास्य जन्मनाम च) 
यतना पुप्पपात्तेन गुरणा थत्‌ कृते भवेत्‌ 1 
नाम्नस्तस्यैव चरर्णानि विभक्तानि च कारयेत्‌ ॥\३२३०॥ 
श्यघ्रादि- 
सुप्तो जार्गसि येनाऽसौ इ रस्यश्च प्रभापते । 
बदत्यन्यमनस्कोऽपि तन्नाम ग्रा्यमन्र चु ३२३११ 
राश्यरणादिकमे्राया स राशि जन्मरारित । 
विचार्यमनुरादयन्त रिपुहीन मनु जपेत्‌ ॥३२३२॥ 
यदि राशिप्रकरणपठ्ति न वति, तदा पूर्वसमनमिति रहस्यम्‌ 1 


>. 1 १1 ५ 





तच्च समक्करुमारीये- 
मातृपितृक्ृत नाम त्यक्त्वा श्ञा्मादिसेवकान्‌ । 
श्रीवणं च ततो विद्वान्‌ चक्रेषु योजयतु क्रमात्‌ ॥३२३३॥ 


तेत्र 
करुलाकुलस्य भेद हि वक्ष्यामि मत्रिणामिह्‌ 1 


वाय्वग्निभ्रुजलाकाश्ना पचाश्लिपय क्रमात्‌ ॥२३२३४॥। 


पच ह्भस्वा पच दीर्घा चिन्न्ता सन्धिसभवा । ^ 
कादय पचश़ा षक्षलसहान्ता समीरिता ।॥३२३५॥ 


तद्यथा- 
१, श्रभ्ाएकचट्तपयषा मास्ता। 


२, इरश्एेखद्छ्यफरक्षा श्रागनेया | 

३ उऊश्रोर्जडदवलद्धा पाथिवा | 

४ प्श्भ्नौधभ्ठटधमवश्ा वारुणा । 

५, लृलश्रडनजरणनमसहानाभसा | 
साधकस्याक्षर पूर्वं मन्नस्यापि तदक्षरम्‌ । 
यधेकभूतदेवस्य जानीयाव्‌ स्वकुल हि तत्‌ ॥३२३६॥ 
भौमस्य चारुण मित्रमाग्नेयस्यापि मारुतम्‌ | 

मारत पाथिवाना च शान्नुमाग्नेयमभसाम्‌ ॥३२३७॥ 


चकारात्‌ श्रग्नियं पायिवानाक्षनु ॥ 
तश्च सद्रयामले- 
पार्थिवे वार्ण भित्र तेजस शृत रीरितस्‌ । 
नाभस सर्वमित्र स्याद्‌ विरुद्ध नैव श्शीलयेत्‌ ॥३२३८॥ 
श्रय रारिवक्त मवकत्पद्रुमे- 
रेखाद्य पुव परेरा पर्या तन्मध्यतो याम्यकरुवेरभेदात्‌ । 
एकंकमीक्चाननिज्ञाचरे तु हुताशवाय्वो विलिखेत्‌ तत्तोऽर्णान्‌ । ३२३६॥ 
वेदाग्निवह्ियुमलश्चवणाक्षिसख्यान्‌ 
पचचेपुवाख्यरपचचवुष्टयार्सान्‌ 1 
मेषादित्त प्रवि्िषेद्‌ सकलास्तुं वर्णान्‌ 
शन्यागतान्ध्रविलिचेदय श्रादिवर्णन्‌ (२ २४०॥ 
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यया- 
१, प्रप्राहइरईमेप ¦ २ उञऊऋ वृषः 1 
३, श्चुत मियुनम्‌ 1 ४, एरेककंट- 1 
५, श्रोप्रौ सिह ध्श्रं्र श्पसहंलक्ना फन्यका) 
७, कवर्ग, तुला! ८, चवर्गा वृधिक 1 
६ टवर्गो धनु 1 १०, तवर्गो मकर । 
११, पचगें कभ 1 १२, यवर्गो मोन । 
तथान्तरे राशीना स्ना 
लग्न धने भावृवधुपुनक्षवरुकलतका । 
भरण धमंफर्मापन्यया दादश राशय" ॥३२४१॥1 
नामानुरूपमेतेषा श्रुभाञ्युभफल दिदोत्‌ । 
वैष्णवे तु शगरुस्यानि वधु , चधुस्याने शगरुरिति षाठः 1 
स्वरा मंस्बराशयन्त गरनीयं विचक्षण 1 
रा्लीनः शुद्धता नेय! त्यजेत्‌ शन्‌, मूति व्ययम्‌ 1 
साध्याख्याक्षररादयन्तं गणयेत्‌ साधकाक्षराव्‌ १२३२४२१ इति । 
नाएयणीये- 
श्रज्ाते रा्ठिनक्षत्रे नामायक्षररादित 1 
वैष्णवे तु रामार्यनचद्विकायापू- 
एकपचनववाघवा स्मृत्ता दौ च षट्‌ च दशमा सेवका 1 
वह्लिरद्रमुनयस्तु पोपका दादश्ञा्टचतुरस्तु घातफा ।३२४३॥ 
शाक्ते तु तत्रराजे- 
तेन मंत्रादिवरणेन नाम्नधाद्याक्षरेण च 1 
गरणवेद्‌ यदि षष्ठं वाप्यष्टम द्वादशं तु वा ॥\३२४४॥ 
प्रषु म॑न्म्रा्यवरं स्याद्‌ तेन तस्याहित भवेत्‌ । 
पष्ठाष्टमद्द्ानि तस्माद्‌ वर्ज्यानि यत्नत ॥३२४५। 


दति राक्षिचक्रध्‌} 
श्रथ ताराचक्र , पिगलातन्ने- 


उत्तराद्‌ दक्षिणापग्रा तु रेखा कयचितु्टयीम्‌ ॥ 
द्य रेखा पश्चिमाग्रा कर्तव्या वरवखिनि ॥३२४६॥ 


(॥ 


प्म प्रागमरहस्वे 


श्र्िन्यादिक्रमेरंव विलिलेत्तारका पुन, } 
वक्ष्यमाराविधानेन तन्मध्ये वर्णोकानच्‌ न्यसेत्‌ ॥३ २४७॥ 
वक्षे कञ्यव्विरूपावनिभुजशकियुग्युरलमयुर्मपक्षा । 
युर्मकट्विविरुपानलशक्चिशासतिभू दरघे कपक्षाग्निचरा 
वर्णा क्रमात्स्वरात्यौ तु रेवत्यशगतावुभी 1 
नन्म-सपद्‌-विपत्‌-कषेम-प्रत्यरि साधको दध ॥३२४८॥ 
भित्र परममिन्न च गणनीय स्वनाममाव्‌ । 
रसाष्टनवभद्राणि युगयुरमपतान्धपि । 
इतराणि न भद्रारि परिस्याज्या सनीषिमि ॥३२४६॥ 
अर नक्षत्रात्मकत्वाद्‌ गणायानिमेव्यो रावद्यकत्वम्‌ । 

तधा च निबधे- 
पूवेत्तरात्रय चंव भरण्यार्द्रा च रोहरी । 
इमानि माचुपाण्याहु नक्षत्रारि मनीषिशल ॥३२५०॥ 
ज्येष्ठा श्तभिषपक्‌ भुला धनिष्ठा कृत्तिका तथा । 
चित्ना मघा चिश्षाखा स्ुस्तारा राक्षसदेवता ३२५१॥ 
श्रध्िनी रेवती पुष्य स्वतो हस्त पुनर्वसु 
श्रनुराधा गृगकशिर श्रवणा देवतारका १२३२५ 








स्वजातौ परमा प्रीति्ध्यमा भिन्नजातिषु । ~ 
देव राक्षसयोर्येरं नाहा मानुषरक्षसो ॥२२५२॥ 
श्रथ योनिमेधो- 


१श्रहवेमाजि फरिद्रय श्ववृपभक्‌ मेषोतवौ भषकस्‌ 

शवाघुर्गा क्रमश्षस्ततोऽपि महिषी व्याघ्रः पन सेरभी) 
व्यान्नेशौ भूगमडउलौ कपिरयो बश्रष्म वानर 

सिहोऽ्नो शगराट्‌ पशुश्च करटी योनिश्च सानामियम्‌ ॥३२५४॥ 





१ प्र साथिलिदाष्टनिश्यतिः २८। दम =दस्तो एृपश्रुक्‌-माजर , मोवु"=विते । 
वस्मीरमदहिषो 1 मवत =प्वा 1 यु =गौ } करण्टीनहस्ती सर्पभुपको द्रौ ष्री | पृपराप्तम 1 


भमुलीष्रौ मन्ये स्वेषैका ! 





एकोनविश्च पटल २८६. 








वितेषस्तु- 
गोव्याघ्न गजत्तिह॒मश्वमहिषं रवै च वशर रगम्‌ ¦ 
चैर वानरमेषक च सुमहत्‌ तद्वद्‌ विडलोन्दुरथ्‌ \\ इति । 
यामत्ते- 
जन्मनक्षच्रयोन्या वै साररानि यथातयम्‌ 1 
फृतानि न चिरेणंव सिद्धिदानि मरैशवरि ॥३२५५॥ 
इति न्षव्रथक्रम्‌ । 
श्रय _श्रकयहुच क्रम्‌ 
ऊर्ष्वगा पचरेखा स्यु पचतिर्यग्गता पुन 1 
फोष्ठानि तच्र जायन्ते पोडक्ेवाच्न सलिलेतु ॥३२५६॥ 
इन्द्ग्निदद्रनवनेत्रयुगाकं दिक्षु 
ऋत्वष्टपोडशचतुरदशभौ तिकेषु । 
पात्तालपचदशविश्वमिते च कोष्ठे 
चरणान्‌ लिेष्िपिभवान्‌ क्रमशस्तु धोमानु ॥३२५७॥ 
चामाद्क्षरमारम्य यावन्मच्रादिमाक्षरम्‌ ] 
कोष्ठेश्चतुभिरेकंकमिति कोष्ठचतुष्टयम्‌ ।३२५८॥। 
यस्मिन्‌ चतुष्के नामार्ण॑स्तत्स्यात्‌ सिद्धिचतुष्टयम्‌ । 
भ्रादक्निण्परात्‌ दित्तीय तत्‌ साध्याय तत्‌ तृतीयकम्‌ १ २२५६॥ 
शुसिद्धास्य चतुर्थं तु सपत्नास्य स्मृत बुधे । 
सिद्ध सिद्धचति कालेन साध्यस्तु जपहोमतः ३२६०॥ 
सुसिद्धो प्रहरादेव रिपु भूल निकृन्तति । 
सिद्धार्खा वाधवा प्रोक्ता साध्यास्ते सेवका स्मृता ॥३२६१॥ 
सुसिद्धा पोपका जेया त्रयो घातका स्मृता 1 
जपेन वधुसिद्धि स्यात्‌ सेवकोऽधिकसेवया १३२६२१1 
पुष्णाति पोषकोऽभीष्टवातको नाङयेद्‌ ध्ुवमु 1 
एककोष्ठे दयो्वंस सिदधसिद्धसुदाहूत \।३२६३॥१ 


२९० श्रागमरहुस्यै 

न 
तद्‌ हितीये मतरवर्णो सिद्धसाध्य उदाहूत । 
चृत्तीये सिद्धयुसिद्ध सिद्धारि स्याच्चतुर्थके ३ २६४॥ 
नामारशरुक्‌ चतु को्ठाद्‌ मन्वरण॑र्चेद्‌ द्वितीयके । 
चतुष्के तत्रे पणं वु यत्र नामाक्षरं स्थितम्‌ ।\३२६५॥ 
तच्च कोष्ठं समारस्य गणयेद्‌ दक्षमार्भेतं । 
साध्यसिद्ध` साघ्यताघ्यस्तत्युसिद्धश्ष्च तद्रिपुं ॥३२६६॥ 
एवं जेयस्तृतौये चेन्चवु्के मजवर्णंक । 
तदा पूर्वोक्तया रीत्या क्रमो जेयो विचक्ष ॥३२६७॥ ~ 
सुसिद्धसिद्धस्तत्साघ्य' तत्घुतिद्धश्च तद्रिपुं । 
चतुर्थे तु चवुष्के स्यादरिसिद्धोऽरिक्षाधक । 
तत्युसिद्धोऽर््यरिः पश्चादेवं मन्नं विचारयेत्‌ ५३२६८॥ 
तिद्धसिद्धो यथोक्तेन द्विगुखाव्‌ सिद्धसाधक । 
सिद्ध. सृर्तिदधोऽर्धजपात्‌ सिद्धारि हन्ति बान्धवाय ॥३२६६॥ 
साध्यसिद्धो द्विगुखत साध्यसाध्यो निर्थंक । 
द्विगुखजनपाव्‌ तत्सुसिद्ध साघ्यारि हन्ति गोत्रजान्‌ १।२२७०॥) 
युसिढल्तिदधोऽ्धजपाव्‌ तत्ताध्यो द्विगुरान्नपातु । 
तत्मुस्तिद्धो म्रहदिन चुसिद्धारि ुट्रम्बहा ५३ २७१॥ 
श्ररिसिद्ध चुत हन्यादरिसाध्यस्तु कन्यकाम्‌ । 
तत्सुसिद्धस्तु पत्नीष्नस्तदरि हन्ति चाधकमु ॥३ २७२॥ 
पिगरलामते भ्त्यक्षर सिद्धादि गणयेत्‌ । 





गग नातप्तं नाम यच्चाप्यभिननं कतम्‌ } 
विष्छिष्य तस्य वं वणि स्वरव विभेदत ।(२२७३१ 
तथव मत्रबीजानि तत॒ शओोवनमाचरेवु । 
नम भणवसंयोगावपश्न शाक्षराणि च । 
वर्ज धित्व॑व गरन कर्तव्य च सुरेश्वरि ॥ ३ २७४॥ 


~ ~ 1 --------- = - 
१ परर केषामपि वर्खानिां श्रोधवामाव ।॥ 
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श्रन्यपापि 
विन्दुिचिन्दुकोपध्नानीयनिह्वाच्रिसंभवाद्‌ । 
सहतोच्चारणप्राप्तमधिकाक्षरमेव च ॥३२७५॥ 
भ्रपश्न दराक्षर लक्षौ त्यक्त्वा पटचलुष्टयम्‌ । 
मन्राक्षरं सहैकत्र नामवर्णान्‌ विशोधयेत्‌ (३२७६ 
स्यंजनं व्यजनान्येव स्वरे सार्धं स्वरास्तया। 
श्राद्यमायेन संशोध्य द्वितीयेन दितीयक्तम्‌ ॥३२७७॥ 
भत्रे वाप्यथवा नास्ति वर्णा स्यु वियमा यदा1 
तदा मत्र समारभ्य स्म यावत्‌ प्रयोजयेत्‌ ॥\३२७८॥ 


श्रायन्तयो सिद्धवर्णणौ मत्रे यस्मिन्‌ चरानने । 

श्रचिरेरौव कालेन स त।वतु सर्वसिद्धिद ॥३२७६॥ 
साध्यन्तादियुतो यस्तु सोऽतिहृच्टर सिध्यति 1 

भ्रादावन्ते सुसिद्धस्तु स्वेकामविभरुतिद ॥३२८०॥ 
श्रादाचन्ते रिपुर्यस्य भवेत्‌ त्याज्य स सत्रेफ । 

भ्रादौ सिद्धोऽन्त्यसाध्यी यो द्विगुणेन स सिध्यति ॥३२८१॥ 
भ्रादी सिद्ध सुसिद्धान्तो ययोक्तात्‌ सिध्यते जपात्‌ | 

भ्रादौ त्िडधोऽन्तयकरात्रु ये स त्याज्यो मन्त्रवित्तमं ॥३२८२॥ 
साच्यादिकचैव सिद्धान्तष्त्िगुात्‌ सिध्यते जपातु । 

भ्रादौ साच्य सुसिद्धान्त प्रोक्तमार्गेरा सिध्यत्ति ॥३२८३॥ 
श्रादौ साघ्यस्त्वन्तशन्रू यत्नात्‌ त परिवजयेव्‌ । 

सुसिद्धादिस्तु सिद्धान्तो यथोक्तादेव सिध्यति ॥३ २८४११ 
सुसिद्धादिस्तु साध्यान्तइचतुर्गुण मपेक्षते । 
सुततिद्धादिश्चान्तशत्रु सेघ्यम परिकीतित । ३२८५१ 
भ्राद्यादिस्त्वन्तसिद्धादि सोऽपि त्याज्योऽच कमणि ! 

प्रादौ मध्ये तथा चान्ते सिद्ध श्ुमफलप्रद 

स्व्ताध्य उदासीन परोक्तस्तन्रे स्वयश्रुवा १३२८६॥ 


९९२ श्रागमरहस्यै 





~~--------~----~~~~-----------------------~-~---~---->- 








स्थानत्रितययुिद्ध सर्वानथ साधयत्येव । 
स्थानत्रितयगतारि म॑न्नो सृत्यु नं सदेह ॥३२८७॥ 


सिद्धादि साध्ययुग्मान्तो व्यर्थं इत्युच्यते बुधं । 
सिद्रादिष्धिसुसिद्धान्त सर्वकार्या्थसाधक । 
सिद्धादिररिपुग्मान्तो नाज्ञक सेप्रकीत्तित" १३२८८) 


शत्रु भवति यदादौ मध्ये सिदधस्तदतके साध्य । 
कष्टेन, कायंसिद्धिस्तस्य फल स्वल्पमेव भवेत्‌ ॥३२०८९॥ 


प्रन्ते यदि भवति रिपु प्रथमे मध्ये च भवति साध्यघुगस्‌ । 
कार्ये चिलवबित स्यात्‌ प्ररदयति क्षिप्रमेवान्ते ॥३२६०॥ 


श्राद्यन्तयो यंदा साध्यो मध्ये सिद्ध प्रजायते } 
श्रान्तो यंदा सिद्धो मध्ये साघ्य अजायत ११२२९११ 


तावभौ साध्यसिद्धो वु जपाधिक्येन सिद्धचत । 
"भ्ररिसपुटित सिद्ध सुसिद्धीऽपि तथा भवेत्‌ ५३२९२॥ 
सर्वनाक्ञकरो ज्ञेय साधकस्य न स्य । 
सिद्धान्तरितसाष्यस्तु सुसिद्धान्तरितोऽथवा ॥ 

श्षोघ्र सिध्यति मनत्रोऽयमोशान स्वयमनत्रवीतु 1२२६३॥ 


सिद्धान्तरितशत्ुश्च सुसिद्धं नापि चेद्‌ भवेत्‌ । 

नासौ रिपु भविन्मन्र कितु कृच ख सिध्यति ॥३२६४॥ 
साघ्यान्तरितसिद्धस्तु सुसिद्धोऽपि तथा यदि 1 
स्िध्यत्यतीवकप्टेन साधकस्य न चान्यया 2 २६५॥ 


रिपुखान्तरित सिद्ध पुत्तिद्धौऽपि तया यदि) 
ईहश लक्षण दृष दूरत परिवरभेयेतु ॥ 
रपरा दूधितो मनो नैव देय फदाचन ॥३२६६॥ 
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निव्रग्ये तु- 
नाम्नो मनच्रस्य चर्ण लिखित्वा प्रतिवणंकम्‌ । 
सिद्धादिगरना कार्या यावन्मच्रसमापनम्‌ \॥ ३२९७१ 


नाम्नो यदि समाप्षि स्यात्‌ पुन नाम लिसेत्‌ युधी. । 
एव स्रक्नोधिततेऽपि स्प भूर साघ्यवरिरा ।३२६८॥। 
प्रपा सिद्धसुसिद्धाश्चेदशयुभ स्युक्रमात्‌ शुभम्‌ 1 
मतमित्य ततु केषाचित्‌ सदपि प्राज्यसमतम्‌ ॥॥३२६६॥ इति । 
श्रय प्रकडमचक्रपर 1 

यामले- 
राय पूर्वपरेणए कुर्यात्‌ तन्मध्यतो याम्थकुवेरभेदात्‌ 1 
महैश्षरक्षोऽविपतिक्रपेण तिर्यप्‌ तथा बापुहुताशशनेन ३३००॥ 
श्रादिहान्तान्‌ लिखेद्‌ वरन्‌ ब्लीचस्वरविर्वाजितान्‌ । 
पूर्वतो यावदीक्चात्तमकानेकादि्टादज्ञान्‌ ॥\३३०१॥ 
तत्र नामाणंमारमभ्य मत्रा्यणचिधि क्रमात्‌ । 
सिद्ध साध्य सुमिद्धोऽरि पुन सिद्धादय पुन ॥\३३०२॥1 
नवेकपचके सिद्ध साध्य पड्‌दशयुरमके । 
सुक्तिद्धस्तिसपके रुद्रे वेदाद्रदले रिपु १३३०३ 
सिदध सिध्यति कालिन साध्यस्तु जपहोमत 1 
सुसिद्ध प्रा्तमा्रेर साधक भक्षयेदरि \\३३०४॥ 
प्रथवान्यघ्रकारेर वच्मि सन्नाश्लक मनाक्‌ 1 
श्रकारादि हकारान्त मातरकाक्षरसचयम्‌ ॥\३३०५॥\ 
एक्का क्रमान्‌ न्यस्य चतुष्कोष्टेषु मन्नविव्‌ 1 
सिद्ध साध्य सुिद्ध च वैरिण गणयेत्‌ क्रमात्‌ ॥३३०६॥ 
यत्र कोष्ठे भवन्त्य नाममव्रसमुदमवा । 
सिद्धस्ताध्यादिभेदेन वसोस्तं मस््रमादिकेतु १३२०७। 
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शरथवा मंत्रनामारंङृते राकौ चतु ते । 

सिद्ध साध्य सुत्तिद्धोऽरि मन्न एकादिशेषके ।३२०८॥ 

सिद्धादिशोधन त्वित्थमथाणंधनक्षोधनम्‌ । 

सप तिर्थम्‌ लिखद्रेखा दादलेवो्वेगा पुन ॥\३३०६९॥ 

एक कृते तु जायन्ते कोष्ठा, षट्‌ दष्टिसमिता । 

श्राद्यपक्ती लिखेदकान्‌ ते कथ्यन्ते यथाक्रमात्‌ ॥३३१०॥ 

मनुनक्षत्रनेत्राकंतिथिषडवेदवदह्भय । 

सायका वसवो नदा कोष्ठेषु कमत स्थिता ५२३३११५ 

द्वितीयपक्तौ सलेख्या पचदीघदि विना स्वराव्‌ + 

तृतीयपक्तौ काद्य्णाष्टकाराता क्षिं मिता ॥३३१२॥ 

उादिकान्ताश्रतर्यान्तु पंचम्या वादिहान्तिमा । 

षष्ठया पक्तौ क्रमात्लेख्या श्रका कथ्यन्त एव ते ॥३३ १३ 

दिक्‌ चनदरमुनिवेदा्गुणसप्तेषु सागरा । 

रसा रामाश्च विज्ञेया" क्रमादका उदीरिता ॥३३१४॥ 

मत्रवर्णाब्‌ प्रथक्‌ कूर्यात्‌ स्वरव्यजनरूपत । 

कोष्ठे यावति वणं स्याद्‌ गुरयेत्‌ तावदतिकम्‌ ५३३ १५॥ 

कोष्ठोपरिस्येनाकेन सवेवरेष्वय विधि } 

वीर्घक्षिरासामकास्तु ज्ञेया लघ्वक्षरस्थिता, १३३१६॥ 

एकोृत्वाखिलानकानष्टमि चिभजेतु पुन । 

शेषोद्धो मत्रराशि स्यान्नामवर्खेष्वय विधि. ५३३ १७॥ 

श्रध पक्तिस्थितेरकं गखनोयास्तु तेऽखिला 1 

श्रवमर्खणोऽधिको राशिर्नोराक्ि धनो स्मृत. । 

भ्र यदाऽघमणं स्यात्‌ तदा ग्राह्यो घनी न तु ॥३३ १५८॥ 
भरथवा- 

नामाद्यक्षरमारम्य याचन्मघ्रादिमाक्षरग । 

गरयेन्माहकावरक्रमेण गुणयेत्‌ धिमि ॥३३१६॥ 
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विभक्तं सप्तभिः शिष्टो नामराशिरदीरित । 

एव मेवारणमारम्य यावन्नामादिमाक्षरम्‌ ५३३२० 
गरायित्वा त्रिमि हत्वा विमजेत्‌ सप्तभि सुघी" 1 
मत्रराशिः स्मृत द्विष्ट. पूर्ववद्‌ धनितरंता ॥३३२१॥ 
यदा मच्राक्षरारीह स्वरव्यजनरूपत । 

पृथक्‌कृत्य द्विगुएयेद्‌ योजयेत्‌ साघकाक्षरं ॥३३२२॥ 
ताददौरष्टभिर्भक्ते मन्नराक्षिरुदाहूत 1 

एवं नामां सघीऽपि द्वि गुणीकृत्य योजित. ॥३३२३॥ 
मघरारंर्टमि भवते नामराश्ञि स्मृतो युधः । 

चरिता घनिता चात्र पूर्ववत्‌ परिफीतिता ॥२३२४॥ 
शून्ये तु सरत्युमाप्नोति धने च विफल भवेत्‌ 1 

ऋरणी तु प्राप्तिमात्रेण सर्व सिद्ध प्रयच्छति ॥३३२५॥ 
म्पे यधि स्यात्‌ तदए मत्र ज्पेतु सुधी । 
समेऽपि च जपेन्मन्न न जपेत्तु णाधिकम्‌ 1 

शल्ये मृत्यु विजानीयात्‌ तस्मात्‌ श्रन्थ विवर्जयेत्‌ (३३२६ 
उक्तान्यतममार्गेणा श्षोधनीयमृख धनम्‌ । 

यो मन्न पूर्वजनुषि सेवितो नो ददतुरूलमु ॥३३२७॥ 
पापात्‌ पापक्षये जाते फलावाप्तिरनेहसि 1 

श्रायु क्षयाद्‌ गतो नाश साघकोऽस्य भवान्तरे ॥३३२८॥ 
ऋरित्वात्‌ प्राप्तम्गेख मनत्रोऽमीष्ट प्रयच्छति । 

समाकौ यदुभौ राज्ञी तदा ससेवनातु फलमु ॥३३२६९॥ 
घनीमच्रस्तु सप्राप्त फलत्यधिकसेवया 1 

मघ्राणा शोधने श्रुय प्रकारान्तरसुच्यते ३३३०१ 

पट्‌ कोणोपु लित्‌ पूर्वकोरादेकंकवरंकान्‌ । 
श्रकारादिहकारान्तान्‌ नपुसकविवनितान्‌ ५३३३१॥ 
नामाचक्षरमारम्य सत्रा वधि श्लोधयेत्‌ । 

भ्रथमे सपदुदिष्टा द्वितीये धनसक्षय ॥३३३२॥! 
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सृतीये धनसप्राप्तिशवतुर्थे बधुविग्रह । 

पचमे तु भवेदाधिः ष्ठे सवस्वसक्षय । 

एवे सश्नोधित मन्न दद्यात्‌ द्िष्याय मान्तिक ३३३३) 
वाराहीततरे- 

ताराचक्र राशिचक्र नामचक्त तथेत च । 

तत्र चेत्‌ सुखो भत्र नान्य चक्र विचारयेत्‌ ॥३३३४॥ 
एतदेव श्ारदायाम्‌- 

स्वतारारारिकोष्ठानामचरकूलान्‌ मजेन्‌ मशरनु । 
सारसग्रहेऽपि- 

दुष्टक्षं रयशिभूतादिवरोप्रचुरम त्रकम्‌ । 

सम्यक्‌ परीक्ष्य त यत्नाद्‌ वज॑येन्मतिमान्नर ॥५३३२५॥ 

हसस्याष्टक्षरस्यापि तथा पचक्षरस्य तु ! ` 

एकदिज्यादिबौजस्य सिद्धादोन्‌ नैव शोधयेव्‌ ॥३३३६॥ 
सरस्यत्ापि- 

एकननिपचसप्ताणनवस्द्रषडरंके । 

द्ातरिश्षदक्षरे मत्रे नाश्चक परिगण्यते 1 

चिन्नादिदष्टा मन्नास्ते पालयन्ति न साधकम्‌ ३३३७ इति । 
तत्वे विर्वसारे शारदाया च~ 

चिन्नो सुद्ध शक्तिहीन पराङ्‌ मुख उदीरित । 

घधिरो नेत्रहीसश्च कीलित स्तभितस्तथा ॥२३३२८॥ 

चर्धस्तरस्तश्च भीतश्च मलिन तिरस्कृत । 

मेदितथ सुषुप्त मदोन्मत्त भुष्छित ३३३९१ 

हूतवीरयं्च हीनश्च भ्रध्वस्तो बालक पुन । 

धरमारस्तु युवा प्रौढो बृद्धो निर्स्विककस्तथा ३२४०१ 

निर्वि सिद्धिहीनश््च मदे करुटस्तया पुन 1 

निरडाक सत्त्वहीन फेकरो वोजहीनक ॥३३४११ 

धूमितालिभितौ स्याता मोहित कषुधात्तंक । 

श्रतिद्तोऽगहीनश श्रतिक्रद्ध समोरित ॥३३४२॥ 
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श्रति्र्‌रय सन्नीड शातमानसर एव च । 

स्थानच्रष्टथ चिकलो निस्नेहश प्रकीत्ित ३३४३1 
श्रत्तिवरृद्ध पौडित्तथ वक्ष्याम्येपा च लक्षणाम्‌ 1 

मनो य॑स्यादिमध्यान्ते चानिल बीजमुच्यते ॥३३८४\ 
सयुक्त वा वियुक्त वा स्वराक्रान्त चिधा पुन । 

चतुर्धा पचघा व्य स मत्रिन्नसज्ञक ॥३३४५॥ 
श्रादिमध्यावसानेषु भ्रुवौजदयलाचित 1 

रुद्धमत्र स चिज्नियो भुक्तिमृक्तिविर्वाजित ॥\३३४६॥1 
मायात्रितत््वक्नीवीजरावहीनस्तु यो मनु 1 

शक्तिहीन स कथितो यस्य मध्ये न विद्यते ॥३३४७11 
फामवीज सुखे माया शिरस्यकुशमेव वा । 

असौ पराडमुल प्रोक्तो हकारो विन्दुसमुत ।३३४८॥ 
श्रायन्तमध्येष्विन्दुर्वाः न भवेद्‌ बधिर स्मृत ॥ 

पचवर्णो मनु यं स्याद्‌ *रेफाकेन्दुचिवजित 1३३४९11 
नेच्रहीन स विज्ञेयो दं खज्लोकामयप्रद 1 
श्रादिमध्याचसानेषु “हसप्रासादवाग्भवां ॥३३५०1॥ 
हकारो चिन्दुमान्‌ * जीयो रावश्चापि चतुष्कल 

माया नमानि च पद्‌ मास्ति यरिमन्‌ स कीलित ॥३३५१॥ 
एक मध्ये हय सरध्नि यस्मिन्नस्त्रपुरदरो' \ 

न वि्ेते स मन्न स्यात्‌ स्तभित सिद्धिरोधक ५३३५२ 
बहि वयुखमायुक्तो यस्य मच्रस्य मूर्धनि 1 

सप्तधा इश्यते त तु दग्ध मन्येत्त मन्नचितु 11३३५३1 
श्रस्तर द्वाभ्या त्रिभि पड्भिरष्टानि हं इय्तेऽक्षर" 11 

च्रस्त सोऽभिहितो यस्य मुखे न प्रणव स्यतत ॥३३५४॥ 


१ चितत्व कूर्चं॑प्ररवो वा} राव ककाररफएकादशस्वरविन्दुरूप । २ षद 
सकार दत्य ।३ इदु दस्यस । श्रक्ह्‌ । ४ हम स्वरूपम्‌ । श्रात्ताद हौं । वाग्मव 
टे! ५ ह (जोव दतव्यस । रि न्ने! चतष्कलो द! ६ असम कट 1 पए्रदयेत्त । 
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क्षिवो, वा श्क्तिरणवा भोताष्य स प्रकीर्तित, 1 
भरादिमध्यावसानेषु मवेन्मार्णं चतुष्टयम्‌ । ३३५५ ॥ 
यस्य मत्र स मलिनो मवेविद्‌ त विवजंयेत्‌ । 

यस्य मध्ये दकारोऽथ क्रोधो वा पर्घनि द्विधा ॥३३५६॥ 
भ्रस्त तिष्ठति भ्रः स तिरस्कृत उदाहूत । 

म्यो द्य हृदये शौषे वषट्‌ वौषद्‌ च मध्यत ॥२३५७॥ 
यस्याऽसौ मेदितो मन्रस्त्याज्य तिद्धिषु साधकं । 
वरंन्रय भवेद्‌ यत्र हसहीन स क्भुना ॥३३५८॥ 
सुषुप्त इति सिद्धान्ते प्रोक्तोऽभीष्टफलापह्‌ । 

दिया वा भत्रराजो बा सप्तोधिकदशाक्षर ॥३२३५६॥ 
फटकारा. पच पवेज्चेदुन्मत्त स प्रकोतित । 

तददस्न स्थित मध्ये यस्य, मत्र स भुच्छित ॥३२३६०॥ 
प्रस्नभन्नो भवेद्‌ यस्य मध्ये प्रान्ते च श्षभयुना । 

हतवीयं इति श्यात स मत्रो नैव सिध्यति ॥३३६१॥ 
श्रादावन्ते तथा मध्ये चतुधश्स्त्रिण सयुतम्‌ 
श्रष्टादशाक्षर मन्न *भीत त भ॑रवोऽन्नवोतु २३६२॥ 
विश्व्येकोनवरसश्च मायीकाराकरुशान्वित । 

प्रघ्वस्त ईइरयसो भन्न शयुदेवेन कीतित ,॥३३६३॥ 
सप्ताक्षरो भवेद्‌ बाल कुमारथा््वणंक, । 
चत्वारिशाक्षर शभ्रौढस्तर्णण, पोडश्ाक्तेर ।३३६४॥ 
निक्षादणे शतारं वा चतु यष्टक्षर तथा । 

लतुहूष्वे इत वापि बद्ध इत्यमिघोयते ११२२३६५ 
नवाक्षरस्तु नि्िशो शध्रृवयुक्तोऽपि गरत्युद । 

हृत्‌ शि सेऽन्ते क्लिलावमं मध्ये नेनास्चके तया 1 
क्षिवशशक्तवात्मफौ वरणौ न स्तो यस्य सं मत्रराट्‌ ॥३३६६॥ 








१ धिको {व्क षः१२ दकार } केप 1१ हीतयिःपणरे 


एकोनविंश परल २६६ 





निरवरयिश्च समाख्यात श्रादार्बोकारवजित । 

एषु स्थानेषु फट्कार' पोढा यस्मिन्‌ प्रहृ्यते । 

स मन्न सिद्धिहीन. स्यान्मद पक्तयक्षरो भनु ॥३३६५७॥ 
कूट एकाक्षरो मत्र स एवोक्तो निरश्क 1 

दहिवणं सत्त्वहीन स्याच्चतुवं्ण्तु केकरः । 

षडक्षरो वीजहौन सार्धसम्ताक्षरो मनुः ॥२३६८१॥ 
साघंद्रादह्ावर्णो चा धमित, स तु निदितः 1 
सार्धवीजच्रयस्तद्रदेकविश्षतिवणंक ॥३२३६६॥ 
विक्षत्यर्णं स्तरिश्शदर्णो थ, स्यादालिगितस्तु स । 
हाचिष्ठादक्षरो मनो मोहित, परिकीर्तित, ।॥३२७०॥। 
चतुचिश्तिवर्णो य सप्तविशतिवंफ । 

क्षुधात्तं स तु विज्ञेय चतुर्स्तरिशतिवरणंकः ।३२७१॥ 
एकादशाक्षरो वापि पचविह्त्तिवणंक । 
प्रयोविश्तिवर्णो वा सन्नो दृप्त उदाहूत ॥३३७२॥ 
पड्विश्षतयक्षरो मत्र षटुन्नि्षद्वणंकस्तथा 1 
न्रिहादेकोनवर्णो वाप्य गहीनोऽभिधीयते ॥३३७३॥1 
श्रष्टात्रिदरात्यक्षरो वा एकचरिक्दथापि वा। 

भ्रतिक्तर स कथितो निन्दित स्वकर्मसु ॥३३७४॥1 
चत्वरिक्चतमारस्य च्रिपष््टि ्यावदापतेत्‌ । 

ताचत्‌ सख्यासु गदिता मत्रा सत्रीडसन्ञका । 
पचपष्टद्चक्षस ये स्यु मन्त्रास्ते शातमानसा ॥३३७५॥ 
एकोनज्ञतपर्यन्त पचपष्टचक्षरादित 1 

ये मत्रास्ते निगदिता स्यानश्रष्टाह्धया बुधै \३३७६॥ 
नयोददयाक्षरा ये स्यु मन्त्रा पचदश्चाक्षरा ! 
विकलास्तेऽभिधीयन्ते शत सार्घ॑श्चत तथा ॥1 २ ३७७॥ 
शतद्रय द्विनवत्तिरेफहीनाऽयवापि सा । 

शतत्रय चा यतु सख्या निस्नेहास्ते समीरिता \३३७८॥ 


श्रागमरहुस्वे 








चतु श्ञतान्यथारम्य यावद्‌ वरंसहस्रकम्‌ 1 

श्मतिवृद्ध स योगेषु परित्याज्य; सदा बुधः ॥३३७९॥ 
सहलार्णाधिका भच्रा" दडकाः पीडिताह्भया । 
दविसदलाक्षरा मन्ना खंड शतधाकृता । 

क्षातव्या स्तोच्नरूपास्ते सत्रा एते यथास्थिता ॥३३८०॥ 
तथा विद्याश्च बोद्धव्या मच्निभि, काम्यकमेसु । 
दोषानिमानविक्ञाय यो भत्र भजते जड. । 

स्तिद्धि नं जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि ।\३३८१॥ 
चिक्नादिदुष्टा ये मन्रास्तत्रे तत्रे निरूपिता । 

ते स्वे सिद्धिमापान्ति मातुकार्ण्रभावत, ॥ ३३८ २॥ 
मावृक्रार्णै, पुटीकृत्य मत्र विद्या विशेषत, । 

श्षतमष्टोत्तर पूर्व प्रजपेत्‌ फलसिद्धये (३३५३ 

तदा सत्रोऽयवा विद्या यथोक्तफलदा भवेत्‌ 1 
मातृकापुटितं कृत्वा मध्ये वर्ण निधाय च १२३८४ 
मन्वान तत, कुर्याद्‌ बोधन तद्रसमतम्‌ ! 

अद्ध्वा च योनिमुद्रा ता सकोच्याधारपक्जम्‌ ३३८५५ 
तद्रु्पन्नाय्‌ मच्रवर्णाच्‌ सर्वतश्च गतागतान्‌ } 
अ्रह्यरश्नावधि ध्यात्वा वायुमापूर्य क्‌भयेव्‌ 11२ ३८६॥ 
सहस्र प्रजपेन्‌ सत्र भच्रदोषोपद्यातये । 

शएषु देषेषु भप्तेषु माया काममयापि वा ॥३३८७॥ 
क्षिप्त्वा चादौ भिं चैव तद्हूषखचियुक्तये 1 । 
तार्पुित्ते वपि इष्टमदोऽपि क्िद्धचत्ि ५,३३८८॥ 


दहि धीमदागमर्दस्ये सत्स प्रहे मव्रदोपोधनादिफ्यन नामि 
एकोनविंशं पटत ।१६॥ 


विश्च पटल ३०१ 


विशः परलः। 





श्रय दीक्ना प्रवक्ष्यामि वास्तुयागपुर सरम्‌ । 

कतेन येन मच्रज्ञो दीक्षायाः फलमाप्नुयात्‌ ।३३८६॥ 
सहितायाम्‌- ४ 

पचागश्ुद्धदिवसे स्वोदये तियिवारयो । 

गुरशुक्रोदये श्ुद्धलग्ने हादशश्चोधिते ॥३३६०॥ 


प्रवृद्धे सवलेऽनीचे शुक्रे देवगुरौ तथा । 

शुभे विधुसमायोगे श्युभवरगे शुमोदये ॥३३६१॥ 

इत्यादो सर्वमघ्राणा सग्रह सर्वसोख्यषटत्‌ 1 

पुण्यतीर्थे फुरकषेत्रे देवीपौठचतुष्टये । 

प्रयागे श्रीपुर काश्या दीक्षा शस्ता सुसिद्धये ॥३२३६२॥ 
योगिनीतत्रे- 

गशगाया भास्करक्षेतरे विरजे चन्द्रपर्वेरि । 

चडवले च मत्तगे च तथा कएवा्नमेषु च ॥३३६३॥ 

न गृह्हीयातु तत्तो दीक्षा तीयेष्वेततेषु पावेति 1 

विषुवेऽप्ययनहेन््े श्राषाढ्या दमनोत्सवे 1 

दोक्षा कार्या तु कालेषु पवित्रारोपकमरखि ॥*३३६४॥ 
कालोत्तरे च~ 

दोक्षायामभमिपेके च तथा मत्रपरिग्रहे। 

व्रतग्रहरमोने च द्रव्यारभरणकमंखि ॥३६६५॥ 

कातिक्या चैव वैश्लाख्या स्वर्भानोरपि दर्शने 1 

चद्रसुरयोपरागे च षडशीतिमुखेषु च ।\३३६६॥ 

ग्रहनक्षत्रयोयेषु विपुेषुत्सवेषु च । 

प्रयनेषु च समेषु योग॒ सर्वार्थसिद्धिद ॥३३६७॥ 


६०२ श्रागमरहष्ये 








यामन्ते- 
सत्तर्थऽकंविधुग्रासे तन्तुदामनपरवरे" । 
सन्रदीक्षा प्रकुर्वाणो मासक्षदिीन्‌ ने शोधयेत्‌ ॥२३९५॥ 
सनक्कुमारीये मात्रा - 
संत्रारभस्तु चतरे स्याद्‌ समस्तपुरषा्थंद' । 
वेश्षाखे रत्वलाम स्याज्न्येष्ठे तु मरण भवेत्‌ २२९९१ 
भ्राषाढे बन्धनाश स्यात्‌ पूर्णां श्रावणे भवेत्‌ । 
पुजानाशो भवेद्‌ भाद्रे श्राधिने रत्नसचय ११३४००1 
छातिके मत्रसिद्धि स्यान्मार्मशीषे तथेव च । 
पौषे पु इत्रुपोडा स्यान्माघे मेधाविवर्धनम्‌ । 
फाल्गुने सर्वेकामा स्यु मलमास विवर्जयेत्‌ १२३४० १॥ 
यच्च सिदान्तशेखरे- 
शरत्काले च वैशाखे दीक्षा शेष्रफलप्रदा ! 
फाल्गुने मार्गशीर्षे च ज्येष्ठे दोक्षा च मध्यमा १३४०२॥ 
श्राषाद श्रावणो माध कनिष्ठ सद्भिराहत 1 
निन्दितश्चंत्रमा्तस्तु पौयो भद्रपदस्तया । 
निन्दितेष्यपि मासेषु दीक्षोक्ता ग्रहे श्युभा ॥३४०३॥ 
कालोत्तरे च~ 
श्षरदरूवस्न्तयो योमिो दीक्षाक्मविधो स्त 1 
सयोरसभवे चर्या विनाऽन्यश्न श्रश्स्यते । 
विना पवं न दीक्षा स्याद्‌ वर्षासु मधुपौषयो 1३४०४ 
मासस्तु सोर एव । 
यत्‌. गौतमीये- ॥ि 
सौरे मास्ति शुभा दीक्षान चन्द्रे न च तारके । इति । 
पक्षस्तु कालोत्तरे~ 
भुतिकामे सिते कार्या मुक्तिकामस्तु एष्एके १३४०१॥ 
प्रप तियय प्रायमक्त्पटरमे- 
प्रतिपदि छता दोक्षा ज्ञाननाहकरी मता । 
प्रतिपत्ति दितीदाया वृतीया शोकदा मयेत्‌ ॥२३४०६॥ 





चतुय वित्तनाश स्यात्‌ पचम्या बुद्धिवर्धनम्‌ । 
षष्ठ्या ज्ञानक्षयं सयैख्य लमते सप्तमीदिने (1३४०७ 


श्रषटम्या वुद्धिनाह्य स्याच्नवस्या वपुष क्षव 





दज्ञम्या राजसीभाग्यनेकादहया शुच भवेत्‌ ॥३४०८॥ 


दवादद्या सर्वसिद्धि स्यात्‌ त्रयोदश्या दरिद्रता | 

त्ियग्योनिष्चतुरदेहया हानि मस्तिवस्तानके ॥ 

पक्षान्ते धर्मदृद्धि स्थादस्वाध्याय विवर्जयेत्‌ ॥३४०६॥ 
सारसग्रहे- 


द्वितीया पचमी वापि पष्ठी वापि विकेषत । 
हादयामवि कर्तव्य तयोदङ्यामयापि वा ॥३४१०॥ 
श्रयोदशीविघाने विष्णषरम्‌ । 
तत्वसारे तु- 
ताता र्तिय समालोच्य तदुभक्तास्तत्र दीक्षयेत्‌ ! 
ब्रह्मण पीं मास्पुक्ता दादश्ली चक्रधारिख ।॥३४११॥ 
'चतुदल्ी शिवस्ोक्ता वाच परोक्ता त्रयोदज्ञी । 
द्वितीया तु श्रिय प्रोक्ता पार्वत्याश्च तृतीयका ॥३४१२॥ 
चतुर्था गरानायस्य भानो प्रोक्ता तु सष्घमी 1 
नित्यामार्नषु पार्वत्या श्रष्टमौ च चतुर्दशी । 
दिनच्छिद्राखि मुक्त्वाचया च स्युस्व्िदिनस्पुशञ १३४१३ 
रत्नावल्या बारनियम ~ 
श्रादित्य ममल सीरि त्यक्वा वारास्तु श्रुतये । 
कालोत्तरे- 
रवौ गुरौ सिते सोमे क्तैव्य बुधशरुक्रयो । 
एतेषा फल सन्कमारीये- 
रविवारे मघेद्‌ विच सोमे ज्ञाति भवेत्‌ किल । 
भागुरगाए्को हति तत्न दीक्षा चिवजयेत्‌ ।\३४१४॥1 


३०४ श्राममरहु्ये 








बुधे सोद्यमाप्नोति ज्ञानं स्यात्तु बृहस्पतौ 
शुक्रे सौभाग्यमाप्नोति यशोहानि शनैश्चरे ॥३४१५॥ 
श्रथ नक्षत्रफलम्‌- 


श्रषरिनस्यां सुखमाप्नोति भरण्या मरण भवेत्‌ 1 
ृत्तिकाया भवेद्‌ द खौ रोहिण्या वाक्पतिर्भवेत्‌ ३४१६५ 
भृगशीर्षे सुखावाप्तिरारदाया बधुनाश्चनम्‌ । 
पुनवेसौ धनाव्य; स्यातु पुष्ये श्रन्रुचिनाञ्चनम्‌ । ३४१७१ 
प्राक्लेदाया सवेश्तयु मंघाया इ खमोचनम्‌ । 
सौन्दर्यं पूर्वफाल्गुन्य प्राप्नोति च न सशय ॥३४१८॥ 
ज्ञान चोत्तरफाल्गुन्या हस्ते चैव धनौ भवेत्‌ । 
चिन्राया क्षानसिद्धि स्यातु स्वात्या श््रुविनाश्षनमु १1२४१६१ 
विश्चालाया सुख चारुराधाया वधुवर्धनम्‌ | 
ज्येष्ठाय सुतहानि स्यान्पूलाया कौतिवर्धेनम्‌ \\९४२०॥ 
र्वापादोत्तराषाढे भवेता कोतिदायिके 1 
श्रवसे च भवेद्‌ दुखी धनिष्ठाया दरिद्रता १३४२१ 
चुद्धि इतभिषाया स्यात्‌ पूर्वाभि सुलीभवेत्‌ । 
सौख्य चोत्तरमपदरे च रेवत्या कोत्तिवधेनम्‌ 11३४२२1 
रलावत्या तु- 
प्रतिपत्‌ पूर्वायाढा च पचमो कृत्तिका तथा । 
पूर्वासिप्रपदा पष्ठो दामो रोहिण तथा १३४२२॥ 
द्वादशी सारपनक्षचमर्यम्यणा च जयोदक्षी 1 
नक्षचचुप्ता इत्येता देवानामपि नाशका ॥३४२४६॥ 
रध योपा रलावल्याभ्‌~ 
योगाश्च श्रीत्तिरायुप्मान्‌ सौभाग्य श्लोमन शुम 1 
सुफर्मा च धृति कूदि रध्रुव ्तिदिश्च ह्ण । 
यसेय श्रिव न्िदधो बरह्मा देन्य पोडथ १३८४२५५ 





विन्न पटले ३०४ 





धरय करणानि 
वववालवकौलवर्ततिलास्तदनतरम्‌ 1 
करणानि श्युमान्येव सर्वतत्रेषुं भामिनि 1 
शाकुन्यादीनि विटि च विश्ेयेण विवजंयेत्‌ ॥३४२६॥1 
श्रथ रादाय ~ 
चर सर्वे विवर्जय स्यात्‌ स्थिरराश्िषु सिद्धिद | 
भ्रण लग्नशुद्धि 
वरिपडापमता पापा शुभा के्धव्रिकोणगा 1 
दोक्षाया चु श्ुभा सवै रन्ध्रस्या सर्वनाहका ॥३४२७॥ 
सध्ागजितनिर्घोपभ्रुकम्पोल्कानिपात्तने 1 
एतानन्याश्च दिवसाद्‌ शरुत्युक्तानु परिवर्जयेत्‌ \\३४२५८॥ इत्ति । 
श्रथ वास्तुस्वल्प महाकपिलपवरतरे- 
भ्रुमे परिग्रहे पूर्वं श्षिलायाः स्यापने तथा 1 
जलाधारगृहा्थं च यजेद्‌ चास्तु विज्ञेपत (३४२६॥ 
वास्तुमडलक कुर्यात्‌ सूत्रयित्वा सम गुर 1 
सुसमं सुखद वास्तु विपम न श्ुभावहम्‌ ॥३४३०॥ 
ब्रह्मा्दितिपयंन्तास्त्िपचाश्षच्च देवता । 
राक्षस वास्तुनामान हृत्वा तदेहुसस्थिता ॥ 
तेभ्योऽदत्त्वा वलि मत्री मण्डपादीन्‌ न कारयेत्‌ ॥३४३१॥ 
वास्तुस्वलूप तच्रास्तरे- 
देवं स वास्तुपुरुप स्थापितश्तुरसरक ५ 
सोमश्भो- ˆ 
श्राकुचित्तकर चास्तुभत्तानमसुराछ़ृतिम्‌ 1 
स्मरेत्‌ पुजासु कुव्यादिभवेज्ञे त्वधर्‌एननम्‌ \३४३ २५ 
जानुनी कूर्पराशचक्ते दिश्चि वातहुताज्ञयो ॥ 
पतया पादयुरौ सेचुए क्िरोऽस्य हदयेऽन्ललि १३४३३! 


३०६ श्रागमरहसय 


~~~ 





~> 





ईशानश्चिवेऽपि- 

पुज्याश्तु षष्टिपदेषु विप्ररेकोसराशीतिपदे देषा 1 इति 
हयग्रोवपचरात्रे विज्ञे ~ 

एकाश्त्तिपद वास्तु गृहकमसि शस्यते , 

चतुष्ष्टिपद चास्तु प्रासदि ब्रह्मणा स्मृत ॥रे४३४१ 
नलिमण्डलमाह शारदायाम्‌- 


बलिमडलमेतेषा यथाददभिधीयते 
पूर्वापरायत सुतर विन्यसेदक्तमानत १२४३१११ 


शरस्याथं -उक्तमानत वास्तुक्षस्तरे यन्मानुक्त तेनेव्यर्थं । कनित्‌ 'शस्तमानतं त 
हस्यपि पाठ । 


तन्मध्य किचिदालम्ब्य दवौ मत्स्यौ परितो लिखेत्‌ । 
तयो ध्ये स्थित सुन्न विन्यसेत्‌ दक्षिरोत्तरम्‌ ॥३४३६॥ 


तन्मध्यमिति । तस्य भध्य किकिदालम्भ्य मध्यात्‌ किचिदयिकमयलम्न्यत्यवे । 
कुत दव्ययेक्षाया सूद्राग्रादिति शेष । एव भरिते उमयत उक्तरदक्षिणयो प्राचोसत् 
स्थेति शेप । मसस्यौ दौ चिह्वदय सपादवेत्‌ । तत्र शकार -्राचीसूत्रमागमरे सूतरादि 


निधाय मध्याधिकचिह्ात्‌ सूत्रा्र आामयेत्‌। एवभपरादग्रादपि तत एको मह्य । 
एवेमपरघ्रापोति द्वितीयो मत्स्य इति 1 


दवाम्या दास्या तयाम्रास्यां कोणेषु मकरानु लिखेद्‌ 1 


परस्यां -तत्र हाम्यामम्राम्पामिफेकौ मत्स्य ! तथा पूर्ववत्‌ । तद्या प्रानी 
सूधार्धमितेन प्राचोचुवाग्रस्थितेन सूत्रेण ईशे चागनेये वार्धचन्दर कुर्यात्‌ । ततस्तेनैव 
सूत्रेणोत्तरामस्यितेन ईशे वायव्ये वार्घचद्ध कुर्यात्‌ । एवमी मत्स्य सत्पक्ष । 
तथा पूर्ववत्‌ । तस्सूतरेए प्धिमाग्रस्थितेन वायव्ये नैशटत्ये चार्धचन्द्र कुर्यात्‌ । एव 
वागव्येभह्स्य उत्व । तस्मूत्रेण दभिखाप्रस्वितेन नैश्तये चाग्नये चार्थवन्द करणात्‌ 
उभयत्रापि मत्स्यदरय जायते 1 एव मत्ध्यचतुष्के जाति तन्मध्यमाप्र सूत्रचैतुष्के दधात्‌ । 


मत्स्यमध्ये स्यिताग्राणि तत्र सूत्राणि पातयेद्‌ ३४२७ 
चतुरस्र भवेद्‌ तव चतु कोष्ठसमन्वितम्‌ । 
मस्सयेत्यादि १ चवुरले ति वास्तुशरोरस्य घतुरसराए़तित्वात्‌ । चतु कष्टम 


न्वितमिनि चतुरस्य । भ्रम च कोएवतुषके बहि गरोष्टपुष्कमपर परपर" 
दुगातेरापूजनार्धमृकमू 1 


विश परल ३८७ 


----------~ --- 








ततु पुनिभजेन्मत्री चतु षष्टिपद यया ॥३४३८॥ 
यया चतु पष्टिपद मवेत्‌, तथां विमजेत्‌ । 
ईश्यानाद्‌ रक्षसो यावद्‌ याचदग्ने प्रभजन ॥ 
एव सूतरद्म दयात्‌ करणंसुत्र समाहित \३४३६॥ 


कर्णसूव्रसक्चक सूत्रद्वयम्‌ । शल्ये कोएसूत्रस्य कर्ण॑सूत्रेति सक्ञा । समाहित 
सावधान । 


५ 


त्र तु पष्टिकष्टोत्पादनभ्रकाये यया- 

चतुपुः कफोणमूत्रचतुष्टयमन्यद्‌ दद्यात्‌ । तन्मध्योत्पप्तमतस्यषु पूर्वापरायते 
दक्षिणोत्तरायते च दे द सूत्रे पातयेत्‌ 1 एव पोडशकोष्ठानि सपन्ते । तत चतु 
कोराकोष्ठेु पुन कर्णसूव्रनतुष्टय दद्यात्‌ । तदुत्पन्नमतस्येु पूर्वापरायतते दक्षिणो- 
त्रायते च द्र सूत्रे पातयेत्‌ । तत चतुषु मध्यकोष्ठेपु पुन कर्णमूप्रचतुष्टय द्यतु । 
एव च कृते मध्यकोष्ठेषु मरस्या उत्पन्ना ॥ तेपु मर्स््पु प्रागपरायते दक्षिणोत्तरायते 


चद सूरे पातयेत्‌ । एव चतु पष्टिकोष्ठानि सपन्ते । तच्च ग्रथान्तरोक्तकर्णमूवर- 
द्यातिसि्तकिर्णभूप्राणि मार्जपेदित्यर्थं 1 


ब्रह्माण पुज्येदादौ मध्ये फोष्ठचवुष्टये । 

दिक्चतुष्केषु पूर्वादि यजेवार्यमनतरम्‌ ॥३४४०॥ 
चिवस्वन्त ततो मित्र भहीधरमत परम्‌ । 
कोराद्धंको्ठदन्देषु वह्वचादि परित पुन ॥२३४४१॥ 
साचित्र सचितार च ज्ाक्रमिन््रजय पुन । 

स्द्रे सद्रजय विद्वानापचाप्याप वत्सकम्‌ ॥२३४४२। 
तत्कणंसूत्रोमयत कोष्ठदन्देषु देशिक 1 

शवं रह्‌ चापेमर जभक पिलिपिच्छंकम्‌ 11२४४३१ 
चरक च चिदारीं च पूतनामचयेतु क्रमात्‌ । 

च्रययेद्‌ दिषु पूर्वादि सार्घायन्तपदेध्विमान्‌ 11३४४४1 
श्र्टाव्टौ चिभागेन देवान्‌ देशिकसत्तमः । 
क्रमादीज्ञानपर्जन्यनयता शक्रभास्करौ 11३४४५१ 
सत्यो बृषान्वरिस्लौ च दिवि प्राच्यामवस्थिता 1 
श्रम्नि पूपा च वित्तयो दमश्च गुहरक्षक ॥३४४६॥ 


दष्ट भ्रागिमरहंसे 





गधर्व भृ मराजश्च शुगो दक्षिरदिग्गता" 1 
निकरं ति दौवारिकश्च सुम्रीववररौ तत ॥ ३४४७॥ 


पुष्पदतासुरौ क्रोषरोगौ प्रत्यग्‌दिडि स्थिता 1 
वाघ निश्च मुस्यश्च सोमो भल्लाट एव च ॥३४४८॥ 


प्रग लाख्यो दित्यदिती कुबेरस्य दिशि स्थिता, 1 

उक्तानामपि देवाना पदान्यपपर्यं पचमि (३४४६॥ 

रजोभिस्तेष्वयेतेभ्य" पायसान्नं बेलि हरेवु ! 

श्रय वास्तुबलि भोक्त सर्वसपत्सभृदधिद" ॥३४५०॥ 
सोमशगुस्तु- 

मध्ये नवपदो ब्रह्मा शेषास्तु पदिका स्मृताः! 

षट्पदास्तु मरीच्याद्या दिक्षु पूर्वादिषु क्रमात्‌ ॥ 

भ्रष्टौ कोराधिपास्तच्र कोरारेष्वष्ट सस्थिता ॥३४५१॥ 
श्र महाकपिलप च रात्रोक्तवास्तुशरी रस्यदेवस्थिति ~ 

मस्तके सस्थितो ख कणं योस्तस्य सस्थितौ । 

पर्जन्यद्चादितिदचैव मखे चाप युस स्थित ।१३४५२॥ 

भाप पत्त स्थित कणठे जयन्तश्च दिति धुन । 

स्कधयो पचबालाद्या महेन्राद्या भुजद्वये १२३४५२११ 

वक्षस्यौ स्प्रसाविन्नौ दासस्तु सविता तया । 

हस्तै व हदगती तस्य ब्रहण नाभी व्यवस्यत ॥\३४५४॥ 

पृथ्वीधरो मरीचिद्रच स्तनयो फुक्षिमौ पुन । 

विवस्वार्‌ भिन्ननामा च पादयो पित्तरः स्थिता ३४५५५ 

पापायात्चव पूपाच्ा. सन्तसप्तोर जघके } 

न्रौ सेद श्थयितस्तस्य जयो बृयरसस्थित ५३४५६११ इति । 


ख्दष्यान, दासो दद्नय, पृष्वोधरो भदटीपर ! मरोबिरार्यं । पिततो 
तिष्टति, पपौ रोपर द्व् दाक्र इति। 
यदूमू- 

द्दार्देश्तानद्प्रोऽसौी तम्नयो दद्रदात्तक ए 

भरसोचिसर्वक ख्यात पिता स्याद्राक्षसाभिघ ॥३४४७॥ 


विश" ¶रत ६०६ 





पापो रोग इति प्रोक्त इत्येव कथित बुधैः । 
धातुवह्लीसमाधित्य कृच्वा चाध पदत्रयम्‌ ॥३४५८॥ 
सावि्रमचयेत्‌ तत्र पदे रामसुसक्ञके ॥ 
विधिसावित्रपो मेध्ये सविततार पदत्रये ॥३४५६॥ 
श्राभित्य पितृघातारी कृत्वाऽघोऽध पद्यम्‌ 1 
यजेदिन््रं महाभागं षदे नोफमुसज्ञके ॥३४६०॥ 
सथयात्रे्रनय पुज्यो ब्रह्यशक्रसु मध्यग. । 
श्राच्रित्य वायुघातारीौ कृत्वा चां पदत्रयम्‌ ॥२४६१॥ 
त्र देव यजेद्‌ सद्र पदे भुवनसज्ञके 1 
तथेक्येधसो मध्ये तज्जय च पदन्रये ॥२३४६२॥ 
एिशान्यामापक कामपदत्रयसुसस्यितम्‌ 1 
प्रदीपवेधसो मेध्ये यजेद्‌ वत्स पदत्रये ॥३४६३॥ इति । 

श्रयेतेषा वलिमव्रा महाकपिलपचरात्रे, कुलप्रकाशतत्रे च~ 
सर्वेमध्ये यजेत्‌ सम्यग्‌ ब्रह्माण कमलासनम्‌ । ~ 
हेमाभ च चतुर्वक्त्र वेदाध्ययनश्चालिनम्‌ ।३४६४॥ 
मडूकादि समारभ्य परतत्त्वान्तपूजनम्‌ 1 
पीठे विधाय तच्यक्तौ पूजयेदणिमादिका । 
पर्वादिमध्यपर्यन्त ब्रह्मणा पीठ्शक्तय १३४६५॥। 

श्रा ध्यान, तत्रैव 
स्िन्धुरस्थाणिमा पूज्या पोतवर्ण चतुभुजा । 
वरचच््रघधरा दक्षे वामेऽमयनिघानभूत्‌ ॥३४६६॥ 
महिमा महिपारढा पुजयेत्‌ कज्नलघ्रभा्‌ । 
दडाभयघरा चामे दक्षे शाक्तयक्षमालिनीम्‌ ॥*३४६७॥ 
नक्रस्या नधिमा शयामा पुजनोया चतुर्भुजा । 
नागपाञ्नवरा दक्षे तदुवामेऽभयवारिजे ॥३४६८॥॥ 
कनकादिनिभा पूज्या कर्मेस्या गरिमा तथा । 
गदावरधरा दक्षे वामेऽभयनिधानमूत्‌ 1\३४६६॥ 


३१० 


भ्रागभरहस्ये 
न 


पूज्या प्रेतगता नीलविदयुस्पुजनिभेशिता । 
वरखद्धधर दक्षे वमि साभयकतु का ।\३४७०॥ 
पूज्या या वशिता धुञ्रा मूगस्वासा चतुर्भुजा। 
सारविदध्वजा दक्षे वामे वरसरोजिनो ॥३४७१॥ 
छागलस्यातिरक्तागी स्यात्‌ पूजाया प्रकामिका । ् 
शक्तयक्षमालिनी दक्षे वामे सवरकुण्डिका ॥३८७२॥ 
शुजनीया ब्ृषारूढा प्राप्तिस्वुहिनसनिभा । 
शक्तिञुलकरा दक्षे बामे साभयवारिजा ।*३४७२॥ 
सर्वसिद्धि पषरागप्रभा पज्या चतुर्भुजा । 
साक्षमालारचिदा च बीजपूरसरोजिनी 113४७४॥ 
पोठ्क्तौ' प्रपुज्यैव मध्येऽनेनासन दिकेत्‌ । 

प्रणव पू्वेयुच्चायं सवंानक्रयिति च । 
ध्रग्यक्तकमलाश्ञन्दात्‌ सनाययोगश्चच्दत ॥।२४७५॥ 
पोडाय हूदयान्तोऽय मन्नो दाविश्यदणंक 1 

दत्वासन च ब्रह्म॑ण पुजयेन्मनुनाऽमुना ॥\ ३४७६४ 
भरणव हृत्‌ तणा डेऽन्तो ब्रह्य प्ठाक्षरो मनु । 

सपुज्य तत्र ब्रह्माण ध्यायेद्‌ देवाव्‌ समतत ५३४७७११ 
उक्तानामन्न देवाना स्वरूपमभिघीयते । 

प्रक्षमाला सूच दक्षे वामे दरडकमण्डलुम्‌ १५२४७८॥1 
दंधानमष्टनयन यजेन्मष्येऽम्बुजासनम्‌ ! 

शर्वे चतुर्भुजा देवा वास्तुदेहे व्यवस्यता ५१३४७६॥ 
फुताञ्चनिपुटा स्वे खद्धठेदकपाणय । 

श्रह्याण स्षिरीक्षन्ते तद्वकतराभिमूखष्छ ते १३४८०) 
स्वस्वस्याने त्थिताष्चैव साधाररयमुदाहतम्‌ ! 

मरीचि श्वेतवर्णं. स्याद्‌ विवस्वान्‌ रक्तवर्णक ॥२४८१॥ 
्ादक्ुम्ससमो भिप्र एष्छवरणस्ु श्षर 1 

सविता नीसवर्खासि साविग्रो पूमविप्रहु १।३४८२॥ 





विश प्ल ३१९१ 


इन्द्रहचारुणवरणीम शुवलञचेन्द्रजयस्तया । 

सद्र प्रवालसहश पोतो शद्रजयस्तया 1३४८३॥ 
श्रापो मोक्षौरधवल श्राप वत्सो जपादयुतिः 

इशान क्रीरघवल परजन्योऽद्चनसन्निभ ॥३४८४॥। 
जयन्तोऽन्चनसकाज्ञो भादैन््रचामलुति 1 

श्रादित्यो रक्तवरं स्यात्‌ सत्यकश्िचत्रवणंक ॥३४८५। 
दृषो वधूकपुप्पाभ रू दाभचान्तरिक्षक । 
उद्यद्दिनकराभोऽग्नि. पूपा रक्ताव्जसनिभे } 
चितयशचेन्द्रचाषाभो वियुद्चर्णो शृहक्षत ॥३४८६॥ 
यमश््चान्चनसकाश्चो गधवं पद्मरागवत्‌ । 

भद्ध रजस्तु भृद्धएभो मृगो जीमूतसनिभ ॥३४८७॥ 
निहति पावकामदच पीतो दोचारिक स्मृत । 
सुभ्रीवो मीलकठानङचद्राम पुष्पदन्तकं ॥१३८८९८॥ 
वर्ण स्फटिकाभाद्धौ भृद्धाभङ्चासुरो मत 1 
श्लोप्चोत्पलसकाश्च पापयक्षेन््रनोलवत्‌ ॥३४८६॥ 
वायु कृष्णाश्रवणं स्यान्नाग शवखेन्दुसनिभ 1 

मुक्तो मौक्तिकसंकाशने भल्लाट शवेतपगरवत्‌ ॥३४६०॥1 
सोम स्फटिकसका्ञोऽर्गलो रक्तोत्पलदयुति । 

दिति कुन्देन्दुयवला कपिला चादिति' स्मरता ॥३४६१॥ 
चग्फी हाखसदृक्लो विदारी पावकदुति 1 

पूतना हिमसकाक्ञा मेघाभा पिक्तपिच्छिका 1*३४६२॥ 
खड्ध च पानपान्न च क्षुरिका कतरीं तथा 1 

दधाना सोमरूपास्ता राक्षस्य परिकोतिता ॥३४६३॥ 
सित्ता रक्ताश्च पौताश्च कृष्णा स्कन्दादिका ग्रहा 1 
वच शक्तिच खड्ध च पाश च विकृतानना ॥१३४९८॥ 
दधाना भीषणा प्रोक्ता ग्रहा स्कन्दादिकाहच ते 1 
एतेषा बलिमत्राडच क्रमाद्‌ वक्ष्यामि साप्रतम्‌ ॥३४६५॥ 








३१२ 


प्रायमरहस्ये 











पायस्तोदनलानैश्च युक्त धूपे प्रसुनक. 1 | 
भ्रलतास्तिलसयुक्तं माषभेक्तादिभरिकतस्‌। 

गृहाखेम बलि ब्रह्मन्‌ वास्तुष्तेष प्रणाशय ॥३४९६॥ 
गधादि्ेकरापूपं पायसोपरि सरस्थितम्‌ । 

भ्रायंकास्य गृहाखेम सर्वदोष श्ररएडाय (३४९७१ 
चदनाद्यचित थ कपू रागर्मरिडतम्‌ । 

विवस्व वै गृहाणेम सर्वं दोष श्ररश्चय ॥३४९८॥ 
सगुड पायस नाथ पुष्पादियुसमन्वितम्‌ । 

गृहाणे वलि हृद्य मिनन । शान्ति प्रयच्छ मे ।३४६६॥ 
माषोदन च मास च पचादिक्षीरसयुतम्‌ । 

गृहारोभ भह तु त्व सर्वदोष प्रादाय ॥२५००॥। 
एवमम्तवेलि दत्वा चान्येषा बलिमादिशेव्‌ । 

ईशादि दक्षिणावर्ते बलि सामास्यमावितमु १२३५०१५ 
वास्तूनामपि सर्वेषा विकेष पदनिरफंयः ) 
शानादिचतुष्कोणसस्थितान्‌ ¶ुजयेद्‌ जुधः ॥३५०२॥ 
शीर खण्डसमायुक्त पुष्पादि च गुशोभितम्‌ । 

गृहाणेम चलि हृदयमाप प्रानिति प्रयच्छ मे ॥३५०३॥ 
दधोद गृडसभिश्र गधादि च सुभरिउतय्‌ } 

शृहारणेम बलि वत्स विध्नमन्र परराश्चय (३५०४१ 
पुष्पादिकरुदापानीय करपूरागर्नासितम्‌ । 

सावित्र वै गृहायेम शान्तिम प्रयच्छ से ॥३५०५॥। 
पिकः सगुड नाय रक्तगन्धादिशोभितय्‌ । 

गृहासेम बलि सुर्यं विध्नमघ्र प्राशय २,२५०६॥ 
क्षीतमन्ने तथा पुष्पं एुकुमोदिसमन्वितम्‌ 1 

गृहुणेम विदह्य दाक्रदेव नमोऽस्तु ते ॥३५०७॥ 
श्नोदन धृतसयुक्त गधवस्य्ादिम्िरितम्‌ । 

गृहाम यलि दद्य इन्द्रनय नमोऽस्तु ते 1६४०८ 


1 


विद्ष पटते 


पववापक्वनिद मास वस्त्रपुष्पादिसंयुतम्‌ 1 

गृहाखेमं दवि ह्य सद्रदेव नमास्यहम्‌ ५३५०६॥ 

हृन्मास सृत पक्व गघपुप्पादिसयुतम्‌ 1 

गृहाणेम बालि सुद्रजय स्वस्ति परयच्छ मे ॥३५१०॥ 

रफिपुप्पग्समृासं वै रक्तवस्मादिसयुतम्‌ 1 

विदारि च॑ गृहाणेम रक्षोविघ्ने विनादाय ॥५३२५११॥ 

पित्त रक्तास्थिपरयुक्त रक्तग घादिमरिङत्तम्‌ 1 
-गृहाणेम यल पपे रक्रोचिष्न विनारय ५३५१२॥ 
` सृत मासभक्त च वस्त्रगधायलकरन्‌म्‌ 1 1 

वर्ति गृहाण सर्वेम रक्लोविघ्न प्रदामय \३५१३॥ 

मासपुष्पादिसयुक्त मापभवतोपरि स्थितम्‌! ' 
गृहाणेम वलि स्कन्द रक्लोविघ्नं प्रश्ामय ॥३५१४१॥ 
स्वमा पिष्टक युक्त पक्व मासोदनान्वित्तमु \ ' 


` , श्प्रयमन्‌ व गृहाशेम रक्षोविघ्न प्रज्ञामय ॥३५१५॥ 


रक्तमासौदन मत्स्य गचघूपसमन्वित्तम्‌ 1 

जम्भक त्व गृहयणेम रक्षोविष्नं प्रशामय (\३५१६॥ 
खछागकर्णान्वितत मास चस्त्रगंघादिसयुतस्‌ । 
पिलपिच्छि गृहाखेम रक्षोविघ्न भराय 1३५१५७॥ 
घतेन साधित मास चस्त्रगंघादिसयुतम्‌ 1 

चरक त्व गृहाणेम रक्षोविध्न प्रणाशय ॥३५१८॥ 
सृते चाक्षतान्न च वस्त्रगघाद्यलङृतम्‌ 1 

गृहाम बोल त्वद्य वास्तुदोषापहारफम्‌ \\३५१६॥ 
उत्पल पायसे युक्त वस्नादिकसमन्वि्त्‌ । 

गृहाम बाल हयं मेघराज.नमोऽस्तु ते १३५२० 
पचटहस्त सुपीत च ध्वजं भक्तादिमण्डितस्‌ 1 
गरहाणेम बलि हदय जिष्णुसुत नमोऽस्तु ते ॥३५२१\ 





आगमरहस्य 


~~~ 


भ्रोदन धृतसपूणं पश्वरत्नादिमरएिडतम्‌ । 

गृहयणेम बाल देव देवराज नमोऽस्तु ते २५२२१ 
रक्तयुष्पयुत भवतत रक्तगन्धादिभि्ुतम्‌ । 

गृहषेम काल ह्य भास्कर त्व नोऽस्तु ते \\३५२३॥५ 
वितान धु ग्रवरणमि गन्धादिकसुशोभितम्‌ 1 

रक्तप्रुवत गृहमणेम बति सत्य नमोऽस्तु ते ३५२४॥ 
द्‌ तु मासनक्तवै वरत्रगन्धादिपूनितम्‌ । 

गहाणेम व्रषर्बालि वास्तुदोष प्रणाकाय । ३५२४॥ 
द वु श्वान मात नैवे्यादियुसंयुतम्‌ । 

गृहासेम अति हृद्य व्योमन्ञान्ति भरथच्छ मे ॥*३५२६॥ 
सुवर्णं पिष्टकं चाऽथ वस्त्रगन्धादिभियुतम्‌ ! । 
घरतान्वित गृहारोमं सप्तजिह्व नमोऽस्तु ते ३५२७) 
क्षीर लाजासमायुक्त रक्तपुष्पादिमण्डितम्‌ | 

गृहासेम बालि हय परषदेव नमोऽस्तु ते ५३१५२८१ 
दधिगन्धादिभिर्मुक्त पीतपृष्पसमन्वितम्‌ । 

बालि वितथ गृह मं दिध्नमत्र परश्लामप ॥३५२६।१ 
भक्त मधुप्तुत चण रक्तवस्त्रादिमण्डितमु ) 

गृह्ाणेम वति हृद्य यमदेव नमोऽस्तु ते १३५३०) 
पक्तमासौदन चैव नीलवस्त्रादिमण्डितम्‌ । 

भ्रोत्तिकर गृहाणेम गृहरक्ष नमोऽस्तु ते ३५३१) 
नानागन्धसमायुक्त रक्तयुष्पादिमिर्युतम्‌ । 

चदि गृहाण गन्धव सर्वदोष भरणाश्चय ३५३२१ 

हमा तु शषौ जिह्वां मापमक्तोपरिस्थिताम्‌ । 

गृहारेम बलि भृद्धरान शाति प्रयच्छ मे ॥३५३६३॥१ 
एव पृततिलोपेत गन्धपुप्पादिसथतम्‌ 1 

गृहारोम यति दं भरुषदेय लसोऽस्तु ते ५३५३४ 


विशश पटल 





शकं रालण्डसयुक्त वस्त्रगन्यादिमणिडितम्‌ । 


प्रीतो वलि गृहाणेम रक्षोराज नमोऽस्तु ते ॥३५३५॥ 
चन्दनागरुफाष्ठ च गन्धपुष्पादिभिर्युतमर्‌ | 
गृहाणेम बालि हूय दौवारिक नमोऽस्तु ते ॥३५२३६॥ 
इद मुपायस नाय गम्धपुष्पादिमरिडितम्‌ । 

सुग्रीव वै गृहाणेम वलि शान्ति प्रयच्छ मे ॥३५२३७॥ 
यवाग्रासि च गोदुग्च मक्तोपरि सुरोपितम्‌ । 
गृहाणम वलि हूय जलराज नमोऽस्तु ते \३५३८॥ 
मापयुक्तं कुश्स्तम्ब धृतगन्धादिसयुतम्‌ 1 

पुष्पदन्त गृहाणेम सर्वदोष प्रणाशय ॥३५३६॥ 
मघुना साधित पिष्टं गन्धा्ेरुपश्ोभितम्‌ 1 

चलि गृहाणासुरेम सर्वदोष प्रणाशय ॥३५४०॥ 

घत चान्नसमायुवत कर्पूरादिसमन्वितम्‌ । 

गृहाम वलि शेष सर्वेज्ान्ति प्रयच्छ मे ।॥३५४१॥ 
यवज तरडल नाथ गन्धपुष्पादिशोमितम्‌ । 

गृहाम वलि रोग सर्वदोष भराय ॥२५४२॥ 
सघत मणएडक चेदमन्ना्यैरुपशोमितम्‌ । 

गृहाणेम वाल हद भगवाह्‌ नमोऽस्तु ते ५३५४३॥ 
इद च षर चान्न पुष्पगन्धादिमरिडतम्‌ । 

पातालेन्ञ गृहाणेम विष्नमन्र प्रशाम्यतु ।३५४४॥ 
नारिकेलोदक मवत पीतवस्त्रादिसयुतम्‌ । 

गृहाणेम कल मुख्य वास्तुदोष प्रणाशय ॥२५२४५॥ 
पायसं मधुना मिश्च नानापुजोपशोभितम्‌ 1 

गृहणेम बालि सोम सर्वदोपं प्रणाशय ॥३५४६॥। 
श्रोदन धृतसमिश्च गन्धपुष्पस्तमन्वितम्‌ 1 

गृहाणेम बालि हृद्य मलाट त्व नमोऽस्तु ते ॥३५४७॥ 





साषान्नं तु धृताभ्यक्त पुप्पगन्धादिमरिडतम्‌ } 
गृहाणेमं बलि हयमर्गलाद्य नमोऽस्तु ते ११३५४०॥ 
क्षीरलण्डसमायुक्त नपनापुष्पोपशोमितस्‌ ! 

दैत्यमात शृ हणे सर्वदोष भराय ॥ ३५४६१ 
पोलिका मधुसमिश्ना वस्रगन्धादिसयुताम्‌ } 

गृहाणेम बल हय देवमातत नमोऽस्तु ते ॥२५५०॥ 
स्वर्गपातालमरत्येषु यै देवा वास्तुलम्मवा । 

गृह्न्त्वमु बति हय तुष्टा यान्तु स्वमन्दिरम्‌ ।१३५५१॥ 
मात्रो भरुतवेतत्ता पे चान्ये बलिकाडक्षिा 

विष्णो पारिषदा ये च तेऽपि गृह्छन्त्विम वलिम्‌ ॥ ३५५२॥) 
पिद्रभ्य कषघ्रपालेभ्यो बलि दत्वा प्रकामत 1 
भ्रभावादक्तमार्गस्य कुशापुष्पादिमि यजेत्‌ 1 


भ्रणवाद्या इमे भत्रा चलिदाने समीरिता. १२५५२ 
दिशा बलिरपि विधेयस्तव प्रयोगसारे- 


वास्वुशेषक्रियाश्रुत सवरक्षाविभरतिङद्‌ । 
भतभ्रौतिप्रदास्चास्मिम्‌ दिश्चा बलिरश्दीर्यते ३४२४ 
दिक्पालपरिषवु सव॑भुतानुदिक्य नामनि । 

भुजा चिसर्जेनान्ते यत्स चिन्तेयो दिशा बलि. ॥३५५५॥ 
दध्यम्बुरजनीपुष्पलाजसक्तुदिलाधसा ५ 

द्रव्येण चितरेद्‌ दिषु बालि दिक्क्रमयोगत ॥\३५५६॥ 
सुराणा तेनसा चैव प्रेताना रसस्ामपि । 

तथा जलानां प्राणानां नक्षत्रा च यत्पुन १३ ५५७॥ 
विद्यानासधिपानां च तानु ययोक्तवलीचु हेव । 
सवाहनपद भोक्त परिवाराय शक्तये ३५५८१) 
तपाषदेस्यक्चे तत॒ सर्वस्य इति सगुतम्‌ । 

भूतेभ्यश रमाद्‌ भुय प्रादक्षिण्यात्‌ क्िषेद्‌ बलिम्‌ ॥३५५६॥ 
द्वियतूपिक्चाचयेता्रक्षोरक्षामयात्तिह्‌ा 1 

रिं यलिवि्ेयेण सर्वेसपर्तग्रुदधिद ३५६०॥ 
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->~>~~~~~~- ~ 





~-----~~~----~~- 


वास्तौ गृहररोहे भ्रुतदोहे गृहप्रवेश च । 
वितते च श्ञान्तिदोमे दिशा बलि सिद्धये प्रयोक्तव्य ॥३५६१॥ 
एव वास्तुबलि दत्वा वास्तुन्नानविह्ारर । 
तच्र भमि परीक्षेत खननप्लावत्तादिभि १३५६२॥ 

तथा बारदायाम्‌~ 
नेक्षत्रवारराक्षीनामसुकूले शुभेऽहनि । 
पुएयाह वाचयित्वा तु मणएडपं रचयेतु श्युभम्‌ 1३५६३ 


शास्यज्ञाने श्रूमिशोचनमपि वारतुशास्मे प्रसिद्ध॒ तत्त एव डोयम्‌ । नेन्मण्डप 
प्रिविघम्‌ । 





यच्च मव्रमृक्तावल्णाम्‌- 


श्रथ मएडपनिमणि प्रमम ब्रूमहे वयम्‌ । 

श्ेठमघ्यमहीनेस्तु मानेस्तच्च त्रिधा मतम्‌ ।२३५६४॥ 
सोमशमो- 

गृहस्येज्ञानभागे तु मएडप कारयेद्‌ चुध 1 

द्वादशेरश्षडहस्ते षोडश वा समन्तत ॥३५६५॥ 
क्िपासारे- 

श्रथ द्वादक्ञविस्तार कनिष्ठो मण्डप स्मरेत । 

चलुदेशो मध्यम स्यात्‌ पोडद्म स्यात्‌ तयोत्तम १३५६६५1 
श्रय मण्डपर्चतुरस 1 
यच्च सिद्धान्तर्ेखरे- 

चतुरस्र चतुर मण्डपस्य स्थल मत्तम्‌ 1 

स्यलादर्कड गुलोच्छाय मएडप परिकीतितम्‌ 11२५६७१ 
कविलपचरभ्रे तु- 


उच्ड्ायो हस्तमान स्यात्‌ सुसम च सुद्ोममम्‌ } 
क्रिपासारे- 


परमि समस्यत कृत्वा परिच्छिद्य च सुत्रत 1 


३१८ आगमरहस्य ` 


स्तम्भान्‌ सम च सस्याप्य स्तम्मद्रादश्चक पुन । 

बाह्ये प्युक्त प्रमाणेन तत्र तत्र विभागत २५६५॥ 
एतच्च ारदायाम्‌- 

पोडशस्तमसयुक्ताश्चत्वारस्तेषु मध्यमा । 

श्र्टहस्तसमुच्छुया सस्याप्या द्वादश्षाभित ॥३५६६॥ 

पचहस्तप्रमाखास्ते निरिचद्रा ऋजव श्युभा । 

तत्पचमाश्च निखनेनू मेदिन्यां तन्त्रवित्तम ॥२५७०॥ 
क्रिवासारे- 

याज्ञीयवृक्षो वेणुर्वा क्रमुक स्तम्भकर्मणि । 

श्न्ये विश्युद्धवृक्षा वा भवेयु नान्यिभरुरुहा ॥३५७१॥ 

गृहशल्य स्वय शुष्क कुटिलश्च पुरातन । 

श्रसौम्यभरूमिजनित संत्याज्य स्तस्भकमंशि ॥३५७२॥ 
शारदायाम्‌- 

स्तम्मोच्छुाय स्मृतस्तेषा सप्तहस्तं पृथक्‌ पृथक । 

दशागुलभ्रमाणेन तत्परीरणाह ईरित ।३५७३॥ 

मभ्यमकनिष्ठयो द्रदशहस्तप्रमाएा त्रेरारिकरेनानेयम्‌ । 
प्रेराक्षिकमूतर यया- 

श्राद्यन्तयोस्तरिराज्नावसिद्नजातोध्रमाणमिच्छा च । 

फलमन्यजातिमध्ये तदन्त्यगुखमादिना विभजेत्‌ ॥३५७४१ 

मारिफेलद्लं वशदधादयेव्‌ तत्समन्तत 1 

द्वारेषु तोरणानि स्यु फमावु क्षीरमहीरुहाम्‌ ॥३५७५॥ 
मव्रगरु्ावत्याम्‌- 

दिषु द्राराखि चत्वारि विदध्यात्‌ पचमाह्त । 

तोरणानि च तेष्वेव दारेषु स्यापयेद्‌ बुध ॥३५७६॥ 
प्रप दिक्‌सापन क्रियातारे- 

कृत्वा भमि समां तच्र वृत्त हस्तमित समम्‌ 1 

ह्वादक्षागुलमानेन शफ पादिरनिमितम्‌ 11 ३५७७॥ 
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प्रलामे यन्ञवाक्षं वा तत्र सस्थापयेत्‌ सुधो 1 
वरज्चोदुम्धरण्लक्षादवत्याश्च यज्ञणाखिन । 
तच्छाया सस्पुलेद्‌ यत्न तन्मध्ये मध्यम स्मृतम्‌ ॥\३५७६॥ 
तिर्यक्‌ प्रसारयेत्‌ सुघ्र मध्ये याम्योत्तरे स्मृते । 
फोणा स्युरन्ये चत्वारधतुस्सूत्रप्रसारणात्‌ ॥३५७६॥ 
एवमाश्ापरिज्ञान समाख्यात यथा स्फुटम्‌ । 
ज्ञात्वैव मडपादीनि पर्या सम्यग्‌ विचक्षरा ॥३५८०॥ 
यथेव पूर्वापरदिग्‌विभागविकेविन्नानमिहोपदिष्टम्‌ । 
समासतस्त चिपय विविच्य कार्याणि कर्माणि यथोपदेशम्‌ ॥२३५८१॥ 
राघ्रौतुप्राचोमाधनम्‌, विक्राहमण्डने- 
श्रवरास्योदये प्राची फतिकायास्तयोदये । 
चिघ्रा्वात्यन्तरे प्राची न प्राचौ चन्द्रसूर्ययो ॥५३५८२॥ 
हति स्मूलमाप्रनू । सूद्मदिगानयन अयोतिपसिद्धानते स्फुटम्‌ । 
श्रय तोरण महाकपितपचरात्रे- 
देवाप्तोरणरूपेण सस्थिता यज्नमणएडये । 
विष्नविध्वसना्ययि रक्षार्थं त्वघ्वरस्य च ॥३५८३१ 
न्यसेनून्यभ्रोधरमनरचा तु याम्या चोदुम्बर तथा । 
वारण्या पिप्पल चैव कीवेर्या प्लक्षक न्यसेत्‌ ॥॥२५८४॥ 
सुशोभन तु पुर्॑स्यामग्निमीलेन म त्रितम्‌ 1 
इषत्नोर्ज्ञेति मत्रेण सुमद्राल्य तु दक्षिरे ॥३५८५॥ 
सुकर्माख्यन्तु वारण्यामग्न श्रायाहि सन्नत 1 
शन्नो देवोति मत्रेण सुहोत्र तुत्तरे न्यसेत्‌ ॥३५०८६॥ 
इद तोरणस्न मनिवेशन मडपाद्‌ यहि ईस्तमानेनेति ज्ञेयम्‌ । 
वास्तुशास्मे चोक्तमू- 
श्रशवस्थोद्ुम्बरप्लक्षवटशशाखाङृतानि तु । 
सडपस्य प्रतिदिक् ह्ाराण्येतानि फारयेत्‌ ॥३५८७॥ 








दे१* ण * - प्रागमरहृष्ये ‹ 








~~~ ~ 


विशेषस्तु सिद्धन्तिशेखरे- ति 


„ एक एषामलाभे स्प्रातु तदमावे ज्ञमीदुम 1 
जभ्वूखदिरसाराध तालो चा तोररे, स्मृत \।३५८०॥ 
नियासारे- ह, 


,, श्रवक्ता सत्वन्न स्रा दंडा स्पुस्तोरणे शुभा ) 
-एव च मानरूत्तमे पोडशरस्तात्मकमडपेष्वेव 1 मध्यमकनिषठयोस्तु भिन्नम्‌ । 
यत्च चास्तुशस्त्- 
पचहस्तप्रमारणास्ते विस्तारेण द्िहस्तक । 
षडगुलानि बृद्धास्तु सप्तहस्तास्तथोत्तमे ॥३५८६॥ 
दारदातिलके- 
तियक्‌ "पलकेमान स्यात्‌ स्तम्भानां स्रर्धमानत । 
शूलानि कल्पयेन्मध्ये तोरणे हस्तमानत १३५६०॥ 
पिगरलामतै- 
शूलेन चिद्धिता कार्या द्वारशाखा स्वमस्तके 
चनु वं सध्यश्प ग स्यात्‌ किचिद्‌ वक्र तु पक्षयो । 
उमय ततु -समाश्यातं त्यगुल रोपयेत्‌ तवा ॥३५६१॥ 
एव शुलधयागा मेलनेनां एल मवति 1 
यथ क्रियसिरे- ~ 
तोरण धटयित्वेव मूध्नि शृलत्रय न्यसेत्‌ । 
शले नवागुलं दैध्यं तुरोयःपरोन विस्तृति ११२५६९२१ 
शेपारं दध गला वृद्धिं वेशशरांगुलबृदधितत 1 
एतानि तत्‌ काच्ठमयाति शेव एव कर्तव्यानि 
यैच्एषेतु विगेष  वास्तुतस्ति- 
मस्तके ह्ादश्चाशेन श्तलचक्रगवाभ्बुजम्‌ । 
भ्रामादिक्रमोगेन न्यसेत्‌ तेषां स्वदाद्जम्‌ \\३५९३॥ 


एषां निवेयनमदि श्राग्यतु ेदम्‌ । तत प्रतितोरणमेनैक बसश स्पाप्य। 
प्रहिद्रे पावे दौ द्रौ । प्रतिरेएां पेकग । 


1 
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तथा च यामत्ते- 
भडपे फलज्ञौ हौ हौ द्वारे दारे निवेशयेत्‌ ) 
गालितोदकप्पुर्णावास्रपत्लवशोभितौ ॥२५६४॥ 
गन्धपुष्पाम्बरोपेतान कुम्मास्तिषु विनि क्षिपेद्‌ 
ध्रुव धरा वावर्पाति च विघ्नेश तेषु धूजयेत्‌ ! 
मडपस्य तु कोरस्यकलशेषु क्रमादमो ॥२३५६५॥ 
भरमृतो दुर्जयश्चैव सिद्धार्थो मगलस्तया } 
पुज्या हारस्यकुम्मेषघु शक्रा्यास्तन्मनूत्तमे ॥२३५६६॥ इति । 
मडपामितोऽटदिक्षु ध्वजान्‌ वध्नीयात्‌ । 

यदुक्न शा रदातिलके- 
दिषु ध्वजान्‌ निवध्नीयात्लोकपालसमप्रमात्‌ । 

कुण्डनिदी- 





ध्वजान्‌ द्वि हुस्तायतिकाश्च पच~ 
हस्तान्‌ सुपीतारुणहृष्णनीलानु । 
श्वेतासतितश्वेतस्तिताच्‌ दिगीक्ञ- 


वाहान्‌ वहेद्‌ दिककरवशक्णीर्पा (३५९७। 
सारसग्रहे- 


पचहस्ता ध्वजा कायां वपुल्येन हिष्ुस्तका । 


दडश्र दश्चहस्त स्यादष्टदिश्चु च ताद्‌ न्यततेत्‌ ॥३५६८॥ 
हशीर्पपचरात्रे- 


श्रत पर प्रवक्ष्यामि ध्वजारोपणमुत्तमम्‌ । 

यत्‌ छृत्वा पुरुष स्म्यक्‌ समस्तफलमप्नुयाव्‌ ॥३५९&॥ 
यातुधाना खेचरा कूष्माएडा गह्यकास्तया । 
चिन्तयन्त्यसुरश्रेष्ठा घ्वजहीन सुरालयम्‌ ११३६००१ 

ध्वजेन रहते ब्रह्यद्‌ मपे तु वृथा भवेत्‌ 1 

पूजाहोमादिकं सर्वं जपाद्य यत्‌ कृत बुधं" ॥३६०१।॥ 
रक्षन चिना यद्र कषेतर नत्यत्ति क्षत्रि । 

ध्वज विना देवगृह तथः नव्येत सर्वया 1 

ये चिष्णुषांदा क्रूरा कूप्माएडाद्यादच वे स्मृता १३६०२] 


३२२ श्रागभरहुस्ये 


युजादिक तु गृह्न्ति देव दृष्टा त्वरक्षितम्‌ 1 

ष ध्वजांस्तु दैवस्य मडपे ज्वलनध्रभानु 1 

नश्यन्ति सवं ते चाकरषिमक्षिप्त तमो यथा ३६०३२॥ 
क्रियासरे विरोप - 

ध्वजाना लक्षण सम्यगुच्यते" तु यथातथम्‌ । 

मंडपस्य बहिर्दण्डं दशाहस्तायते .सह्‌ ॥३६०४11 

ूर्वाधष्टटरित्स्वष्टौ ध्वजान्‌ सस्थापयेत्‌ क्रमात्‌ ! 

तैषा हृस्तद्रय व्यासो मध्यङ्च करसस्मित ॥३६०५॥ 

श्यासारधं शिखर पुच्छ हस्तत्रितयमानकम्‌ । 

मत्स्याभ क्िखर पुच्छशिखर तु त्रिकोणकम्‌ ॥३६०६॥ 

तथो मेध्ये चतुष्कोण ध्वजानेव प्रकल्पयेत्‌ । 

मातगवस्तमदहिपतिहमस्स्यै वाजिन ॥३६०५७॥ 

वुपभ च यथान्याय ध्वजमध्ये क्रमात्लिखेत्‌ । 

श्रथवा दिग्गजानष्टावैरावतपुर सरान्‌ 11३६०८॥ 

ध्वजेषु विलिखेदत्र धाठुभिहच सलक्षणम्‌ । 

एव ध्वजाना कथित लक्षण ते श्युभावहम्‌ ३६०९ ईति । 


श्रय पताकानिवेशनम्‌ । पताका ध्वजसयुक्तमिति सिद्धन्तशेख रोक्ततवात्‌ । 
यच्च सोमरम्मौ- 


सप्तहस्ता पताका स्णु विशत्यगुलविस्तृता, । 
ददाहस्ता पताफाना दण्डा पचाक्नावेशषिता । 


पताका भ्रायुधाकाल्च गन्धपुप्पसमन्विता {३६१०1 
प्रय भदहपातकरणा तिद्ान्तशेखरे- 


प्रुतपल्लवक्षाखाढपवितानेरुपश्चोभितम्‌ । 
विचितवस्प्रसञ्छ्न तुलास्तभविभूषितम्‌ ३६१९ 
सफल कदलीस्तम्भं मुकं नारिकेलकं । 

फलं ननिविधं भोज्यं दर्पणंक््चामरेरपि । 


भूषित भप णुर्पाद्‌ रत्नपुप्पसमुज्ज्यलभू ॥॥३६१२॥ 
हपरीर्वर धरापतरेऽपि- 


दषेणौदचामरं धंणएटं, स्तम्मान्‌ वस्य विभूषयेत्‌ 1 
यतद धरिटकाभिदच साधार* करर स्तया ॥३६१३॥ 








1 


एकविक् प्ररत ३२३ 


एतद्न्यगे दोपमरुक्त क्रियासारे- 
श्रनुक्तसाघने वलृप्तो यदि वा कुटिलृति; 1 
मानाधिकोऽयवा न्प्रूनो मडप कृ नाक्ञन ५२३६१४॥ 





श्राद्यातसाधनै* वचृप्त शोभन सममानक 1 
मनोज्ञो मडपो योऽसौ कर्म॑कतुं श्रुभावह्‌ ॥३६१५॥ 


इति शरीमदागमरहस्ये स ग्रहे मण्डपादिरचनाविधिर्नामि 
€ विल पटल ॥२०॥ 


एकविशः परलः। 

श्रय वेदीनिर्माणम्‌- 

ततो मडपसुतच्र तु त्रिगुण परिकल्पयेव्‌ 1 

पर्वादिपु क्रमात्‌ तस्य मध्यभागेन वेदिका ॥*३६१६॥ 
शारदाोयाज्व- 

ततु चिभागमिते क्षेत्रेऽरत्िमात्रसमुन्नत।मु 1 

चतुरल्ला ततो वेदीं मडपाय ्रकल्पयेतु १३६१७॥ 

श्ररल्नि हिस्तमानम्‌ । 
यथा कादिमति श्रगुललक्षणमुर्त्वा- 

सैशचतुभि भेवेन्युष्टि वितस्तिस्तेचिभि गुणं 1 

श्ररत्निस्तददययेन स्याङ्‌ हस्तस्तदृदरयतः शिवे ॥३६१८॥ इति 1 
क्रिासारेष्पि- 

निभाग मडप कृत्वा मध्यभागस्तु वेदिका ! 

हस्तमान तदुत्तेध चतुर सम यथा 11३६१६1 

पक्वाभि वप्यिपक्वाभिरिष्टिकामि रढ यथा| 

कतेव्या वेदिका श्रेष्ठा तद्भावे शृदापि वा } 

श्रवक्तपा्वा सुस्निग्धा दपरणोदरसन्तिभा ॥३६२०॥1 इति । 

श्रनेन मण्डपे नवकोष्ठके कृते मध्यकष्ठे वेदी करेति सभ्रदाय । 


यष श्रागमरहस्ये 


सिद्धान्तकषेखरे विशेप - 
वेदो चतुधा तत्र चतुरस्रा च पदिन । 
श्रीधरी सर्वतोभद्रा वीक्षासु स्थापनादिषु ॥३६२१॥ 


चतुरा चतु कोणा वेदी सर्वफलप्रद । 
तडायादिप्रतिष्ठाया पद्धिनी पद्यसन्निभा ३६२२॥ 


राज्ञा स्यात्‌ स्वतोभद्रा चतुभद्रामिषेचने । 
चिवहि श्रीकर वेदी विश्ञत्यस्रसमन्विता 1 
दपंणोदरसकाशा निम्नोन्नतवि्वजिता ॥३६२३॥ इति । 
एतदभाव्रे दोप उक्त क्रियासारे- 
वक्रपार्वा दिलन्नमध्या परषाहगह्योभना | 
सानहीनाधिका या सा कतुं कर्मविनाश्चिनी 1 ३६२४॥ इति । 
एव वेदिका निर्माय भ्रकुरारोपण कुर्यात्‌ । 
पच्च सहितायाम्‌- 
सर्वत्राम्यरदयश्राद्धमकुरोत्पादन तथा 1 
श्रादावेव प्रक्रर्वाति कमंरोऽम्युदयात्मन ॥३६२५॥ 
यामते च~ 
गुरुविशयुद्ध प्रागेव शुद्धाहात्‌ प्रयमेऽहनि । 
सकत्प्योपोष्य कर्तेन्यमंकुरारोपरं शुभम्‌ ॥२३६२६॥१ 
शर्या नान्दीमु श्राद्ध पूरवेयु स्वस्तिवाचनम्‌ 1 
स्वगृह्योक्तप्रफारेर तदेतद्‌ विदधीत वं ॥२६२७॥ 
भवपिलवचराघ्रे- 
पुण्याहधोषरा एत्वा ब्राह्यं सह्‌ देश्चिक 
भगलाकुरस्य वपन परुर्यात्‌ तमेव चाहनि । 
सप्तमाद्‌ नवमाद्‌ धापि प्रागेव यज्ञकर्मणा ॥३६२८॥ 
निद्धा-नशेणरे- 
प्रतिष्ठापां च दीक्षायां स्यापने चोत्सवे तया} 
सप्रोक्षरो च शान्तौ च विवाहे मोध्जियन्धने 1 
सयमगल्कर्येषु फारयेदपुरापणम्‌ ॥३६२६॥ 
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दारदापाम्‌~ 
प्रागेव दोक्षादिवसरातु सप्तमि विधिवद्‌ दिने" 1 
सर्वेभमगलसपस्यै विदध्यादकुरार्पणम्‌ \\३६२०॥ 
मण्डपस्योत्तरे भागे जाला पूर्वापरायताम्‌ । 
गूढा कुर्यात्‌ ततस्तस्या मडल रचयेत्‌ सुधी" ॥३६३१॥ 
शालामान तना-तरे- 
विंशत्या तु करं मनि दज्ञायामेन विस्ठृति ! , 
शालाया उत्तमं मानमर्धदौ मध्यमादिकम्‌ ॥३६३२॥ 
मण्डलन्षा र्दायाम्‌- 
पचटस्तप्रमाणानि पचसुत्रासि पातयेत्‌ 1 
पूर्वापरायतान्येषामन्तरे हादशागुलम्‌ ॥३६३३॥ 
दक्षिणोत्तरसुत्राणि तददेकादशार्पयेत्‌ 1 
पदानि तत्र जायन्ते चत्वाररिशवु भ्रमार्जयेत्‌ ।३६३४॥ 


ग्रनयोर्थं ~प चहस्तेति। शालाविस्तारमध्यभगे प्रागपरायतमेकें सूत्र प चहस्त- 
प्रमाण दत्वा तत्‌ सूप्रस्य दक्षिणोत्तरमागयौ द्वादश द्रादशागरुलान्तरे द्रे दे सूत्र 
दद्यात्‌ । ततस्तत्‌सूव्रव्यतिभेदीनि एकादशसूव्राणि पातयेत्‌ । तद्रदिति । दाददा- 
डगरुलान्तराणीव्यर्थ । एव पचापि हस्ता सगृहीता । प्रमार्जयेदित्युत्तरघ्रान्ने 
नीस्यर्थं । 

पड कट्या वीयोश्वतस्रोऽन्तशतुष्कोभयपादवयोः । 

वीथ्यौ दे च चतुष्कोत्रयमत्रावद्िष्यतते ॥\३६३५॥ 

प्रस्यार्थं -प३व्ट्येति । पडक्त्या चतो वीथी मार्जयेत्‌ बाह्य श्यं ! श्रन्तरिति 
वक्ष्यमाणत्वात्‌ । पूर्वा चतुष्तोप्ठामेका वोयीमष्टकोष्ठा दक्षिणवीथी पुनश्तुष्कोष्ठा 
पश्चिमवोयोमष्टकीष्ठामुकत्तरवीथी मार्जयेत्‌ । तत श्रन्तरचतुष्कस्योमयपाश्वयो 
पाद्ये दे वीथ्यी द्वद्धिकोप्ठल्पै चान मा्जयेदित्यनुपग इति । 

पदानि रजयेत्‌ तानि इवेतपीतारुखासितैः । 

रजोभि इयामलेनाय वौोथीरापुरयेत्‌ सुधी ॥३६३६॥ इति 1 


तत्र दवेत वायुपदरे ! पोतमाग्नेये । श्ररण॒ रक्ष पदे ! श्रसितमीशपदे च 1 
तदृक्त प्रपचसारे- 


पोतारक्तसितासितप्रतिपद बाह्यादि सर्वान्तकमुं । इति ! 


३२६ श्रागमरस्ये 








श्रथाकुररपणपाव्ररि शारदायाम्‌- 
पान्नारि त्रिविघान्याहुरकुरार्षरक्मसु 1 
पालिका पचमुख्यश्च शरावाश्च चतु क्रमात्‌ ३६३७१ 
भक्ता स्यु सर्वतन्त्र्ने हरिनब्रह्यकश्चिवात्मका । 
एषामुच्छुयि उन्नेय पोडडा द्वादशाष्टमि 1 
भ्रगुलै. क्रमशस्तानि शुभान्यावे्टव तन्तुना ॥३६३० ॥ दति 
सिद्धास्तशेषरे- 
संपूनयेव्‌ श्चरावेषु रुदर चन्दगपुष्पक । 
पालिक्रासु तथा विष्णु ब्रह्माण घटिकासु च ॥३६३६॥ 


अनत पात्राणा त्रिदेवमयत्वात्‌ पचदेवदीक्षाया परा्रभेदो नास्ति। 
महाकपिलपचरात्रे विशेप ~ 


पालिकाचक्गचिस्तार पोडशागरुल उच्यते } 
मवेत्‌ कण्ठेबिल वा स्यात्‌ त्दष्टागुलचिस्तृतम्‌ ।*२६४०॥ 
पदपीठसय विस्तार पडंगुलमुदाहतम्‌ ! 
चतुरगुल उत्सेधस्तत्स चिश्वागुल भवेत्‌ ॥\३६२४१॥ 
तवुसचिस्तु मवेन्नाहपादपीठार्धमेव च । 
भवेद्‌ पचमरुखो चैव घटिका सवेकामदा 11३६४२१ 
चतुरगुलचिस्तारान्याहु वक्त्राणि पंच वे। 
चत्वारि च च्ु्दिक्षु अध्वंमेक यथाविधि ॥दे६४ेदेषे 
घटिकायाथ विस्तारो दादश्ंगुल उच्यति] 
प्राचार्यां फययन्त्येके पोडश्णगुलमेव वा ॥३६४४॥ 
दादज्चागुलचिस्तार श्चरावस्य मुल स्मृतम्‌ । 
घतुरगुलविस्तारमधस्तान्मरुल उच्यते २६४५॥ इति 
तत्रा ररि 
तालमाश्रमिहु पचमुखी स्याद्‌ 
च्पापततोच्छपमिता घटिफा स्यात्‌ । 
दिषु तन्ुपचवुष्टयमेक 
मप्यतस्तु सम्रवत्ितमागम्‌ 1३६४६ 
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तालविस्वृतमुख तु ज्नराव व्यासतोच्छुयमतार्धमितान्नि । 
दडमस्य चतुरगुलनाहं कडमस्य विलवर्जमुदग्रम्‌ 1 


सभवे कनकर्प्यकतास्रमात्तिकान्यसिनवान्ययवा स्यु" ॥३६४७॥ 
मिद्धाम्तज्ेषरे तु- 


यथास्भवमान वा पालिकादि समाचरेत्‌ 1 
कृष्णवर्ण तथा वक्त्र व्रणयुवत विवजयेत्‌ । 
प्रषाल्य तन्तुनावेप््य त्रिगुणेन समाहित ५३६४८॥ 


त्रैव क्रम । पश्चिमचतुष्कैः पालिकावतुष्टय, मध्यचतुप्के परचमखीचतुषटयः 
पूर्व चतुष्के शरावचतुष्टय निवेशयेत्‌ 1 


तन्निवेशनमूषत प्रयोगसारे, शारदाया च~ 
एव च देशिकस्तेषु पदेष्वाहितश्णलिषु 1 
सुगन्धिदर्भकूरचेषु पश्चि मादि निवेशयेत्‌ । 
करौ पवालुकामृद्धस्तनि पात्राखि पूरयेत्‌ ३६४६५ 
सिद्धान्तयोमरे विक्षेप ~ 
गन्धादिभिश्च कुदुप्लं पुजयित्वा दिनान्तरे 1 
गीतनृत्यसमयुक्तो गनवानिरथान्वित ॥३६५०॥। 
गत्वा तीरं तडागस्य नदा पुष्पवनस्य वा 1 
तत्र श्ुद्ध भुवो भाग दर्भं समृज्य चाच्चत ॥३६५१॥ 
श्रसयुक्ष्य चार््यतोयेन तत्तन्मन्त्रमनुस्मरनु । 
हुदप भमि समावाह्य गन्धपुष्पे समर्चयेत्‌ ॥३६५२॥ 
कुटाल्यामस््मत्रेरा खात्वा भुमिमयो मृदम्‌ । 
गृहीत्वा वामदेवेन पूरयेत ास्यपाच्रके । 
हदा मृद च समज्य वस्त्रेणाच्याद्य धारयेत्‌ ॥३६५३॥ 
पुर चा निलय वापि सर्वमगलनिस्वने 1 
गुर श्रदक्षिणा कृत्वा मडप त्वानयेतु तत 1 
एतत्‌ कमं दिवाकाले कुर्याद्‌ रात्रौ न बुद्धिमान्‌ ॥३६५४॥ 
प्रयोगसारे~ 
वक्लचादीश्ञादिपर्यन्तं चतुष्केषु प्रयक्‌ पथक्‌ 1 
प्रद्वालकाकरीवश्ृचोर्ध्वत पाशि परयेत्त 11३९६५५॥ 





३२८ 


श्राणमरहुस्ये 





सुधाबीजेन बीजानि दुग्वे प्रक्षाल्य तत्रवित्‌ । 
मुलमन्राभिजप्तानि पचधघोषपुर सरम्‌ ॥३६५६॥ 
पचधोपस्तु पटहुढक्कामृदगग्रुलवा्शखा । 
जपविषये कपिलपचरत्रे- 
सख्यानुक्तौ शत साष्ट सहस्र वा जपादिषु 1 इति, 
श्राशौ वाग्भि हिजातोना सगलाचारपुवंकम्‌ 1 
निर्वपेत्‌ तेषु पत्रेषु देशिको यतमानस ॥३६५७॥ 
सिद्धानशेषरे- 
बीज भले मूलेन प्राडपुखो वाप्युदडमुख । 
वापयेत्‌ सर्वबीजानि पानिकादिष्वयुक्रमात्‌ । 
बीजानामधिप सोमस्तस्माद्‌ रात्रौ तु निवपेत्‌ ॥३६५८॥ 
सारस्वतमतिऽपि- 
बीजेभ्यो देवतेम्यष्च स रात्रौ कान्तिमान्‌ यत । 
तस्माद्‌ गुरुस्तु बोजानि निशायामेव वापयेत्‌ ॥३६५६॥ 
शालिष्यामाढन्तीमुद्रतिलनिष्पावसषपा । 
फुलत्यकगुमाषाइ्च बीजान्यडकुरकर्मरि ११६६६०1 
हसिद्राद्धि समभ्युक्ष्य वस्त्र राच्ाद्य देशिक ! 
श्रत्यत्र- 
निष्यावानु राजमाघाश्च देवे सुप्ते विवजयेतु 1३६६१) 
प्रयोगसरे विक्षेप - 
त्रियस्बकाय शर्वाय शकराय शिवाय च । 
सर्वलोकप्रधानाय शाश्वताय नमो नम ॥३६६२॥ 
विकोयनिन मप्रेर हरिदराद्ुर्णमिधित्तम्‌ ) 
तोय प्रवर्धयेत्‌ तेपु सिचेव्‌ तोयं दिन प्रति १३६६३ 
छारस्यतमते प्रत्येक बोजेधु देवताप्रुगोक्ता- 
प्फन्द प्रियगी निष्पवि वापुमन्नि कुलत्यके } 
प्रापयां निं ति सौम सुद्र येयस्वतं तिते ॥२६६४॥ 
प्रजापति शालिवीने स्यन त सर्पपेऽचयेत्‌ । 
हृन्द्र द्याम च मपे च य्णा तु नात्मने ॥३६६५॥ 


एकविक् पटल ३२२ 





महाकपिलपचरात्रे- 

ततो गन्धविमिश्रे सिञ्चेद्‌ वे शुदधवारिरा 1 

त्रिरात्र तु यथान्याय पचरात्रमयापि चा १३६६६ 
शारदायाम्‌- 

वलति विचिघपात्नाणा दिषु पूर्वादित क्षिपेत्‌ 

प्रणवाद्यं नमोन्तेश्च रात्रौ रा्रीक्नामभि ॥२३६६७१1 

श्रुतानि पितरो यक्षानागा ब्रह्या शिवो हरि । 

सप्तानामपि राच्नौएा देवता. समुदीरिता ॥३६६८॥ 

भरतेभ्यः स्मर ्लजतिलहरिद्रादधिसक्तव 1 

सान्ना पितरृम्प सत्िलास्तन्दु्ता परिकीतिता. ।॥२६६६॥ 

करभवाजा यक्षेभ्यो नारिफैलोदफान्वितस्‌ । 

सक्त पिष्ट च नागेभ्यो ब्रह्मणे पकजाक्षता ॥३६७०॥। 

करभा दिसक्तव 1 

सापुषमन्न शर्वाय विष्णवे च गुडीदनम्‌ । 

ततो लोकेइवरेभ्योऽपि वितरेद्‌ विधिवद्‌ बलिम्‌ ॥२६९७१॥ 

दीक्षायामभिषपेकेषु नचवेहमप्रवेशने 1 

उत्सवेषु च सपत्त्यं बिदध्यादक्ुरापंरणम्‌ ।३६७२॥ 
श्रन्यत्रापि- 

पायस कृश्र वाथ वष्रवे सःप्रकीतित 1 

तत्तदिक्ि बलि देय कर्मसागत्वसिद्धये ।३६७३॥ 
श्रथाकरुरपरीत्ता सिडान्तश्ेखरे- 

यजमानाभिबुद्धययंमकुरारि परीक्षयेवु 1 

सम्पगध्वं प्ररूढानि कोमनानि सितानि च ३६७४१ 

धूख्रवरणन्यपूर्वाणि तया ति्यग्गतानि च 1 

शृथपए्मलानि तु फुन्नानि वजपेदुभानि तु ॥२३६७५॥1 

भ्रवृष्टि कुरुते कृष्ण धूख्राभ कलह तथा । 

श्रपूरं जनना च दुरश्च इयामलाकुरम्‌ ।३६७६॥ 


३६० प्रागमरहुस्ये 





तियंग्याते भवेद्‌ व्याधि कुव्जे चनरुभय तथा । 

श्रहुभे चाक्ुरे जाते शातिहौम समाचरेत्‌ 1 ३६७७॥ 

मूलम्रेण जुहयाद्‌ गुर मुतिधर सह । 

श्रधोरास्तरेख चास्त्रे शत वाथ सहस्रकम्‌ ।३६७८॥ 
सारस्वतेऽपि- 

भर्ढेरकुरे कतु निदश्च शुभाशुभम्‌ । 

इथामे कृष्णौरकूरंरथंहानिस्तियंग्‌ रूढे व्याधिरादोलितेस्ते । 

कन्न द खड प्ररूढं मरुतिच रोगा भुग्नं स्थानदेगेष्टहानि ॥३६७६॥ 
श्रय कुण्डानि शारदायामु- 

भ्रावप्रोक्तं मडपे विद्वानु वेदिकाया वहिस्त्रिधा । 

क्षेत्र विमज्य मध्याजञे क्षेत्राणि परिकल्पयेत्‌ ॥३६८०॥ 

श्र्टास्वाज्ञासु कुरडानि रम्याकाराएयनुक्रमात्‌ । 

चतुरलर योनिमर्धचन्द्र त्य सुवत्तुलमु १1३६८१५ 

पडसर पकजाकारमष्टास्र तानि मानत । 

श्राचार्यकुएड मघ्ये स्याद्‌ गौरोपत्तिमहेन्द्रयो ॥२६८२॥ इति । 
श्रयच्च कुण्डसिदौ- 

प्राच्या चतुष्फोणभमेन्दुखडतिकोरवृत्तागभुजाम्बुजानि 1 

श्र्टालिराक्ेश्चरयोस्तु मध्ये वेदानि वा वृत्तमुशन्ति कुएडम्‌ ॥३६८३॥ 


प्राचीत श्रारभ्य चतुरस्रयोनिदृत्तार्थत्रियोणवृक्तपडस्पशषटनि वुण्डानि 
भवन्ति । प्राचीशानयोर्ध्य नवममायार्यबुण्द स्यादित्यर्थं 1 


एव रहश्याम्नायःपि- 

मवुएडविधानेन दिक्षु कएडाष्टके स्यते । 

नवम फारयेत्‌ फुएड पूर्वेशानविगन्तरम्‌ । 

युत्त या चतुर स्र घाचायदेव विचक्षण ॥२६८४ इति 1 
गूण्णमिदौ तु- 

प्मादोदवुरएडरिट पचक चेफः यदा पदिचमसोमक्वे । 

पच्या सपादेन फेण यद्रा पदा-तरेखादिलपुएडरस्या ॥३६८५॥ 


एकविंश पटल ३३१ 











भरसयार्य -श्राशा दिक्‌ 1 तवर कुण्डानि चतुरतवृततार्थवृत्तपद्मानि । ईदिचि कुण्ड 
चतुरस्र वृत्त वा! ते पचङ्ुण्डीनिवेशन स्यात्‌ । यदा च एकमेव कुण्ड तदा पदिचमे 
वा उत्तरे $शान्या वा स्यात्‌ । परन्तु चतुर्त्र वेया सकाशात्‌ । तानि सर्वाणि कुण्डानि 
सपादेन करेण धिशदगुलान्तरेण वा पादान्तरेण वा दशागरुतान्तरेण भवतीति । 


वसिष्ठमहिताया तु- 
चयोदश्ागुल त्यक्त्वा वेदिकायाइचतुदिञम्‌ 1 


कुण्डानि स्वागमोक्तानि विदध्यात्‌ विधिवद्‌ बुध ॥३६८६11 इति 1 
नारदीये- 


य्नोपदिष्यतते कृएड चतुष्क तत्र कर्मरि ! 
वेदालम्घचन्द्र च वृत्त पदूमनिमे तथा ।३ दस 


कूर्यात्‌ परुण्डानि चत्वारि प्राच्यादिषु विचक्षण 1 


पचम कारयेत्‌ फुएडमीशदिगृगोचरे द्विज ॥१३६८८॥॥ 
म्रय मध्यम पक्ष । 
फनिष्टपक्षसतु सोमशमौ- 


एक वा शिवकाष्ठाया प्रतीच्या कारयेद्‌ बुध । 
एतत्‌ प्रपचसारेऽपि- 

श्रयवा दिश्चिकुएडमुत्तरस्या 

भ्रविदध्याच्चतुरसनेकमेव \३६०८६॥ इति 1 
सारदायाम्‌- 

विप्राणा चतुर स्याद्‌ रात्ता वर्चुलमिष्यते 1 

वेश्यानामर्घचन््राम शुद्राखा उ्यसरमौरितम्‌ ३६६०१ 

चतुरस्र तु सर्वेषा केचिदिच्छन्ति तातिका 1 
कुण्डाना फल च तत्रेव~ 

सर्विद्धिकर कुण्ड चतुरसरमुदाहतम्‌ 1\३६६१॥ 

पुत््रदे योनिकुणएडमर्षेन्दाभ शुभप्रदम्‌ 1 

शचुक्षयकर घय वर्तुल शातिकमरि । ३६६९२१1 

चछेदमारणयो कुड षडे पद्मसन्निभम्‌ । 

पुष्टिद रोगहामन कूणडमष्टा्रमीरितम्‌ \*२३६९३॥ 

मृष्टिमा्नमितं करुड शातार्थे सप्रचक्षते 1 

शतहोमेऽरत्निमात्र हस्तमाच्र सहस्रके ॥३६९४॥ 


३३२ श्रागमरहध्ये 





दिहस्तमयुते लक्षे चतुर्हस्तपरदीरितम्‌ । 

हदालक्षेषु षड्टस्त फोव्याम्टकर स्पृतम्‌ ॥३६९६५॥ 
श्रन्पच्च- 

एकहस्तमित कणएडमेकलक्षे विधीयते 

लक्षारणां दशक यावत्‌ तावद्‌ हस्तेन वधयेत्‌ 1 

वदाहृस्तभिते ण्डं कोटिहोमे विधीयते ॥ ३६६६१) ईति 1 


एकदस्तमित कुण्ड लक्षहोमेव्यत्र श्राज्यहोमे दूर्वाकरवी यादिहोमे च जेयम्‌ । 
मान च सिद्धान्तशेखरे शारदाया च- 


घतुविकषत्यगुलष्डश्च हस्त तत्रविदो चिदु । 
कर्तु दक्षिणहस्तस्य मध्यमागरुलिपर्वणा १३६९७ 
मध्यस्य दीर्घमानेन मानागुलमदीरितम्‌ 1 


यवानामष्टनि कलुप्त मानागुलमुदौरितमु ११३६६५॥ इति । 
भ्रन्यन्तिरे च~ 


लालांतरग्ते भानो यवु सूक्ष्म द्यते रज । 
प्रथम तत्प्रमाणाना चर सरेर. प्रचक्षते १*३६६६॥ 
धरप्तरेणुस्तु विज्ञेयो ह्यष्टौ ते परमाव । 
प्रसरेरब एते स्युरष्टरेणुस्तु सस्प्रुत ॥१२७००॥ 
ते रेणवस्तया त्वो बालाग्र तत्‌ स्मृत बुधं । 
अालाप्राएयष्टलिक्षा तु युका लिक्ताष्टक स्मृतमु ११३७०११ 
प्मष्ट शुका यव प्रष्टुरगुल्‌ तु पवकम \ 
रल्निस्त्वगरुलपवाणि चिजञेयस्त्वेकविश्चति + 
प्ररंवारि ({वि्षतिरच॑व हस्त स्यादगुलानि तुं ॥३७०२॥ इति । 
श्रो मानायुनेनेव वृण्ड विधेयम्‌ } 

निदान्तोपरे- 
योन्यादिस्धक्एडानि चतुरसाद्‌ नवन्ति हि । 
सक्षणा चतुरस्य पुवं तस्मान्मयोच्यते ३७०३} 

लियं श्रीपसर्वं 
समलम्यकचतुरधर ऽ्यविक्ञेषे च जायते करणम्‌ ए 
भूयदनफमासापे मध्यमनम्येन समुरयेत्‌ ॥ ३७०४ 


एकर्विश्च पटन्‌ ३३३ 











इन्यनेन प्रकारेण चतुविखति चतुविगत्या गुणिता पचशतानि पटुसप्तत्यधि- 
कान्यगुलानि क्षेत्रफल । एतदेव सेवफलमष्टस्वपि कुण्डेषु ज्ञेयम्‌ । श्रत स्वु्डाना- 
मेव प्रऱृतिमूतम्‌ । 
श्रय चतुरन्र कुण्ड, कुण्डसिद्धौ- 
दविघ्न व्यास्त वुयचिह्न समाश्च 
सत्र शको पिमे पुरवगेऽपि। 
दत्वा कर्पेन्‌ कोणएयो पाश्तुर्ये 
स्यादेव वा वेदकोरा समानमु ॥३७०५॥ 
श्रम्पा्यं -इष्टव्यासाद्‌ द्विगुणित व्यास तुर्य चिह्ध सपादमूवर पूर्वपरिचमस्थयो 


श्ोर्दत्वा कोणयो पाशचतुर्थाने कर्ययेत्‌ । एव छते समचतुरन्न स्यात्‌ । इदमेव सर्वेषा 
कुण्डाना मूलमिति । 


श्रय योनिकुण्ड कुण्डसिद्धी- 
कषेत्रे जिनाशे तु पुर शराशान्‌ 
सवद्ध्यं च स्वीयरदाज्रयुक्तान्‌ ! 
करणाद घ्िमानेन लिखेन्दुलण्डे 
भरत्यक्‌ पुरोऽद्धगद्‌ गुरतो भगाभम्‌ ॥३७०६॥ 


श्रस्यायं चतुरस कते चतुर्विशतिमागे छते सति पचाशानू स्वीयद्वर््िशदश- 
युक्तान्‌ श्रगुलानि ५।१।२ श्रग्रो सवर्यं ततदचतुर्घा विमक्तस्य कषेत्रस्य परिचमचतुरस्- 
दयमध्याकात्‌ कर्णसूत्रस्य चतुरथाशेन प्रत्यक्‌ परिचमभागे इन्दुखणडेवृत्तर्दय विदन्‌ 
तिम १ तत पूर्वाकरत्‌ दक्षिगोत्तरलूवक लग्नां यावत्‌ गीयत गुरणद्रयते 
भगाकार योनिकुण्ड म्यात्‌ । 


वृत्तार्धकुण्डम्‌- 
स्वशताकयुतेषु मागहीनस्वधरित्रीमितककंटेन मध्यात्‌ । 
कृतवृत्तदलेऽग्रतश्च नीवा विदधात्विन्दुदलस्य साधु्तिद्धचं ॥१३७०७॥ 


शस्यार्थं -स्वोयशताशेन यूनो य इपुभाग पचमाश । ग्र्थात्‌ शेवस्येवानेनोना 
चासौ स्वमूमि क्षेत्र तन्मितेन ककंटेन सूत्रेण वा मध्याकात्‌ कृत यद्‌ वृत्तां तस्मिन 
भ्रग्रत पूर्वापरा रेवा जोवारूपा वृत्तस्य साग सिद्धये करोतु विद्ानिव्यर्थं 1 


श्रय उयसिवृत्तकुण्डे कुण्डनिद्धो- 
वह्लच श्च पुरतो निधाय च पुन श्रेरयोधतुर्याशिके 
चिल्ले षु तरिषु सुच्रदानत इद स्यात्‌ त्यि कषटोज्मितम्‌ । 


३३४ ग्रागमरहस्मे 








विष्ठवाज्ञे. स्वजिनाक्चकेन सहितं क्षेत्रे जिनाक्े कृते 

व्यासार्धेन मितेन मडलमिद स्याद्‌ वृत्तसज्ञ शुभम्‌ ॥३७०८) 

अस्यार्थ प्रय पूवर्धिने त्यसति कुण्ड व्याख्यायते । क्षेत्रस्य वृतीयाश पूर्व॑तोनिधाय 
तत उभयो श्रोण्यो चतुर्याश निधाय दक्षिणत उत्तरतश्च दत्ना त्रिषु चिद्धं पु सूत्रदानत्‌ 
कष्टरहित तर्यलि जायतते इत्यर्थं । श्रयोत्तरारधेन दृत्तमाह्‌-कषेत्रे चतुविदातिमकते सति 


चयोददाो स्वचतुविशाशयुते मितेन व्यासार्धेन मण्डल थत्‌ वृत्तसन्न तत्‌ कुण्ड सुन्दर 
स्यात्‌ 1 


भ्रय पडमकुण्ड तत्रैव~ 

भक्त क्षेत्रे जिनाञे धुं तिमितलवकं स्वाक्षिलेलाशयुक्तं- 

व्यासार्घानुभडले तन्मितधृतगुराके ककंटे चेन्दुदिक्त । 

पट्‌चिह्व षु प्रदद्याद्‌ रसमितगुखकानेकमेक सु हित्वा 

नाज्ञे सन्ध्ययदोपामपि च वृतिकृते नेत्ररम्य षडस्रम्‌ ११३७०६१) 

रस्याय -केत्रे चतुिशतिथा भक्ते सति ्रषदशे १८। खदरासातिमाश णर 
युक्ते तावता १८।२ व्यासारवेन वृत्त कृते सति उत्तरदिक्त तेनेव व्यासार्धेन मिते धृते 
गुणके सूम्रे सति कर्कटे वा धूते सति परावर्तनेन पट्‌ चिल्लानि भवन्ति । तेपु पट्चिन्देथु 
पट्सूव्राणि एकान्तरेण परस्परलग्नानि दद्यात्‌ । तत सर्धं ये दोपा पड्युजा तेपा 
नाशे वृतिहते मण्डलस्य विनादो पडलि नेव्ररम्य जायत इत्यर्थं 1 
श्रसयेवापर्‌ प्रयार स्वत्पान्तरत्वात्‌ तत्रेव 1 न 

श्रयवा जिनभक्तकूर्डमाने तियिभागं खखध्रुपभागहीनं । 

प्रह क्टकोद्‌भवे तु वृत्ते विधुदिक्त समपड्भुजं षडस्रम्‌॥ ३७१०॥ 

श्रस्यार्थ -श्रय चतुविदातिमवते वुण्डमाने सति स्वीयपष्टयधिकणनादोन १६० 
होन पचदषमानेमित्तो य वरकट १८७२ तदुदरे दृत उत्तरदिक्त सकारात्‌ समं 
पशश दतं परस्परलग्ने परत्र वृष्तमार्जनेन भव गत्यर्थं । 
प्रच पद्मवुण्ड तत्रेव 

प्मष्टांशाच्च यतश वृत्तद्ारके तश्रादिम कणिका 

युम्मे पोडश्षफेशराणि चरमे स्वाष्टच्चिभागोनिते । 

भक्तं पोडद्राधा श्रान्तरधृते स्यु फककंटेऽष्टौ छदा 

स्यास्तान एन कणिका त्पज निजायामौच्यक स्यात्‌ कजम्‌ ॥२३७११॥ 


प्रग्यार्पं -रोत्रव्याटमागिदष्टमारदृदपा ल वृ्तपतपे एने सि वृलप चवमध्ये 
प्रष्मे कनिका दिय पोर्न मैशरायि गदु । पमि प्चमधृसेम्दत्व पगुत्रयाल्मनृम्य 
एकवोनपिग-वसो उन द्रागद उनिमरि पोटः स्यानैवु दिषु विदिनु सदनरातेष 


एकविश् परल ३२५ 





समतया विमाभिते तश्िन्‌ वृक्ते पचकचिह्नासरे दिमि विदिशि ककंटे धृते सति ¶रा- 
वर्तनेन श्रष्ठौ पत्राणि जायन्ते । सर्वानू तानू कंसरादीम्‌ बे सरढृत्वृतीयचतुं वृत्तानि 
पत्राणिचरहे विदन्‌ 1 उन, फिफ त्यजमा खन। कोटरम्‌ निज स्वय श्रामो 
विस्तार , ततत्‌ ल्य श्रौच्यफ़ यस्य तत्‌ ! कज पद्रण्ड विदं ्मार्जनेन स्यादित्य । 
ग्रयाष्ठाचि्ुण्ड तत्रेव 

क्षेत्रे जिनाजञे गनचन्द्रभागै स्वाष्टाक्षिभागेन युत॑स्तु वृत्तं । 

विदिग्‌दिज्ञोरन्तरतोश्ष्टसूत्रैस्वृत्तीययुक्तंरिदमष्टकोखम्‌ ॥३७१२॥ 

द्रस्यायं -केतरे चतुविशतिमागे दृते सति श्ष्टाददनागे 6 स्वीयाष्टाविसानेन 
युते करटिन वृत्त छते सति भर्थत्‌ व्यासो द्विगुणित दिगमिदिशे म्ये एता 
विह्धैभ्य ॒श्र्ठमुजेन्वृतीयमिलिते विद्ध्य विहाय तृनीयचिद्ध न योजिते ब्रष्टोण 
वृत्तमार्जनात्‌ मध्यन्याष्टदो पण्टमार्जनाच्च भवनीत्यर्थं । 
प्रय प्रकारान्तरेण समाष्टमुनमष्रानिकृण्ड तत्रेव ५ 

मध्ये गुणे वेदयमे २४ विमवते शक्तं निजष्य व्धिलवेन युवते । 

वृत्ते कृते दिम्‌विदिशोऽन्तराले लग्नं भुजं स्यादयवाष्टकोराम्‌॥ १३५ 

मध्यसूनरे चतुविशतिभक्ते स्वसपतचत्वारिशदशसहितं , चतुर्दशमि १४२।३ 
व्यासार्येन मण्डले दते तच्र दिगूविदिशौ मध्ये ृताष्टचिह्व पु सूत्रे परस्परलग्नं शर्ट- 
फोण कुण्ड वृत्तमार्जनाद्‌ मवतीत्यर्थं 1 कुण्डेपु क्षे्साधनोपपत्तौ चतुरखसिद्धम । 
योनौ पचलिक्षाचतुषटयगुकाधिकम्‌ । वृततार्धेत्वेवम्‌ । व्यसिकुण्डे किचिद्‌ भुजवेऽम्यम्‌। ~ 
वत्त ऽनिस्वल्पमन्तरमु 1 पडलिकुण्डे श्रुकात्रयपड्यवायिकम्‌ । श्रवा व्यासो गरुका- 
शून । पड सिद्धम । पञ्चनिम पूर्णफलम्‌ । शरष्टालिक्रुण्डे परूकेका तरम्‌ । श्रत सव 
प्वपि स्वन्पान्तरत्वात्‌ ध्वजायम्य सिद्धत्वात्‌ न दोप ! 
यच्च सिद्धा तशेषेरे- 

स्थापने सवंकुएडाना ध्वजाय सर्वसिद्धिद 1 

उताहो वाधिकं श्युन हासवृद्धो न दूषयेत्‌ 1 

भ्रायदोषविञयु्टयर्थं क्रियते शाञ्चकोविदे ॥३७१४॥ इति । 
श्रय खातलक्षण कठलक्षण च कुण्डसिद्धौ- 

खात क्षे्रसम प्राहुरन्ये तु मेखला विन । 

कणएठो जिनाशमान स्यादकशि इति चापरे *२७१५॥ 

अस्यार्थं -कुण्डखनन क्षेत्रससम्‌ । कुण्डस्य यावान्‌ विस्तार भ्रायामस्च तावत्‌ 
खननभायमेखलान्तहिते कुण्डे कार्यम्‌ । यो-यादिकुण्डेपु विस्तारायामयो नानात्वात्‌ । 
वतुरत्रश्यैवायामविस्तारौ गह्यौ । श्रये तू-- मेखला वर्जयित्वा भूमविव्‌ 


खनन कार्यमित्याह । कण्ठोऽपि क्षेव्रचनुविडात्यशमान । खाताद्‌ वहि समन्तात्‌ 
एकागुलगिन ! मन्ये तुक्षेनस्य उादशागपरिमित प्रहर्त्यर्थं । 





३३६ श्रागमरहस्ये 





सिद्धान्तशेखरेऽपि- 

खात कुणडभ्रमाख स्याडध्वमेखलया सह । 

पचत्रिमेललोच्छुाय ज्ञात्वा दोषमध खनेतु ॥३७१६॥1 
कफानोत्तरे- 

खात्तबाह्यं गुल कण्ठ सर्वंकूएडेष्वय विधि । 

चतुविशतिमो भाग कृण्डानामगुल स्मृतम्‌ ॥३७१७॥ 
सोमशमुरपि- 

वहिरेकागुल कणएठ स कणएठो इच गुल ववचित्‌ । इति । 
श्रथ मेता कुण्डसिद्धौ- = 

श्रघमा मेखलका स्यात मध्यम मेखलाटयस्‌ । 

शर्ास्ति्नोऽ्यवा दित्निपचस्वधमतादिकम्‌ ॥३७१८॥ 
त्रियासारे- 

नाभियोनिस्षमाणुवतं क्‌एड श्रेष्ठ त्रिमेखलम्‌ । 

कुड द्िमेखल मध्य नीच स्यादेकमेखलम्‌ १1३७१६॥ 
सोमशमी विरेप ~ 

तिमेखल द्विजे कुण्ड क्षश्नियस्य दिमेखलम्‌ 1 

भेखलेक तु वेदयस्य प्रोक्त कुणडविशारदै १३७२०॥ 
गुण्डसिदौ- 

प्रष्टघा विहितर्‌ुणडशराशे सखनेद्‌ भुवमुपयंनलाक्े 1 

मेखला विरचयेदपि तिश्च पड्गजाकंलवचिस्वृत्तिपिणडा ॥३७२१॥1 


श्रष्टपा भक्तप्प कषत्रप्य य त्रयगरुलातमको मागस्ताटशै पचमिभमिं मुव खनेत्‌ । 
उपरि तादशैन्थिमि मागि तिस्रो मेखता रवयेतु । कोटय पटष्टडादयाशा , चतुस्विश- 
द्रयायुतमिता तै तुल्य विस्तारो यासा ता इत्यर्थं । 
धारदातिसवे- 


पण्ाना यादृक्च रप मेखलाना च ताटृ्ञम्‌ । 

कुष्डाना मेखलास्ति्ो मुष्टिमातरे तु ता फमात्‌ ।॥३७२२ 
उत्सेधापामतो ज्ञेया दषं फार्थागुलसमिता 1 

भ्ररत्निमापरे करट स्युस्ता विदध हगुलारिमका ३७२३१ 
एकटस्तमिते शण्डे येदाग्निनयनागरला 1 

मेयत्तानां भवेदन्त परितो नेभिरगुतातु १३७२४॥ 


एक्विश्च पटल ३३७ 








एकहस्तस्य कूएडस्य वयेतु तत्क्रमात्‌ सुघी । 
दशहस्तान्तमन्येषामर्घागुलवशात्‌ पृयक्‌ \\३७२५॥ 
कुएडे ह्स्ते ता ज्ञेया रसवेदगुरागुला" 1 
चतुरस्तेपु कूएडेषु वसुतकयुगागुला ॥३७२६॥ 
कण्डे रसकरे ता. स्यु दंशाष्टस्वगुलान्विता । 
वसुहस्तमिते कुएडे मानुष क्तयष्टकागुला. 1३७२७१1 
दज्राहस्तमिते करडे मनुमानुदक्षागुला । 
विस्तासेत्तेघतो ज्ञेया मेखला सर्वेतो बुयै ॥३७२८॥ 
क्रियासारे- 
प्रघानमेखसोत्सेधमुक्तमव्र नवागुलम्‌ 1 
तदृ बाह्यमगुलोत्सेव पचागरूलमिदे स्मृतम्‌ ॥३७२६॥ 
तद्बवाह्यमगुलोत्सेधमगुलद्वि्तय क्रमात्‌ । 
चतुस्त्िद्य गुलम्यासो मेखलान्नितयस्य तु ५३७३ ०॥ 
प्रयोगसारे- 
सात्विकी मेखला पूर्वा विस्वृत्या दादकशागुला । 
द्वितोया राजसी प्रोक्ता भेखलाष्टागुलैस्तत 1 
तृतीया मेखला स्याता तामसो चतुर गुला १३७३ १॥ 
श्रपर च कुण्टसिद्धी- 
रसाशकादन्न तविस्तृताश्च तिस्रोऽयवेकायुगभागवुल्या 1 
पचायवा घट्‌ श्ञरबेदरामदटच शेस्तु ता स्यु नंवमायपिण्डा ॥३७३२॥१ 
श्राद्या परस्तात्‌ क्षरमागहीना जिनाश्ञकठाद्‌ वहिरेव सर्वा. । 
कुण्डानुकारा श्रपि मेखला स्युरकागभागौच्यततस्तु नामि. ॥३७३३॥ 
श्रय नामि- 
कुरडाकारो नामिरभोजसाम्यो वान्जेय नेनाद्राहानि दलाग्रे 1 
शेषक्षेत्रे वद्धिदृत्तं समेते स्यु वकरण केरा पन्नकाणि ।३७३४॥ 


श्रस्यायं -श्रयवा क्षेत्रपडलादुन्नता पडरोनेव विस्ठृता तिस्रो मेखला भवम्ति 1 
श्रयवेकम॑खला क्षेत्रचतुयशिनोचचा विस्वृता च स्यात्‌ । श्रयवा पचमेखला कार्या 
पटप चचतुस्विद्च गुले पारिभापिक विस्त 1 प चमेखलानामदाहरण च । तत्रादिमान- 
मागपिण्डकौच्य यस्या सा पारिमापिकनवागुलोचा स्यात्‌ । 


३३८ श्रागमरहुस्ये 








श्रपरा मेखला तस्या श्षराशच पचमारस्तेन हीना भवन्ति । यथा एकदस्ते कुण्डे 
प्रयममेखतता नवागुचोचचा । श्रस्या प¶चमाञ् १।६।३।१५ एप एकद्वितरिचतुगरण प्रथमः 
मेलेलामाने न्यून इत समू तदधस्थाना मेखलानामौच्य स्यात्‌ । यथेव द्वितीयमेख- 
लाया प्रौच्य ७५६३ एवसपराणामपि द्रष्टव्यम्‌ । ता मेखला सर्वा क्षेवचतुवि- 
शत्तिमागमितात्‌ कण्ठात्‌ वरिरेवे भवन्ति 1 कीटस्य कुण्डागरुकारा । यौन्पादिङ्ुण्डेषु 
योन्याद्याकारा एव स्यु । श्रपि एवार्थे। सरथ नामि । माभिर््दशाशेनोच्च षडरीनं 
विस्वृत कुण्डानुकार । यादे चतुरलरा्याफारवत्‌ कुण्ड ताहशौ नामि । चतुरसराया- 
कारवाच्‌ । ्रथवा नामि श्रम्भौजसम कमलाकार कार्य । श्रय नाभि श्रन्नै पदमकुण्डे 
न मवति । तत्र नाथिरूपाया क्िकाया सत्वात्‌ । श्रथ पृद्याकारकरण नाभिरुच्यते । 
दलग्र दलाग्रनिमित्त द्च गुलविस्तारायमे नामी इनाशहानि द्वादशाशन्याग 
कारय । शेप उनैरित क्षेत्र तस्मिन्‌ वृत्तवय समभागेन कार्यम । तत्र मध्यचिह्वात्‌ प्रथम 

दृते कणिकादितोय वृत्त केशरस्थान दतीयै पत्राणि कार्याणि । तद्बहिरवशिष्टदरादयाः 

शन विस्वृति । 
यदुक्त तव्रान्तरे- 

चतुभिरगुलै" स्वस्याश्चोन्नतिस्च समंतत । 

तस्याश्चोपरि वप्र स्याच्चतुरगुलमुन्नत ॥३७३५। 

श्रष्टाभिरगूलं सम्पक्‌ विस्तृत तु समततं । 

तस्योपरि पुन कार्यो वप्रः सोऽपि तृतीयक । 

चवतुरगुलविस्तीशर्चौन्नतश्च तथाबिध १३७३६ 
श्रन्यचच शारदायाम्‌- 

योनिर्‌एडे योनिमन्नकुणडे नाभि षिवर्जयेत्‌ । 

नाभिषतत्र त्रिधा मित्वा मध्ये करवीत करिकाय्‌ ॥३७३७॥ 

वहिरक््रयेनाष्टौ पत्राणि परिकल्पयेत्‌ । 

फुएडानां कल्पयेदन्तर्नाभिमम्बुजसक्चिभम्‌ ॥३७३८॥ 

तत्तत्‌ कु्डावुस्ष वा मानमस्य निगदति । 

मुश्टरल्येफहस्ता्नां नानिस्त्सेधतारत । 

दितरिवेदागुलोषेतो एुएडव्वन्येपु वर्धयेत्‌ ॥२७३६॥ इति । 

योनितशय बुण्यमिद्धौ- 

मोनि रथ्रसिर्धयोर्पा चिततिगरुणतलवादायताच्धिष्टिभागा ` 

तुमा त्वत्‌ स्षमतातु परिधिर्परिगा तावदग्रेण रम्पम्‌ । 

निम्न एुएड विदन्त वलयदत्युमेनान्विताऽघो विद्याला 

भूतात्‌ सच्दिद्रनालान्तरथरस्चिराश्चस्यपध्राफूति सा ॥३७४०॥ 


एकविक् पटल ३३६ 











श्रसयार्यं -योनिव्यासार्धेन दीर्घा विस्तारदतीया्ेन विस्तीर्णा चतुरविशाशेनोचा 
चतुविशारेन परिपिर्मेयला यस्या सा तावतैवाम्रण चतुविदयादेन निम्न यथा 
स्यात्‌ स्तथा युण्ड प्रविरन्ती बलयदलयुमगेन वृत्तार्धद्रयेन युता श्रघो विशाने प्र्थादुपरि 
स्वत्पसकोचवती मूलात्‌ सकाशान्मध्ये सच्रि नाल यस्या सा पद्मनालाकफारत्वात्‌ 
नालोक्ति ॥ श्रन्तर्म्ये श्रवटो गन्त पृतारणार्य॒यद्‌ वृत्तेन रुचिरा सुन्दरा सा 
श्रपवसपरप्राृति यस्या इत्यर्थं 1 
शारदायाम्‌- 

होवुर् योनिरासासुपर्यक्वत््यपत्रवत्‌ 1 

मृष्टयरल्नयेकहस्ताना कएडाना योनिरीरिता ॥३७४१॥ 

षट्‌ चु्रंय गुलायामविस्तारोत्नतिक्ालिनी 1 

एकांगरल तु योच्यग्र कुयदीपदयोमुखम्‌ ३७४२१ 

एककागलतो योनि ुरडेष्वन्येषु व्धयेत्‌ 1 

यवद्रयक्रमेणव योन्यग्रमपि वर्धयेत्‌ ॥३७४३॥ 

स्थलादारभ्य नाल स्याव योन्या मध्ये सरन््रकम्‌ 1 

नापेयेत्‌ कुण्डकोणेषु योनि ता तत्रवित्तम १३७४४1१ इति । 
मैलोग्यसारे~ 

दर््याव्‌ सूर्यागुला योनिस्ज्यशोना विस्तरेर तु 1 

शकागुलोच्ता सा तु प्रचिष्टाम्यन्तरे स्थिता 1\३७४५॥ 

कर्भष्टयाद्धं युक्ता वादवायदलवन्मता । 

श्रगुषठमेखलाुक्ता मध्ये त्वाज्यघृति स्थिता ।1३७४६॥ 

भरत ग्रयगौरवभयाद्‌ दशदस्तकुण्डान्त प्रत्येक योनि तदग्रादीना मानेच्र नौ्तमु । 
तयापि किचििव्यते- ड 

श्रायामश््चारधंविस्वृत्या सन्यश्मोनोऽय विस्तृति 1 

चिस्तारतु्योन्निति स्यादुन्नत्यर्धं तदग्रकम्‌ ११३७४७११ 

एकंकागुलतो योनि कुण्डेष्वन्येषु वर्धयेत्‌ 1 

यवद्य्रमेरौव योन्यग्रमपि वर्घयेतु 1३७४८ इत्ति 1 


दय च योनि दुण्टाकारेव होतरग्ने । पर च वेदी यथा पृष्ठमागे च॒ पतति, 


होतुश्च प्राडूफवता उददुगुखता वा मवति त्तथा वेपाचित्‌ परिवमभेखलोपरि कैपाचितु 
दक्षिणमेव नोपरि स्थापनीया 1 


३४० श्रागमरहुस्यै 








तदुक्त सौमदाभौ, वेलोक्यसारे च~ 
पर्वा्ियाम्यकुण्डाना योनि. स्यादुत्तरानना ! 
पूर्वानना तु श्ेपाणाेशान्येऽन्यतरा तयो ॥ 


होमश्ृदपुरत स्थाप्या दक्षिरो परिचमेऽपि वा ॥३७४६॥ 
क्रिथासारे- 


स्थिराचंने चरार्वाया नित्ये हवनकमंखि । 
कएडमेककर वृत्त मेखला कठनाभिमव्‌ । 


चतुरस च दीक्षाया श्तौ पुष्टौ शुभ समस्‌ ॥३७५०॥ 
सिद्धान्तरेलरेऽपि- 


हस्तमान्नाखणि सर्वाणि दीक्षासु स्थापनादिषु । 
नित्य होमे च साहत्ते सूर्यात्‌ कुण्डानि सर्वदा ॥२७५१॥ 
त्यकत्वा सर्पस्य गात्र च श्िरोदेश प्रयत्नत । 
कएडाना खमन विहाद्‌ विदधीत यथातथम्‌ ३७५२५ 
श्रिरोघाति भवेन्मृत्यु गरि च पितृधात्तनमू । 
पृष्ठे च दु खसभरुति क्रोडे सर्वाथसाधनम्‌ ॥२७५३॥ 
वास्तोरगनिर्णयो यथा- 
वास्तुप्रमाणेन तु यात्रकेन वामेन शेते खलु नित्यकालम्‌ । 
त्रिभिस्तु मातं परिवर्य शरुमौ त वास्तुनए प्रवदन्ति सन्त ।* ३७५४॥ 
भाद्रादिकै वासवदिकशिर ! 
प्यान्मार्गादिकषु च्रिषु याम्यमूर्धा । 
भरत्य्‌ क्षिरा स्याव खलु फत्युनष्दौ 
ग्येष्ठादिकोववैरक्जिरा स नाग ॥३७५५॥ 
श्रय वृण्डावपवक्पनम्‌- 
फुण्डरुप तु जानोयाद्‌ परम प्रकृते वेषु 1 
प्राच्यां शिर समारयात्त बाहं दक्षिणसौम्ययो ! 
उदर कुण्ड मित्युक्त योनि पादो च पण्चिमे ॥२७५६॥ 
्रिपायारेभ्पि- 
पूर्वोक्ततक्षणयुक्त फुएड तातप्रमाराकम्‌ । 
उक्त घराने चैव न स्थिरे तु घतुमंख ॥२७५७॥1 
१ सामं पितन्नि । 





एकचिश परत २३६१ 





कुणडमन्रोक्तमार्गेए निर्मायाय सुलक्षणम्‌ । 

क्षत्रियोऽपि समृद्धो वा शुद्रप्तास्ने ण वधयेत्‌ ॥३७५८॥ 
तदलाभे त्वि्िकानि सवध्य मुहृढ यथा 1 
पूर्वोदितप्रकारेण लेपयेत्‌ सुधया तया ॥३७५६॥ 

ताग लक्षणोपेतत कुर्यान्‌ मृत्तिफयापि वा । 

एतत्कुरड चरार्चाया गृह्णीयान्न स्थिरा्चने १३७६०॥ 
प्रम्लेन तास्रक कुण्ड मृएमय भोमयाभसा 1 

सौध च सुधया सम्यक्‌ श्ोधयेदम्र्पभ ।३७६१॥ 
मृएमयाना तु कूण्डाना परित सधिभि सहु 1 
रक्तमृच्छालिपिष्टाम्या भरुषयेद्‌ हकूप्रिय यया १३७६२॥ इति । 


श्र्ोक्तदुण्डाना न्पूनाधिक्येऽन्यथासावि वा दोपमाह विरवकर्मा~ 


खाताधिके भवेद्‌ रोगौ हीने पेनुधनक्षय 1 

वक्रकुण्डे तु सन्तापो मरण छित्नमेखले ॥३७६३॥ 
मेखलारहिते शोकोऽभ्यधिके वित्तसक्षय । 

भार्याविनाशन कुण्ड प्रोक्त योन्या विनाकृतम्‌ 1 

भ्रपतयध्वसन प्रोक्त कूड यत्‌ कणएवर्वाजित्तम्‌ \१३७६४\॥ इति । 


क्रियासारेऽपि- 


न्युनाधिकफप्रमाणा यत्‌ कएड जजरमेखलम्‌ । 
भ्यू गाररहित यच्च यजमानविनाशकृत्‌ ॥१३७६५॥ इति । 


श्रागमान्तरेऽपि~ 


मानाधिके मवेन्मृत्यु मनिहीने दरिद्रता । इति । 


उसिष्ठसहितायामपि- 


श्रनेकदोषद कुएडभच्र न्युनएधिक यदि । 
तस्मात्‌ सम्यक्‌ परीक्षयेद कर्तव्य शुभमिच्छता ॥३७६६॥। इति । 


सिदान्तरेवरेऽपि- 


मानहीने महाग्याधिरधिके चावरुवर्धनय्‌ । 
योनिहीने त्वपस्मारो वाग्दएड कणएठ्जिते ॥३७६७॥ 


२४२ श्रागमरहुस्ये 








जयद्रथयामलेऽपि- 


सु्राधिक्रे सुहदरेषो मानहीने दरिद्रता 1 
बागृरोध कएठहीने स्यादसिद्धि न्यूनखातके ३७६२८॥ 
श्रधिके वासुरो भोगो मानेनाधिकमेखते 1 
व्याधय सप्रवर्धन्ते वीतोष्ठे स्यादपस्मृति" । 
उच्चाट स्फुटिते छिद्रसकू्ले वाच्यता भवेत्‌॥३७६६॥। इति । 
पूर्वोक्त तत्तदिरिङकुण्डकरणो एव जेय । 
तदुक्त सिद्धान्तशेखरे- ८ 
योन्याख्यमुच्यते कुणडमाग्नेण्यामुत्तरामुखम्‌। 
प्रजाब्रद्धौ च तापे स्यादधंचन्द्रमयोच्यते \।२७७०॥ 
याम्ये तन्मरणे शस्तमृत्तराभिमुख सदा । 
नैतं त्ये ऽय्िकुणड स्याद्‌ विद्धेषे पुरववक्त्रकम्‌ ॥३५७७१॥ 
वृत्त कूएडमयो वक्ष्ये वारण्या श्ातिके हितम्‌ । 
पडस्तमुच्यते फएड चायावरच्चाटने पटुः ५३७७२॥ 
प्मक्एडमयो वक्ष्ये सौम्ये तत्पुष्टिवर्धनम्‌ । 
वक्ष्ये कुणडमयाष्टास्रमोशान्ये सवंकामदम्‌ । ३७७३१ इति ॥ 
करियासारे तु- 
दिभ्देशकुणडनिर्मुक्तो योऽनलो लौकिको हि स 1 
तस्माद्‌ दि्देशकुण्डनि समप्राह्यान्युक्तलक्षख । 
छएडमेव विघ न स्यात्‌ स्थडिल च समाश्रयेत्‌ ॥३७५७४॥ 
यसिष्ठमदितायामपि- 
दपुमाच्र स्यरिडिल वा सक्षिप्ते होमकमरि 1 
क्रियाषारे तु स्थटिते देशविशेगोप्पयुक्त ~ 
होमोऽष्टदिष्षु भ्राकप्रहु प्रागुदक्‌प्रवरोऽयवा 1 
उवकप्रहु भरदेशो वा स्यडिलस्य स्यल स्मृतम्‌ १1३७७५॥ 
पिमरलामते घु विरे - 
भै भ्रशस्यते षुरएड स्यहित या. हेसन्तिका । इति । 


द्विक पटल ३४३ 








वायवीयसरितायामपि- 
श्रयाग्निकारये वक्ष्यामि कुएडे वा स्थितेऽपि चा । 
वेद्या वाप्यायसे पात्रं मुरमये वा नवे शुभे 1 
स्थत चालुकानि र्वा रक्तमूदुरजसापि वा 1३७७६१1 
शारदायामपि- 
नित्य नेमित्तिकं होम स्थडिते वा समाचरेत्‌ । 
हस्तमात्रेण ततु र्याद्‌ बालुकाभि सुद्लोभनम्‌ । 
श्रगुलोत्सेधसयुक्त चतुरस्र समन्तत ३७७७ । इति ॥ 
कुण्डसिद्धावपि- ४ 
श्रयवापि मृदा सुवरंभसिा फरमान चतुरगुलोच्चमत्पे । 
हवने विदधीत चागुलोच्च वि्ुधस्यडिलमेव वेदकोरम्‌। ३७७८।इति। 
तप्रान्तरे- 
मदा स्वणभिया चापि सृक्ष्मवालुकयापि वा । 
श्र गरुलोच्च तथा वेदागरुलोच्च स्थडिल विदु १।२३७७६॥ 
चतरुकोणमुदक्प्राचीप्लवमत्पाहुती शुभम्‌ । 
पचागरुलोच्चमथवा वस्वगुलसमुन्नतम्‌ ॥२३७८० | इति ॥ 
यथोक्तानि विधायाय कुण्डानि मण्डलान्यथ । 
रचयेदुक्तमार्गे ए यागपूत्तिकराणि च.॥३७८१॥ 


इति श्रीमदागमरहस्ये सप्सग्रहे दुण्ड्यण्डिलादिरचनाविधि नाम 
एकविश पटन ॥२१॥ 


हाविशः पटलः | 
मण्डलानि च शारदायागू- 
श्रय वेद्या प्रकूर्बोत मण्डलानि यथाक्रमात्‌ 1 
श्रादौ सर्वतौभद्रम्‌- 
चतुरस्रं चतुष्कोष्ठे कर्णासूत्रतमन्विते | 
चतुध्वंपि च कोष्ठेषु करणं सुत्रचतुष्टयम्‌ ।३७८२॥। 


वास्तुमण्डलोक्तरीत्या कर्णसूवद्रयसहित चतुष्को्युक्त॒चतुरल कर्मा 
दित्यर्थं । 


411 श्रागम रहस्ये 








मध्ये मध्ये यथा मत्स्या भवेयुः पातयेत्‌ तथा । 
मू्यापरायते दे दे मत्र याम्योत्तरायते । 
पातयेत्‌ तेषु मत्स्येषु समं भुत्रचतुष्टयम्‌ ॥३७८३। इति । 
पोडशकौष्ठोत्पादनप्रकारमाहू-चतुषए कोष्ठेषु कोणसूत्रचतुष्क तथा दद्याद्‌ 
यथा मध्ये मध्ये मत्स्या भवेयु । मत्री तेषु मत्स्येषु दे प्रागपरायते द्रे याम्योत्तरायते । 
इद सम सूत्रचतुष्टय पातयेदिति सम्बन्व । एव पोडशकोष्ठी सपत्ना भवतीयत्थे । 
पर्ववत्‌ कोरणकोष्ठेषु करणंसुत्राशि पातयेत्‌ । 
तद्द्धतेषु मत्स्येषु दद्यातु सुत्रचतुष्टयम्‌ । 
तत कोष्ठेषु मत्स्या" स्युस्तेषु सुत्रारि पातयेत्‌ ॥३७८४॥ 
यावत्‌ श्षतद्टयं सघ्रौ षट्‌्पं चाशत्‌ पदान्यपि । 
ताय्‌ तैनैव विधिना तत्र सूत्राणि पातयेत्‌ ॥२७८५१ इति । 
चतु पष्टिकोष्ठोत्पादनप्रकारमाह~ पर्ववदित्यादिना । कोणगतचतु कीष्ठषु 
पूर्ववत्‌ कर्णूघचतुप्क दत्वा तदुत्पन्नमत्स्यचतुप्केषु पूर्ववत्‌ प्रागग्रं उदगम्रं च द सूत्र 
दथात्‌ ! एतत्‌ सूत्रचतुप्कपातोत्पन्नातराल कोष्टमत्ध्यचतुष्के पुन द" प्रागग्र द्रे उद- 
गग्र सूत्रे दथ्ात्‌ । एव चतु पष्टिकोष्ठानि सपयन्ते । तेनेव विधिनेत्यस्यायमर्थ । 
कफोणकोष्ठचतुष्के पूर्ववत्‌ कर्णसूत्रचतुष्टय दत्वा तदुत्पन्नमत्स्यचतुप्के द प्रागग्र द्रे 
उदग्र सूत्रे दद्यात्‌ । तत॒ एतदसूव्चलुप्कोत्मन्नन्तरालकोष्ठमत्सयेषु पद्‌ प्रागग्राणि 
पड्दगग्राणि दद्यात्‌ । एवे घट्‌ प्चाशदुत्तरशतदयकोष्ठानि सपन्त इत्यर्थ । 
पट्‌तरिक्षाता पदे म॑ध्ये लिखेवु पश्च सुलक्षणम्‌ 1 
अहिः पक्त्या भवेत्‌ पौठ पक्तियुग्मेन वीयिका । 
ह्वारश्लोभोपक्षोमास्चानु क्षिष्टाम्या परिकल्पयेत्‌ ।५३७८६॥ इति । 
मोध्ाना विनियोगमाह-पद्त्रिशतेति । एयतेखनघ्रकारमनन्तरमेव वक्ष्यति । 
यिरिति विपु स्यानेष्वन्वेति । वदि पडक्तधा परित श्रष्टावितिकोषठात्मकया बकष्य" 
माणरीत्या पी रर्यादित्परयं । . 
श्ास्म्ोक्तयिधिना म्रौ तत पद्म समालिखेत्‌ । 
पगरकषेत्रस्य सत्यज्य दादशाक्च वहि भुघौ ॥ 
तन्मध्य विभजेद्‌ पृसैरिनिभि" समविमागत ॥\३७८७॥ 
भ्राद्य स्यात्‌ फणिकास्यान केडरारणं हितीपकम्‌ 1 
मृतीय तत्र पधासां मुक्ताक्ञेन दलःप्रकम्‌ १३७८८११ शति । 


पद्चदरणप्रकारमाहू-दास्वरैनि । तत्र॒ वटूधिदातपदार्मवः पएपदोवं तिव 
शूतदयेन बर्ममूयःयेन चाष्टया मेदित वर्दते, सापेय सूधायि यतर मध्यूवायि तत्र 
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प्रफार । पद्मकषे्रायाम दादश्धा विभज्य एका सर्वतो वदिस्त्यजेत्‌। ततो दश 
भागान्‌ पोढा विभज्य मध्ये सूघ्रादि सस्थाप्य प्रश्ेनैक वृत्त तदुपर्यशद्रयेनापरं 
तदुपरय॑शदयेनान्यदिति वृत्तव्रय कुर्यात्‌ ! श्रायमित्याय॒ क्ठिस्तु वध्यमाणागावरणादीन 
स्थानसूचनायेत्यवधेयभु 1 मुक्तारोनेति दादक्षाशेन त्र वृत्तमग्र वक्ष्यतीत्य्यं । 


बाह्यवृत्तान्तरालस्थ मानं यद्विधिना सुधी" । 
निधाय केसराग्रं परितोऽधनिश्चाकरान्‌ ॥३७६२॥\ 


लिखित्वा सधिसस्यानि तत्र सूत्रारि पातयेत्‌ । 


याह्येति । वाद्य यतन्रदृत्त तस्य यदन्तराल तस्य मानेन सुधी कैसरग्रेषु 
केसरवृत्ता्रे निधाय सूत्रादिमिति देप । विधिना परित उमयतत पद्ममध्यसू व्राणामिति 
शेप । श्र्धनिदाकरान्‌ लिखित्वा सधिसस्थानि प्र्दनिशाकरसन्धिसस्यानि चत्वारि 
मूत्राणि तप्र पातयेदिति सवन्व । मान यद्वियिनेति पाठे बाह्यवृत्तान्तरालस्य यन्मान 
तेन विधिना तेन मानेनेत्यर्थं । तयाय विधि -यव् दृत्तान्तरालमितसूव्र केसरढृत्तदिक्‌- 
मूव्रसपाति सम्याप्य तरिकूमूव्रोमयत यत्र वृत्तरपर्धी केसवृत्तलग्नावद्रय प्र्धचच् 
लिखेत्‌ । एव चतु दिवसेषु चतुपुः कोणसूतरेषु च इतेऽश्टावर्धचन्द्रा जायन्ते । एतच्च 
केसरार्गरप्विति वहुवचनादेव लभ्यते । यतोऽष्पव्रमध्येऽ्टौ केसरस्यानानि ततोशटदल 
सिद्धिरिति 1 ततोऽ्षचन्द्रसो परस्परसपातर्पाटसयिपु सम्मुखीनयोरिकंक सूय्र 
दद्यात्‌ । एवमष्टपत्राणामप्यष्टौ सीमारेवा उत्पद्यन्ते । सध्यधोवत्तिसीमारेखोभयत 
म्थितोर्भनिशाकराशो मार्जनीय इति । 


देलाग्राणा च यन्म।न तन्मानाद्‌ वृत्तमालिखेतु ॥३७६३॥ 
तदन्तरालतन्मध्यसुत्रस्योभयत सुधी । 
श्रालिलेद्‌ वाह्यहुस्तेन दलाश्राखि समन्तत्त ॥३७६४॥ इति 1 


चतुर्यवृत्तमाट्‌-दलाग्राणा यन्मान वहिस्त्यक्तवा दादशा्चरूप॒तन्मान चतुर्थं 
वृत्त कुर्यात्‌ । दलाग्रकरणप्रकार तु-त्दिति। तदन्तराले कृतदलाग्रवृत्ता तराले 1 
तन्मध्यसू्रस्य प्रमध्यभूत्रस्योमयत वाह्यहस्तेन समततो दिक्षु विदिक्ष्वपि दलाग्राणि 
सुधीरालिखेदित्ि सवन्य । तत्र प्रकार ~ चतुथदृत्तान्तराते पत्रमध्यस्रोमयत सधि 
सूपरस्ाग्रं सू्रादि निधाय मध्यवृत्तत॒दलापग्रवृत्तपव्रमध्यसूत्रसपातपर्यन्त सूतरदय 
दद्यात्‌ । तत्र सूतरप्रान्त एक , पनस्पर्शी द्वितीय 1 दलाग्रमध्यसूच्रसपातस्पर्ी सूतरदयाग्र- 
भागदच परस्पराभिगरुखो यथा स्यादित्येतदर्थो वाह्यहस्तेनेदयुक्त । 

तत्र कणिकावृत्त त्यक्त्वा वाह्यस्थवीणि उृत्तानि पद्मपत्रमध्यरेखास्चव सम्यक 
मार्जयेत्‌ । यथाष्टदलपर दष्टिमनोहर दश्यत इत्यर्थं । 


दलमूलेषु युग्ञ केसरारि प्रकल्पयेत्‌ ) 
एतवु साधारा प्रोक्त पकज तचवेदिभि ॥ ३७६५५ 


२४६ श्रागमरहस्ये 





पदानि च्रीरि पोरठार्थं पौटकोेषु माजंयेत्‌ ) 
श्वरिष्टे" पदं विष्टाच्‌ मात्रासि परिकल्पयेतु 1 ३७६६॥ 
कैसरप्रकारमाह~ दतेति ! क्णिकावृत्तसपर््ी स्पिगतप त्रसी मासूत्रान्तराने 
पत्रमध्यसू्रस्योभयत एकंकसिमिव्‌ पत्रे दौ दौ कैसयरौ कणिक्रृत्तलग्नमूलौ केसयृत्तः 
लग्नाग्रौ श्रम फिचित्‌ स्थूलौ परस्परसगुलौ कुर्यात्‌ । उपसहरति-एतदिति । यत्र कुवामि 
पकज करर्यादिति वक्ष्यति तत्राय प्रकारो ज्ञेय इति। 
, पदानि वीथीस्रस्थानि माजयेत्‌ पदत्यभेदत 1 
क्षु दवाराणि रचयेद्‌ द्विचतु कोष्ठकँस्तत । ॥३७६७॥ 
पीठ वुर्यादिति यदुक्त तत्म्रकारमाह पदानीति । पीडार्थं स्थापितपक्तौ एकक कण 
कोष्ठ तदुभयपादर्ववतिकोष्ठदरय च । एव ध्रीणि कोष्ठानि पदार्थ मार्जयेत्‌ । अवरिष्टै- 
श्चतुर उचत पदे पीठगात्राणि कल्पयेत्‌ 1 वीथ्यर्थं स्थापितपक्िदयस्येकाकारेण 
मार्जन कार्म॑मु। द्वाराण्याह-दिष्िवत्ति। द्वाराय परित स्थापितपक्तिढियमध्ये 
चनुदिक्ु दारचतुष्टपाथं श्रातरपक्तिस्य मध्यसू्रोमयपारवं वत्तिको्दय तथा बाह्यः 
पक्तिस्यमध्यसुत्पादर्ववत्तिकोष्ठचतुष्टय मार्जयेत्‌ । एव चत्वारि दाराणि स्युरित्यथं । 
पस्तरिभिरर्थकफेन शोभाः स्यु दारपाश्वंयी । 


शौभामाहु-परदैरिति । श्रत परक्तिरथानि द्वारपादर्वदयगनानि त्रीणि कौप्ठानि 
याह्यप क्तिस्थदारपादर्वद्यगतमेषौक कोष्ठ मार्जयेदेवमषटौ शोभा स्पुरित्य्थं 1 


उपशलोमा स्पुरेकेन चिभि कोष्ठेरनन्तरभ्‌ १३७६८) 

उपग्ोमा इति । श्रन्त पक्तिस्थ शोभालग्नमेकंक षष्ठ वरीणि वरीणि बाह्यपक्ति- 
कोष्टानि मार्जयेत्‌ । एवमष्टावुपशोमा स्युरित्यथ 1 

श्रवश्िष्टै पदे पड्मि कोराना स्याच्चवुष्टयम्‌ 


श्रवशि्टरिति 1 उमय उपकशोमालग्ना-यन्त पक्तिरथानि ग्रीणि कोष्टानि 
याद्यपक्तिस्यानि च च्रीयि कोष्टानि मार्जयेत्‌ । एव चत्वार कौणा स्युरित्यर्थं 1 


रघ्ययेद्‌ पचभि वर्णं मणडल तन्मनोहुरम्‌ ।३७६६॥ 
पीत हरिद्राच्रुणं पयात्‌ सित तद्ुलस भवम्‌ 1 
फुसुमघुर्खमरुण प्ण दग्धपुलाफजम्‌ ॥३८००॥ 
चित्वादिपघ्रज क्याममित्युक्त वर्णपचर्म्‌ । 


मष्डतरजनार्थं पचवर्णानाट्‌-रञयेदिति | पुता तुच्छधा-वगम्‌ । "ृना- 
क्र्र्दपान्य र्यात्‌" दति व्रिवाण्दरेप 1 तन्या यपा-नुच्छधायस्यार्धदादायसरे 


हाविक् पटल म४७ 











दुग्वादिना सिक्त्वा ततो चस््रगालित चूं कुर्यात्‌ । दयाभशब्देना् हरिदुवर्णो गृह्यत 
इत्यर्थं । 





भ्रगुलोत्सेधविस्तारा सीमारेखा सिता शुभा ॥३८०१॥ इति 1 
सीमारेवा इति सर्वा 1 


कणिका पीतवर्णेन केस्राणएयसरुणोन च । 

शुध्रवरणेन पत्राणि तत्सयि शयामतेन च । 

रजसा रजयेन्मन्री"** *** ˆ ` " ५३२३८०२१ इति) 
महाकपिलपचरात्रे तु विजेय ~ 

पौत क्षितिस्तु विज्ञेया शुक्लमाप प्रकीतिता \ 

तेजो वै रक्तवं स्यात्‌ इयाम वायु प्रकीतित ।३८०३॥ 

श्राकाश कृष्णवणं तु पचम तु महामुने 1 

सितेऽधिदेवता रुद्रो रक्ते ब्रह्माधिदेवता ॥३८०४॥) 

पौतेऽधिदेवता विष्णु ष्ये चैवाच्युत स्मृत । 

इथामेऽधिद्वैवता नाग समाद्यातो मयाऽनघ ॥३८०१५॥ 

शुक्ल गृहापदो हन्ति रक्त न्रूरगणोद्‌मवम्‌ । 

कृष्ण सर्वासुरोत्साह नील चैनायको तथा । 

पेक्ञाचीं राक्षसीं चव निहन्ति हरित रज ॥३८०६॥ 

तस्माद्‌ होमेऽभिपेके च यागे चेव विशेषत । 

रचयेगमणएडल तैस्तु देवसतुष्टिकारकम्‌ ३८०७ ॥\ इति 1 
तत्रान्तरे तु- 

शक्तस्तु वाञ्छेद्‌ यदि सिद्धिमुग्रा द्वं रत्नैरिह मण्डलानि । 

श्राभुषयेन्मौक्तिकपुष्परागमरिक्यनोलहरि तश्च रत्नै ॥२३३०८॥ इत्ति । 
शारदायाम्‌- 

यद्रा पीतैव कणिका ॥ 

कैसरा पौतरक्ता स्यु श्ररुखानि दलानि च । 


३४८ भ्रागमरहृस्ये 








रेजयेद्‌ पीठग्माखि पादा स्युररुणप्रभा ) 
यात्रारि तस्य शुक्लानि वोयीषु चतसूष्वपि 1 
भ्रालिखेतु कल्पलतिका दलपुष्पफलान्वितां ॥३८१०।। इति । 


पर्वं इवेतकमलमुक्त्वा रक्तकमलमाह्‌-यदे ति । विष्णुशक्तिशिवदीक्षादौ तु 
स्यदेस्थितिविक्त्पो ज्ञेय । पीतेवेति-द्वितीयपक्षेऽपि 1 पक्षान्तर समाप्य प्रकृतमाई- 
पोतेनेति स्वेच्टया विकल्पोऽयम्‌ \ 


पोठगर्भाणीति। कमलक्ेव्रकोणात्‌ तत्र गर्भमेपामस्तीति गर्भं कोणस्थानम्‌ । 
तस्येति पीरस्य । कल्पलतिकालेखनमुपदेशतो ज्ञेयम्‌ ! वदिरिति सर्ववाह्यकृतसीमा- 
रेखा या बाह्ये त्यर्थ । 


वसिष्ठस्हिताया तु विशेष - 
पूरवे पीत सित देय पथिमेऽप्युत्तरे तथा 1 
रक्त तु दक्षिणे कष्ण पाटल वद्भिस्तस्थितम्‌ ॥२३८११॥ 
नच त्ये नीलव तु वायव्ये धुख्रवरंकम्‌ । 
ईशे गौर विनिदिष्टमष्टपत्रेप्वय, क्रम 1३८१२! इति । 
शारदायाम्‌- " 
वर्णे ्नानाविघैरिचत्रै सर्वदृष्टिमनोहरा । 
द्वारारि शवेत्तवर्णानि शोभा रक्ता समीरिता ॥३८१३॥ 
उपक्नोमा पीतवर्णा कोरान्यसितभासि च 1 
तिस्रो रेखा बहि करर्यात्‌ सितरक्तातिता पछरमातु । 


मण्डल सवंतोमद्रमेतत्साधारण मतमु ।१३८ १४1१ इति । 
भ्रध मण्डतान्तरम्‌, शारदायाम्‌- 


चतुरस्रा भुव भित्वा दिग्भ्यो हादज्ञघा सुधी 1 
पातयेत्‌ तच्न सूत्राणि कोष्ठाना ह्यते इतम्‌ ॥३८१५॥ 
प्तुदचत्वारिशदाठय पश्वावु षट त्रिशताम्बुजम्‌ ! 
कोष्ठे प्रकल्पयेत्‌ पीठ पक्त्या नैवात्र वीयिका ! 
दवारश्लोभे यथा पूर्वसुपञ्ञोभा न दश्यते ३८१६१ इति 1 
चतुरखामिति । भ्र मत्स्यो पादनप्रकारास्षमवात्‌ दिगूम्यो दादगये्युक्ति 1 


तथ चतुदिु दादशधा भूमि विमज्य तत्र ूव्ाणि पातयेदिनि। तच्र प्रकार -पूर्ववत्‌ 
पोढशषोप्ठानि इत्वा तेप्येक कोष्ठ समारोन वेया विमज्य तचचिह्धदये प्रागग्र सूष्र- 


द्वाविश्च पटल ३४६ 


~~~ ~~~ 





दरम दद्यात्‌ । एततुपूग्रहयसपातोसन्नप्रतिकोष्टमत्स्यदन्धेषु र ह्र उदगग्रो सूत्रे । 
सूव्र एव उदगग्राम्मूव्रौ पात्येत्‌। तत ॒तत्सूव्रसपातोतपक्नकोघठमत्स्यदन्द्र प्राग्रे । 
एवे प्रागग्रा प्सू दद्यात्‌ । एवमेकरतचतुर्चत्वारिरत्‌कोष्ठानि जायन्ते । कोष्ठ- 
रिति पूर्व्रान्वेति 1 ग्रवुजमृक्तप्रकारेणेव पक्ता पीठ पूर्ववदेव । 

ध्रवशिष्टं पदं कूर्यात्‌ षड्भि फोखानि तत्रवित्‌ 1 

विदध्यात्‌ पूर्ववत्‌ श्ोपमेव वा मडल शुभम्‌ ॥३८१५॥ इति । 

श्रवशिष्टैरिति । तवरेक पदमन्त पक्तिस्य पचकोष्ठानि वाह्यपक्तिस्थानि, एवं 
वड्मिरित्यर्थं । शेपमिति रजनवाह्यरेखाव्रयकरणादि । 
श्रथ नवनाममडलम्‌- 

चतुरस्रे चतु षष्टिपदान्यारच्येव्‌ सुधी । 

पादैशतुभि पष्य स्यान्मध्ये तत्परित पुन ॥३८१८॥ 











चौधीश्वत्र कू्वन्ति मडलान्तावसानिका । 
दिगृगतेषु चतुष्केषु पकजानि समालिखेत्‌ ॥३८१६॥ 


विदिग्गतचतुष्कानि भित्वा पोडज्ञधा सुधी 1 
मार्जयेत्‌ स्वस्तिकाकारानु इवेतपौतारुणासितं ॥३८२०५ 


रजोमि पूरयेत तानि स्वस्तिकानि हिवादित । 
प्राक्‌ प्रोक्तेनव मार्गे शेषमन्यत्‌ समापयेत्‌ ॥३८२९॥ 


नवनाममण्डलमाह-चतुरस्रमिति । तत्र पूर्ववत्‌ चतु पष्टिकोष्ठानि कृत्या तत्र 
मध्यचतुष्ये पव॑वत्‌ पद्य ततदचतुदिषु श्रष्टाष्टकोठिका चतस्रो वीथी र्यात्‌ । 
एवमष्टदिष्ु चतुप्फो्ठा्टफमवरिप्यते ! तत्‌ भित्वा पोडशधेति पूर्ववदेव मार्जयेत्‌ । 
मार्जनग्रकारस्तु पोडशयेति कोष्ठेषु मध्यचतुष्कस्येकेक कोष्ठ ॒प्रस्परविर्द्धं कैक 
दिशि समान्य तत्‌ सलग्नबाह्यवीथ्या कोणकोष्ठादिकोष्ठय तद्दिक्म्थमेव मार्ज 
येत्‌। एवमरुपशोमाकारवत्‌ चत्वारि कोष्ठानि माजितानि स्वस्तिकाकाराणि सपद्यन्ते । 
मेचित्वन्यवा माजेनमाहु -मध्यचतुप्कस्य पूदिगृगततकोष्ठदय पूर्वदिशि समार्ज्य 
तद्छग्न वाह्यवीचिस्य दक्षिणदिक्पर्थत कोष्ठढय मार्जयेत्‌ । एव दक्षिणदिग्गतकोष्ठ- 
दय दक्षिणदिशि समाज्यं तद्धग्न वीथिस्थ परिचिमदिकूपर्यन्त कोषय परिचमदिशि 
समार्ज्य तद्वग्न वाह्यवीयिस्थ उत्तरातको्ठद्य मार्जयेत्‌ । पक्षद्वयमपि साप्रदायिक- 
मेव । दिवादित ईशानादित वायव्यान्तमर । दषमिति पश्मरजनादिवोधिषु कल्पलता- 
लेखन रेखात्रय स्वस्तिफवर्जमिति । स्वस्तिकचतुरल भार्जयेदित्यर्थं । 
चतुष्टयमिति एपा म उक्त । 


३५० श्रागमरट्स्ये 


प्रयोगसारे नवनाभगुक्त्वा-- 

फलशाना नवाना तु प्रोक्तमेतत्‌ पर पदम्‌ । 
तथा भ्राक्‌ प्रस्तुते स्थाने पद्य सकल्प्य पूर्दवतु १1३८२२१ 
वौथीस्तदच्च स योज्य चचुष्टयचतुष्टये । 
स्वस्तिकरन्यालिखेद्‌ दिषु कोखकोष्ठानि माजंयेत्‌ ॥३८२३॥ 
पचाना फलज्चाना च पद स्यादेतदुत्तमम्‌ । 
चतुरसखोदितस्याने तया पद्म समालिलेत्‌ ॥३८२४५ 
कलशस्यकदेवत्व प्रोवत साधारर पदम्‌ । 
नवनाभमिद प्रोवत मण्डल सवसिद्धिदम्‌ ॥३८२५॥ 
पचाग्जमरडल भरोक्तमेतत्‌ स्वस्तिकवजितम्‌ । 
वौक्षायां देवपुजार्थं मण्डलाना चतुष्टयम्‌ 1 
स्वेतत्रानु्ारेण प्रोक्तमेतच्चतुष्टयम्‌ \३८२६॥ 

इति श्री मदागमरहस्ये सत्सग्रह मण्डल रचनाकथन नामं 

दवाविक्ष पटल ॥२०॥1 





त्रयोविंशः पटलः । 
एव मणडलमारच्य दीक्षा दाच्च श्रेयसे ! 
तच्च प्रपचसारे- 
श्मथ प्रवक्ष्ये विधिवन्मतुना दोक्षाविधान जगत्तो हिताय । 
यया विना नैव फल लभन्ते तेषा विधिज्ञा श्रपि साधकेन्द्रा ॥३८२७॥ 
मनूनामिति । मनुर्मन्व 1 
मवरशम्दव्युत्पत्ति पिगलामत्ते- 
मनन विङ्वविज्ञान चराणा ससारवधनात्‌ । 
यत फरोति ससिद्धो मत्र इत्युच्यते तत ॥\३८२८॥ 
यामलेऽपि- 
मननावु त्राणानाच्चैव मदृर्पस्यावयोधनात्‌ 1 
मत इत्युच्यते सम्यफ्‌ मदध्ष्ठानत शक्विवे ॥२८२६॥ इति । 
सातु चतुविधा मव्रदिवदाक्तिविप्णमेदात्‌ ! © 


श्रयोविश पटल ३५१ 


मुकतमीानसिवेन- 








सामान्यभूता खलु मात्रिफो स्याद्‌ दीक्षा स्मृता मत्रयणोपु तदत्‌ । 
वर्णेषु चापि द्विजपूरवकेषु स्यात्‌ ह्ोद्यावतेष्वपि वप्एवेपु \३८३०॥ 
तत्र गिव विप्णु-शक्ति-दीक्षा तत्‌ तत्‌ न्तो ञेया । 
प्रमोगसारे च- 
मन्रमार्गानुसारेण साक्षात्‌ एृत्वेष्टदेवताम्‌ । 
गुरुशोदु्वो चेत्‌ शिष्य मनत्नदीक्षेत्ति सोच्यते ॥३८३ १५ 
षडन्वयमटारतेऽपि- 
त्रिविधा सा भवेद्‌ दीक्षा प्रथमा श्रारावौ परा । 
शाक्तेयी क्लाभवौ चान्या सद्यो मुक्तिविधायिनी ॥३८३२२॥ 
मार्चनासनस्यानध्यानोपायादिमि कृता । 
दीक्षा सा त्वाणवी प्रोक्ता यथाद्ास्रोक्तरूपिरी ।॥२३८३३२॥ 
सिद्धौ स्वशक्तिमालोक्य तया केवलया शिशो । 
निरपाय एता दीक्षा ज्ञावतेयी परिकौतिता ॥३८३४॥ 
प्रभिसधि विनाऽऽचायं शिष्ययोरुभयोरपि । 
देशिकाचु्रहेव शक्िवताग्यक्तिकारिणी । 
सेय तु शाभवौ दीक्षा द्िवादेशनकारिणी ५३८३५५५ इति । 
भ्राणवी तु ददाविधा तच्च षडन्वयमहारत्ने- 
श्राएवी वहुधा दीक्षा श्ावतेयी श्लाभवी पुन ॥ 
एकधेवेत्ति विद्मि प्यते सास्नकोविदे ॥३८३ ६९१ 
श्रारएवी वहुधा प्रोक्ता तद्भेदमधुनोच्यते ) 
स्मारतौ मानक्षिको योगी चायुधी स्पश्िनी तथा ॥३८३५७॥ 
वाचिको मात्रिकी हौत्रौ क्षास्त्री चेत्यभिपेचिकौ । 
विदेशस्य गुरु शिष्य स्परत्वा पाश्चनय क्रमात्‌ ॥३८३८॥ 
विङ्लेय लयभोगायविघानेन परे शिवे । 
सम्यरयोजनरूषेपा स्मार्तो दीक्षेति कथ्यते ॥\३८ ३६॥ 


२५२ भ्रागमरहुस्यै 








स्वस निधी समासौनमातोक्य मनसा शुचिः । 

मलन्रयादुपायै या मोचिकीस्नातु मानसौ गदेदथ्ण 

योगोक्तकमतो योगी शिष्यदह्‌ प्रविष्य तु । 

ग्रहीत्वा तस्य वात्मान स्वात्मना योजनात्मिका ॥३८४१॥ 

योगदीक्षेति सा भोक्ता मलच्रयचिनाश्चिनी । 

शिवोऽहमिति निर्चित्य वीक्षण करणार्या ॥३८४२॥ 

हला सा चा्ुषी दोक्षा सवंपापप्रणादिनौ । 

स्वय परश्िवो भुत्वा नि.सदिग्धमना गुरः ॥३८४३॥ 

श्िवहृस्तेन शिष्यस्य समत्र मुरध्नि सस्पृशेत्‌ । 

स्पक्षदीक्ेति सा प्रोक्ता किवाभिव्यक्तिकारिरी ॥३८४४॥ 
शिवहस्तलक्षण सोभक्षमौ- 

न्धं मंडलक स्वीये विदध्याद्‌ दक्षिरे करे । 

विधिना चार्चयेद्‌ देवमित्य स्यात्‌ शिवहस्तकमु ॥३८४५॥ इति । 

कशिष्यवकत्र निज वक्त्र विभाव्य गुरूरादरावु । 

गूरुववनप्रयोगेण दिव्य मघ्रादिक शिशौ । 

मुद्रास्यासादिभि सार्धं दद्यात्‌ सेय हि वाचिको ५२८४६॥ 

दोक्षा परा तथा मघ्रन्थाससपुक्तविग्रहु । 

स्वय भव्रतन्र भूत्वा सकरम मन्रमादरावु ॥३८४७१ 

दद्यात्‌ हिष्याय सा दीक्षा मात्र मलविधातिनी । 

कुण्डे वा स्यद्लि वापि नि क्लिप्यारिनि विधानत ॥३८४८॥। 

लपयोगक्रमेणव प्रत्यध्नान यथाक्रमम । 

म्रवणकलातत्वपदविष्टरमेव च 1 ३८४६ 

शुद्धचर्थं होमूपेया हीत्नो दोक्षा समीरिता । 

योग्यश्चिष्याय भक्ताय श्रुधरषार्चापराय च ॥३८५०॥ 

सार्धं शख्रपदा रय्या श्गस्ी दीक्षेति सोच्यते 1 

शिव च शिवपत्नी च कभ सपुज्य सादरम्‌ । 

श्िचक्‌ मान्पिकाव्‌ सा दीक्षा स्यादमिपेचिकफौ 1३८५१॥ इति । 


प्रयोविदा पटल २३५३ 





वायवीयसदितायामपि~- 


शामवी चैव शाक्तो च मात्र चेव शिवागमे । 
दीक्षोपदिश्यते नेधा क्षिवेन परमात्मना ॥।३८५२॥ 


गुरोरालोफमात्रेख स्पात्‌ सभाषणादपि । 

सद्य सज्ञा भवेज्जन्तो दक्षसा ज्ञाभवी मता ॥॥३८५३॥ 

श्ञाक्ती ज्ञानवती दीक्षा क्िष्यदेह्‌ प्रविष्य तु! 

गुरुणा योगमार्गेण क्रियते ज्ञानचक्षुषा । 

मात्रो क्रियावती शोक्षाक्‌भमर्डलपूविका ॥३८५४॥। इति । 
दीक्षाशव्दव्युत्पत्ति ~ 


ददाति यस्मादिह दिव्यमाव मायामे कमं च सक्षिखोति । 
सर्व चतुरवर्गफल च यस्मात्‌ तस्मात्तु दीक्षेत्यभिधानमस्या" \\३८५५॥ 
दद्यात्‌ क्षयमित्यनयोरादर्णमादायेय निरुक्ति । 
शारदाया च~ 

चतुविघा या सदिष्टा क्रियावत्यादिभेदत । 

क्रिपावतौ वरणंमयी कलात्मा वेधमय्यपि १३८५६॥ 

ता क्रमेरौव कथ्यन्ते तत्रेऽस्मिनु सप्रदायत्त 1 

देशिको विधिवत्‌ स्नात्वा कृत्वा पूर्वाह्किकी क्रिया १३८५७१1 
यायादलकृतो मोनी यागार्थं यागमरडपम्‌ । 

श्राचम्य विधिवत्‌ तत्र सामान्यां विधाय च ॥३८५८॥ 
श्रस््मत्रावुभि प्रोक्ष्य द्वारपूना समाचरेत्‌ १ 

ऊर्ध्वोदुम्बरके विध्न महालक्ष्मों सरस्वतीम्‌ ।॥१३८५६॥ 

ततो दक्षिखक्षाखाया विघ्न क्षेवेशमन्तत ॥ 

तयो पाद्वयुगे गगायसुने पुष्पवारिभि ॥३८६०॥1 

धातार च विधातार क्खपदयनिधी तथा 1 


न व ~ „क 
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श्रनतर देहिकेन्द्रौ दिग्यष्ृ्टयवलोकनात्‌ । 

दिन्पाचुत्सारयेद्‌ विघ्नानस्त्राद्ड्किचान्तरिक्षगान्‌ 1 
पाष्णिघातस्त्रिभिविघ्नानिति विघ्नान निवारयेतु ।२८६२॥ 
किचित्‌ स्पृशन्‌ वामश्नाखा देहलीं लघयेद्‌ गुरः । 

शरम सकोचयन्ननत प्रविशेदृक्षिणाघ्रिरण ।॥२३५६३॥ 

मेर व्या दिशि वास्त्वीश ब्रह्याणा च समर्चयेत्‌ । 
पचगव्याध्यंतोयास्यः प्रोक्षयेद्‌ थागमण्डपम्‌ ।।३८६४॥ 
चतुष्पथान्त तत्‌ शुद्धि विदध्याद्‌ वीक्षखणादिभिः। 


चतुष्पथान्त मण्डपद्रारात्‌ तोरणस्तभटहस्तमात्राव्यवद्यरभू "चतुष्पथ'मग्द- 
वाच्येद्युर्थं । 


वीक्षणं मुलमत्रेण शरेरा प्रोक्षण मतमु ॥६८६५॥ 
तेनैव ताडन कुर्याद्‌ वर्मराऽभ्युक्षण मतम्‌ 1 
चदनागरुकर्पूरे घूपयेदन्तर सुधी ॥३८६६॥ 
विकिरान्‌ विकिरेत्‌ तत्र सप्त जप्ताच्र शराण्डना । 
शराण्डना, भ्रल्ममत्रेण 1 श्रण्डङाब्दो मव्रपर्याय प्रागमशास्े । 
लाजाचदनसिद्धा्थभस्मदू्वकलशाक्षता १२८६७ 
चिकिसा इति सदिष्टा सचविष्नौ धनाना । 
श्रस््रजप्तेन दर्भाखा मुष्टिना मार्जयेच्च तानु ॥३८६८॥1 
सोमशमी तु विरेप ~ 
विकिरान्‌ शुद्धलाजान्‌ वा सम्तश्षस्त्राभिमन्रितान्‌ । 
प्स्त्राभ्चुभोक्षितानेताच्‌ फवचेनावगुठिन्तान्‌ ॥३८६६॥ 
नानाब्रहुरणाकाराच विष्नोचविनिवारकान्‌ । 
दर्मखिा ताक्तमानेन कृता पटचत्रिज्ता दल ॥३८७०॥1 
सप्तजप्ता शिवास्त्रेण मुष्टि वोधास्तिमुत्तमभ्‌ । 
हास्य दिश्षि वर्धन्या श्रासनाय प्रकल्पयेत्‌ (1२३८७११ 
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ताल वितस्तिका । सनात प्र वर्धनी, तस्या शरासनाय ईशदिशि तानू 
विक्िरानु प्रकल्पयेत्‌ स्थापयेदिति । ४ 

पुण्याह वाचयिस्वा च ब्राह्मणानू परितोष्य च 1 
उक्तेषु मणएडलेष्वेकवेदिका्यां समालिपेत्‌ ॥३८७२॥ 
एक मण्डलमिति । र 

विशन्‌ मृद्वासने मची प्राम वाप्युदडमुख । 
वद्धवश्रासनो मौनी समाहितजितेन्िय ३८७३१ 
स्थापयेद्‌ दक्षिणे भागे पूजाद्रग्यारि देशिक । 
सुवासिताम्बुसपुं सव्ये कुम्भ सुश्लोभनमु ॥३८७४॥ 
भ्रत्रा््यपयाचमनपात्राण्यवि सव्ये स्थापयेत्‌ 1 
प्रक्षालनाय करयो पडचात्‌ पात्र निवेशयेत्‌ । 
घृतप्रज्वलितान्‌ दोषान्‌ स्थापयेत्‌ परित श्युभाव्‌ ॥३८७५॥ 
दपण चामर छत तालवृन्त मनोहरम्‌ । 
भगलाकुरपात्राख स्यापयेद्‌ दिक्षु देक्षिक ॥ 

दिक पूरवदिपु। 
फृताद्चलिपुटो भूत्वा वामदक्षिरपाश्वयो ॥३८७६॥ 
नत्वा गुरन गणेश च भूतशुद्धि समाचरेत्‌ 1 
फरदुद्धि समासाद्य पडचात्‌ तालत्रय तततः ॥३८७७॥ 
ऊर्ध्वोध्वंमस्त्रमत्रेण दिग्वन्धमपि देशिक । 

तेन सजनित तेजो रक्ता कुर्यात्‌ समतत ॥1३८७८॥ 
सुषुम्णा बत्मनात्मान परमात्मनि योजयेत्‌ । 
योगयुक्तं न विधिना चिन्मे समाहित ॥३८७६॥ 
कारणे सवभ्रूताना तत्वौन्यपि च चिन्तयेत्‌ । 
बीजभावेन लीनानि च्युत्करमात्‌ परमात्मनि ॥३८८०॥। 
तत, सशगोपयेद्‌ देह वायुबौजेन वायुना । 
वद्धिवौजेन तेनैव सदहैतु सकला तनुम्‌ ॥३८८१॥ 
विष्टं पयेत्‌ तदा दोपानमूतेनासूताम्भसा 1 

श्राप्लाव्च प्लावयेहेहूमापादतलमस्तकम्‌ १1३८८२1 
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प्रात्मलोनानि त्वानि स्वस्थान प्रापयेत्‌ तदा 1 
श्रात्मन हूदयाम्भोजमानयेतु परमात्मनः ५३८८२ 
मनुना हसदेवस्य कुयवि न्यासादिकं तत. 1 
ऋषिदछन्दो दंवतानि न्यसेन्मत्रस्य मन्नरवित्‌ ॥३८८४१ 
श्नात्मनो सुध्नि वदने हये च यथाक्रमात्‌ } 

विधाय भ्रूलमत्रेा प्राणायामं यथाविधि ॥६८८५॥ 
निदध्यान्‌ मातूकान्यासं मन्नन्यासमन॑न्तरम्‌ 1 
श्रगुषठादिष्वगुलीषु न्यसेदगे सजात्तिभि ॥दय८६॥ ` 
श्रसत्रं ततु तलयो न्यस्य कुर्यात्‌ तालनयादिकम्‌ । 
दिशस्तेनैव बध्नीयात्‌ छोटिकामि समाहित ॥३८८७॥ 
हृदादिषु च विन्यस्येदगमतरांस्तत सुधी । 

हृदयाय नम पर्वं शिरसे बह्लिवलभा ॥३८८८॥ 
शिखाये वषडस्युक्तं कवचाय हुमोरितम्‌ 1 

नेत्रत्रयाय बोयर्‌ स्यादस्त्राय फडिति क्रमातु 1३८८६॥ 
षडगमन्नानित्युक्त्वा षडगेषु नियोज्येत्‌ । , 
पचायानि मनो यंस्य त्न नेत्रमनु त्यजेत्‌ ॥३८६०॥ 
ह्मगहीनस्य संनह्य स्वेनेवागानि कल्पयेत्‌ ! 

तत्‌ तत्‌ कल्पोक्तविधिना न्यासानन्याय्‌ समाचरेत्‌ 1 
कल्पयेदाभनो देहे पीठ धर्मादिमि क्रमात्‌ १1३५६९१ 
श्रसोरुग्मयो विद्ाद्‌ प्रादक्षिण्येन देशिक ॥ 

घर्म जान स्वैराग्यमैश्वयं न्यस्य तु क्रमात्‌ ॥३८६२॥ 
मुलपाश्च नाभिपाश्चऽघरमादीशच प्रकल्पयेत्‌ । 

घमदिय स्मरता पादा पीठ्मा्राशि चापरे ।३८६३॥ 
श्रनन्तत हदये पद्ममस्मिद्‌ सूर्ेन्टुपाचकान्‌ 1 

एषु स्वस्वकला न्यस्येन्‌ नामायक्षरपुचिष्ा ॥३८६४॥ 
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तन्न्यासस्यान या~ 
मुलाधारच्रिकोणोपु विन्यसेदग्निजा कला । 
हुत्पकजबलेप्वर्क कला दरदशसख्यका (*३८६५॥ 
मुध्नि पोडद्वापघ्रारा मध्ये सोममचा कला । 
नादजास्तु स्वरस्थाने विन्दुजा पचवक्रके ॥३८६६॥ 
पू्वदक्षिरसौम्येषु पशिमोर््वमुखेषु च । 
हृद्गलासेषु नाभौ च सोदरे पृष्ठवक्षसो ॥\३८६७॥ 
उरोनयो्न्यसेच्चापि कला प्राक्षरसंमवा । 
पादे गुद्यं सोरुनान्र जंधास्फिक्ु उकारना ॥३८६८॥ 
पादहुस्ततलघ्राणकेषु बाह्धो् पादयो 1 
न्यसेदकारजना गुप्रकला पच प्रविन्यसेत्‌ ॥३८६६॥ 
कास्यहुदुगह्यपादेषु न्यसेत्‌ साधकसत्तम 1 
सतत्वादीद्‌ च्रिगुणान्‌ न्यस्येत्‌ तथेवात्र गुरुूत्तम ॥१३६००॥ 
श्रात्मानमन्तरात्मान परमात्मानमन्र तु । 
श्ञानात्मान प्रविन्यस्य न्यसेद्‌ पौठमनु तत ॥१३६०१॥ 
एव देहमये पीठे चिन्तयेदष्टदेवताम्‌ । 
मुद्रा प्रदशर्य विधिवदरध्यंस्यापनमाचरेतु ॥३६०२॥ 
श्रगरे चरिकोरमालिख्य पट्कोरणए च ततो बहि । 
वत्तुल चतुरस्र च मध्ये माया विलिख्य च ॥३६०३॥ 
शखमुद्रा प्रदर्याय कोखदिक्ष्वंगपुजनम्‌ 1 
शखमस्तराम्बुना प्रोक्ष्य वामतो बर्िमण्डले ॥३६०८१ 
साघार स्थापयेद्‌ विदान्‌ विन्दुच्युतसुधामयं । 
तोये सुगं चिपुष्पा्ै पूरयेत्‌ तं यथाविधि । 
श्राघार पावकं हाल सूर्थं तोय सुघाकरम्‌ (1३९६०५॥1 
स्मरेद्‌ बह्लयकं चन्द्राणा कलास्तास्तेष्वनुक्रमात्‌ ! 
समूलमव जपेत्‌ स्पृष्टा न्यसेत्‌ तस्यागस गवित्‌ ॥२३६०६॥१ 
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हुन्मव्रेणाभिसपुज्य हस्ताभ्या द्ादयन्नप । म 


जपेद्‌ विद्या यथान्याय देशिको देवताधिया ॥३६०७११ 
श्मस््रमत्रेण सुर्य कवचेनावगुएव्य च । च, 
धेनुमुद्रा समासाद्य रोधयेतु तत्‌ स्वमुद्रया १३६०८११ 
दक्षिणे ्रोक्षणीपात्रमाधायाद्धि प्रपुरयेत्‌ । 
प्िचिदर्घाम्ब समूह्य प्रोक्षण्यम्मसि योजयेत्‌ १३६०६॥ ` 
श्र्घस्योत्तरतत कार्य पाद्यमाचमनीयकम्‌ । 
श्रात्मान यागवस्तूनि भण्डल प्रोक्षयेद्‌ गर ॥३६१०१ 
प्रोक्षणोपात्रतोयेन मनुनान्यदपि क्रमात्‌ । ५ 7 
न्यासक्रनेण देहे स्वे धर्मादोयु पुजयेतु तत ॥३६११॥ ४ 
पुष्पाद्ये पीठमन्वम्त तस्मिश्च परदेवताम्‌ । 
पचकृत्व पुन कुर्यात्‌ पुष्पाञ्चलिमनन्यधी \३९१२॥ 
उत्तैमागहुदाधारपादसर्वागके क्रपात्‌ \ ` ; 
चिना निवेद्य गधा्येटृपचारे समर्चयेत्‌ । 
गुरूपदिषटटविधिना शेषमन्यत्‌ समाचरेत्‌ ॥३६१३॥ 
श्रस्यत्‌ शेप मानसौ धूपदीपौ, मव्रजप , जपनिवेदन, ब्रह्मर्पण, क्षमापनादि 
विसूर्जनवर्जम्‌ । । । 
पच ५ 2 नि 
च्यात्वा यजेच्चंदनायै मनसे धूपदीपकं । ~ 
मोजन7्वसरे किचिज्जप छृतत्वा निवेदयेत्‌ । २६ १४॥ 
सर्वमेतत्‌ प्रयुजीत भ्रोक्षणौस्थेनं वारिणा 
विसृज्य तोय शोक्षण्या पुरयेव्‌ ता यथा पुरा ॥३६१५॥ 
तततस्तन्मणडल मच्री ग धायं साद पुजयेतु 1 
„ सन्मण्डल सर्वतोमद्रमण्डलम्‌ । ॐ श्वीसर्वतोभदरमण्डलाय नमः इत्यनेन 
पूजयेत्‌ 1 
शालीस्तुं फणिकाया च निक्षिप्याटकसमितानर । 
तण्डुलाश्च तदष्टाशान्‌ कूच चोपरि चिन्यसेतु \३९६१६॥ 
सप्विश्तिसाग्रदरभमय वेण्याकारेण ग्रयित्त विष्टरापरपर्याय हुर्चम्‌ 1 


^ 


ग्रयोवि्य पटल ३५६ 





यच्चोक्त डामरे~ 
सप्तवियतिदर्माणा वेएयग्रे ग्रथिभ्रुधिता 1 
विष्टरे सर्वयज्ञेषु लक्षणं परिकीतितम्‌ ।३६१७॥ 
भ्रव प्रयम्‌ गुरगणपतिपुजन कुर्यात्‌ 1 
वापव्परा्लादी्पर्यन्तमर्चा 
1 यपौठस्योदक्‌ गौरवोपक्तिरादौ । 
पुज्योऽन्यत्राप्याविकेय करान्ज 
, पाज्ञ दन्त शृएयभोतौ दधान ॥३६१८ इति । 
श्रन्यव्रापि- 
पोठस्योत्तरमागे गुरर्पाक्त पुजयेच्च मत्रवित्‌ । 
यावद्‌ गिरीक्षको वायो कोण समारम्थ ॥३६१६॥ 
श्रय गुरपरभगुरू द्वौ परमेश्चिगरुर तथाम्यच्यं 1 
परमाचारय॑गुर चादिसिद्धगररमयाचयेव्‌ ३९२०१ 
श्रत्र प्रमाचार्यगूर्वनन्तर परापरगुरपरमसिद्धगर्रपि ज्ञेय । 
तेया ध्यान मवरतव्रप्रकादो- 
श्वेताम्बरधरा गीरा गुरव पुस्तकान्विता ॥ 
श्यारयानमुद्रया युक्ता ध्यायन्तो वा हरि निजम्‌ । 
ध्यातव्या पूजनादो च तदृध्यानाद्‌ ज्ञानमानु भवेत्‌ ॥३९२१॥ 
शाक्ते विदपम्तव्रान्तरे- 
ते रक्तमाल्यांबरग घभरुषिता स्वलछरृता पकजविष्टरस्था 1 
सर्वे च सालबनयोगनिष्ठा प्राप्राचिलैश्व्गुराष्टकार्या ।*३६२२॥दति । 
म्म श्रीगस्स्यो नम॒ इत्यादिप्रयोग । 
भ्राधारजशक्तिमारम्य पोठमच्रमय यजेत्‌ 1 
श्रध दू्मशिलारूढा छरच्चन्द्रनिभप्रभास्‌ ॥३६२३॥ 


भ्राघार्ाक्ति प्रयजेत्‌ पकजदयवारि णीम्‌ 1 
भुध्नि तत्या समासोन कमं नोचासम्चयेत्‌ं १३६२४११ 


३६० श्रागमरहस्ये 








---------------~-------- 





ऊर्ध्वं ब्रह्म्रिलासीनमनन्त कुन्दसनिभमू । 
यजेच्चक्रधर मूर्ध्नि धारयन्त वसुधराम्‌ ॥३९२५॥ 
तमालक्यामला तत्र नोलेन्दीवरधारिणीम्‌ । 
प्रम्यचयेदु वसुमतो स्फुरत्सागरमेखलाम्‌ ॥३९२६॥ 
तस्या रतनमय दीप तस्मिश्च मखिमणडपम्‌ । 
येतु फल्पतरूस्तस्मिद साधकाभीष्टसिद्धिदान्‌ ॥२३९२७॥ 
भ्रधस्तात्‌ पुजयेतु तेषा वेदिका मणएडयोज्ज्वलाम्‌ । 
पश्चादभ्यचयेव्‌ तस्या पीट धर्मादिमि पुन ॥३६२८॥॥ 
रक्तशयामहरि्रेद्धनीलाभाव्‌ पादरूपिख । 
दृषकेसरिभरतेभरूपान्‌ धर्मादिकान्‌ यजेत्‌ ।\२६२६॥ इति । 
वृचेति । वृष प्रसिद्ध । केसरी सिह । भ्रूतो देवयोनि । 
तत्स्वरूपञ्च 
रक्तवच्रधरा कृष्णनखदषट्ा सुदष्टरिका । 
र्चा खट्वागहस्ताश्च राक्षसा घोररूपिणं ॥1 
शरुतास्तथेव दोनस्या 11३९६३०॥ 
श्रन्यत्रापि- 
धर्मं रक्त बृषरूप च {सह्‌ ज्ञान श्याम दुष्टभुत च पोतम्‌ । 
वैराग्य स्थातु गजरूपास्ितागमंशवयें च क्रमत पोटपादा ॥ 
पीठस्येधां स्पुरघर्मादयो ये चत्वारस्ते ह्य .दिताङाररम्या ॥३९३१॥ 
गात्रेषु पुजयेत्‌ तास्तु नभपूरवानिक्तलेक्षणाच्‌ । 
श्राग्नेयादिषु कोणेषु दिषु चाथाबुज यजेत्‌ ॥३९३२॥ 
श्रानदकन्द प्रथम सचिन्नालमनतरम्‌ 1 
स्वेतत्त्वात्मक प्मभ्यच्यं तदनन्तरम्‌ ॥३६३३॥ 
म्नौ प्रङृतिपत्राखि चिकारमयकेसरान्‌ ) 
पचाशदुवणं बोजाद्यां फणिकां पुजयेवु तत्त 1 
कलानि पूजयेत्‌ साधं तस्या सूर्येन्दुपावकानु 1 
प्रणवस्य त्रिभि चणेरय सत्त्वादिकान्‌ गुान्‌ ॥३६३४॥1 
एतेन तत्‌ त मण्डलापि्ठादृदेवता ब्रह्यविष्ण्वीरीस्तत्‌ त-मण्डले पूजनीया 


= त्रयो पटल २३६१ 


यदुक्तम्‌- 
शरह्यचिप्एवीहवरास्त्व्च्या क्रमाद्‌ वे मडलत्रये 1 ¢ 
श्रस्यद्ध~ 
सौरे दिम्बे चतुरास्य फिरीटी हसे सौधं कलश चाक्षमालाम्‌ 1 
बरह्मा विश्रद्‌ वरद चाभयाट्य हस्त ध्येय सितव्ञथतुमि ॥३६३१५॥ 
सौम्ये चिम्पे गरूड मेघनीलशक्न जख सदूगदान्ज दधान । 
हारी-माली फटकी सतुक्रिरीटी विष्णु पीत वसन कौस्तुभं च।\३६२३६॥ 
प्रगनेषिम्वे वृपसे चन्दर्मालिर्चेतो सदो दशबाहुस्तिनेत्र 1 
खकंणाग्नित्रिक्षिसोद्यत्‌कपालमरराक्षल्क्वरदाभीत्तिपाखि ॥)२३६३७॥ 
प्राह्मानमन्तरात्मान परमात्मानमर्चयेत्‌ 1 
ज्ञानार्मानश्च विधिवत्‌ पीठमच्रावसानकम्‌ !*३९३८॥ 
पीठशाक्ती केसरेषु मध्ये च सवराभया । 
हेमादिरचित कुम्भमस्ाद्डि क्षालितान्तरम्‌ ॥३६३६॥\ इति 1 
मटाकपिलपचरात्रे फतशकन्दव्युसत्ति प्रमाण च~ 
कला कला गृहीत्वा चं देवाना चिश्वकमंरा । 
निर्मितोऽयं सुरं यस्मात्‌ कलश्स्तेन चोच्यते १३६४०) 
पचा्ञादगरुल व्यास उत्सेध पोडदागुल । 
कलशाना प्रमाण तु मुखमष्टाग्रूल भवेतु ३६४११ 
सौवरं राजत तास मार्त्तक्यि वा यथोदितम्‌ 1 
क्षालयेदद्मन्रेण इुम्भ सम्पक्‌ सुरेश्वरि ॥३९४२॥ इति 1 
चदनागरूकप्‌ रघुपित शोभनाकृतिम्‌ । 
श्रविष्टिताग नोरन्ध्र तुना चरिगुखास्मना ॥२३६८३। 
शराचित गघपुष्पाद्ये कूर्चक्षतस्रमन्वितम्‌ । 
नवरत्नोदर मची स्यापयेतु तारमुञच्चरन्‌ ३६४४१ 
नवरत्नानि यथा- 


मुक्तामाखिवयवे ूर्यगोमेदपचु चच््रविदुमौ । 
धत्वरागण भरकत नील चेति चथाद्मात 112 &6४५। 








३६२ श्रागमर्हुस्ये 








उक्तानि नवरत्नानि तेषु कुम्भेषु नि क्षिपेत्‌ 1 इति । 
पेक्य सकल्प्य कुर्भस्य पीठस्य च विधानवित्‌ । 
कषोरहुसकषायेस पालान्ञस्वगभचेने च! \३६४६॥ 


मरत केचित्‌ पचाशषदीपयिक्वायमिच्छति ! तदापादनाक्षमस्तु क्षी द्ध्‌मकषा- 


येण । प्रश्वच्थोदुम्बरप्लक्षवटत्वक्‌कपयणोव्यर्थं । प्रायरवेदोक्तरीत्या चतुर्थाशशेष 
कषायो ग्राह्य 


तीर्थोदकं वा कपु रगघपुष्पसुवासिते । 

श्रात्माभेदेन विधिवन्मातृक्ता प्रतिलोमत १1३९४७11 

जयन्‌ मुलमनु तद्वत्‌ पुरयेद्‌ देवताधिया 1 

शे कवाथाम्बुसपुरणे गधाष्टकमभोष्टवमु ॥३६४८॥ 

विलोज्य पुज्येत्‌ तस्मित्लावाह्य सकला कला । 

दश्च बन्हे कला पुर्वं हाद दाद्क्ञात्मन १ 

कछला पोडडा सोमस्य पश्चाद्‌ पचाश्नत कला रेट 

भ्रकारजेकलानन्तर हस इति । उकारजकलानन्तर प्रतद्विष्णुरिति । मकारः 
जानन्तर ्यम्बकमिति } विन्दुजानन्तर तत्मदादिकभु । नादजानन्तर विष्टुरपोनिः 


मिति । एव प्रभमम्रात्रिशत्‌ कला , तत एकप चाशत्‌ कला । पर्वात्‌ पचगुपकलार्च 


शवजले पूजनीया । ताश्चैर्योज्ञानक्रिया चिदात्मनि दात्मिका । एव चतुर्नवति- 
सस्या । 


यथोक्त प्रपचसारे- 
प्रथम भ्रक्ते र्हः प्रतद्विष्णुरमन्तरम्‌ । 
त्रियम्बकरतूतीय, स्याञ्चतुर्थस्तत्पदादिक ।१३६५०॥ 
विष्णुर्योनिमितीत्यादि पचम कल्प्यता मनु । 
चतु्नेवतिम नारमदेवतावाह्य पजयेतु ५३६५१ 
ध्न या पच सप्रोक्ता ऋचस्तारस्य पचमि । 
कलाप्रभेदेथ मिय पूज्यन्ते ता परयक्‌ पुवक्‌ 1२६४२॥ 
जपित्वा प्रतिलोमेन मुलमत्र च मत्रचित्‌ 1 
समाहितेन मनसा ध्यायन्‌ मत्रस्य देवताम्‌ ॥) 
प्राणप्रतिष्ठा कुर्वति तेर त श्विचक्षण १,३६५३५ दति 1 


त्रयोचिश् पटल ३९६३ 





प्राणप्रतिष्ठग्युत्त्तस्तु महाक्पिलपचरतरे- 
प्रतिष्ठाश्चब्दसससिद्धि प्रतिपूरवात्तु तिष्ठते । 
वह्वुथस्वान्‌ निपाताना सस्कारादौ प्रते स्थिति ॥३६५४॥ 
भ्र्थस्तदयमेतस्य गीयते शाच्दिकं जने । 
विकशेषसनिधि यातु क्रियते व्यापकष्य हि ५ 
सच्परुतौं भावनामन्ै प्रतिष्ठा साऽभिधीयते ॥३६५५॥ इति । 
कलात्मकं शखसस्यं क्वाय फरम्भे विनि क्षिपेत्‌ ।1३६५६॥ 
पाशादित्रपक्षरात्मान्ते स्यादयुष्यपद तत । 
क्रमात्‌ प्राणा इह भ्राणास्तया जीव इह्‌ स्थित ॥३६५७॥ 
श्रमुप्य सर्वे न्द्रया भ्रुयोऽमुष्यपद वदेत्‌ 1 
वाड मनोनयनश्नोत्रघ्राणप्राखपदान्यय ॥३६५८॥ 
पश्चादिहागत्य सुख चिर तितु उदयम्‌ 1 
श्रय प्राणमनु ग्रोक्त सर्वजीवप्रदायक ॥३६५६॥ 


रत्र प्रयोगम्तु "धप्राचिराहता भव इत्यावाटनादषटमुद्रा प्रदर्श्य "य चूत्राचिपे- 
नम" इति सपृज्य प्राणमपरे श्रमुप्यपदस्याने पष्ठ्यन्त "धू ्राचि › पद प्रक्षिप्य प्रत्तिष्ठा 
कयत्‌ । एव सर्वास्विपि कलानु । 


श्रथवा-दश्षानामप्यग्निकलाना एकदेवावाटनादि कृत्वा प्रत्येक पूज्य प्राणः 
प्रतिष्ठाम्रे श्रमुप्यपदम्धाने सर्वास्ता पष्स्यन्त नामोच्चार्य प्राणप्रतिष्ठा कुर्यादित्यथं । 


पथ्वादश्वत्यपनसचुत्तकोणलपटवे \ 

इन््रवष्लोसमावद्धं सुरदहुमधिया गुर्‌ ॥३६६०॥ 
कुरुभववत्र पिघायास्मिनु चषक सफलाक्षतम्‌ 1 
सस्यापयेत्‌ फलिया विधिवत्‌ कल्पशाखिनाम्‌ ॥३६६१॥ 
तत्त कुम्भ निमतेन क्षौमगुग्मेन वेष्टयेत्‌ ¦ 

भुलेन मुतिमिष्टरा ता छायाया कल्पजाखिनाम्‌ ३६६२॥ 
भ्रावाह्य पुजयेतु तस्या मत्री मच्रस्य देवताम्‌ । 

मुलमज सपरुच्चायं सुषुम्ाए वत्मना सुधी ३६६३१ 
भ्रानोय तेज स्वस्यानार्‌ नासिकारध्चनि्गतम्‌ । 
करस्यमातृकाम्नोजे चैतन्य पुष्पसचये 1२६६४ 








देथ श्रागमरहुस्ये 








सयोज्य ब्रह्मरध्रेख सूर्यम वाहयेत्‌ सुधी । 

सस्थापन सन्निधान स्लिरोधमनन्तरम्‌ ॥३६६५॥ 

सकलीकरा पश्चाद्‌ चिदघ्यादवगुरठनम्‌ । 

श्रमृतीकररण कृत्वा कुर्वीति परमीकृतिम्‌ ।१३६६६॥ 

क्रमादेतानि क्षुवति स्वमुद्रानि समाहित 1 

भ्रयोपचारानु कुर्वात मत्रवित्‌ स्वागतादिना । 

स्वागत कुडालप्ररन निगदेदग्रतो गुर ॥।३९६७॥ 

पाद्य पादाम्बुजे दद्याद देवस्य हृदयाणुना । 

एतत्‌ इयामाकटूर्वाम्नविष्णुक्रान्ताभिरीरितभ्‌ । ३६६८॥ 

सुधामत्रेण वदने दद्यादाचमनीयकम्‌ । 

जातोलवेंगकक्छौलेस्तदुक्त तत्रवेदिमि ।१३६६६॥ 

श्र्घं दिशेत्‌ ततो भूरध्नि ल्िरोमत्रेण देशिक । 

गधपुष्पाक्षतयव्ुश्ाग्रतिलस्ेपे, ।३६७०॥ 

सदर सर्वदेवानामेतदष्यंमुदो रितम्‌ । 

सुधाणुना तत कुयन्मिधुपकं भुलाभ्बुजे ॥२९७१॥ 

भ्राज्य दधिम्ुन्मिश्नमेतदुक्त सनोषिभि 1 

तेनैव मनुना कु्यदिद्धिराचमनोयकम्‌ ।३९७२॥ 

श्नन्यरापि विशेष -ग्र््यं चि ददाति, पाय व्रिर्ददाति, ्राचमन पट ददाति। 

महाकपिलपचरत्रे- 

श्रागतव्य तथार्वाध्तिं स्नातुमागमनाय च! 

भूजातो गन्तुकामस्य दद्यादर्घ्यं विचक्षणा ।*३९७३॥ 

प्रागते स्नानफलति च नैवेोपक्रमे तथा 1 

पाद्यस्यापि समुदिष्ट समयस्त्रिविधो बुधं ॥३६७४॥ 

पाद्ये च मधुप च स्नाने वस्रोपनीतयो । 

भोजने चाचमन देय पट्‌ मु स्यानेपु दे्िक' ३६७५॥ 

ग्रव्राच्यादिषु प्रो तत्तदम्यामावे वैव तद्ुजनिव निपत्‌ । 


ग्रयोधि् पटन्‌ ३६५ 








तच्च मवतनप्रराशे- 

द्रव्याभावे प्रदातव्या क्षालितास्तण्डुला शुभा 1 
म्रन्यत्रापि- 

तण्डुलान्‌ प्रक्षिपेत्‌ तेपु द्रव्यालाभेषु तत्समान्‌ 1\ ३६७६१ इति 1 
गघाद्भि कारयेत्‌ स्नान वाससी परिधापयेत्‌ 1 
दद्याद्‌ दिव्योपवोत च हाराद्यामररं सह्‌ ॥३६७७॥ 
स्यासक्रमेख मनुना पुटितं मावृकाक्षरं 
श्रस्पच्यं देव गधाद्यरगादीन्‌ पूजयेत्‌ तत ॥३६७८॥ 
गधश्चन्दनफपूरकालागरुभिरीरितः । 
यथोक्तानि सुगघोनि पत्रपुष्पारि देशिकं! 


उपदिष्टानि पुजायामाददीत विचक्षण ॥३६७६॥ 
मलिनं भ्रुनमि्स्युष्ट कृमिकेशादिद्ूपितम्‌ 1 

श्रगस्पृष्ट समाध्रात त्यजेत्‌ पुंपित गर ॥३६८०॥ 
देवस्य मस्तक कुर्यात्‌ कुसुमोपदहित सदा 1 

पूजाकाले देवताया नोपरि भ्रामयेत्‌ करम्‌ ॥३६८१॥ 
श्रगरूडोरगुयुलुशकं रामधुच दने 1 

धूषयेदाज्यसमिशै नभि देवस्य देशिक ॥३६८२॥ 
वर्या कपूरगभिएया सर्पिषा तिलजेन वा । 

श्रारोप्य द्येद्‌ दीपानुच्चं सौरभश्ालिमि ३६८२१ 


स्वा दूषदश्ञ विभल पायस सह्‌ शकरम्‌ 1 
कदलोफलसयुक्त साज्य मच्री निवेदयेत्‌ ॥२३६८४॥} 


तच तत्र जल दद्यादुपचारान्तरान्तरे ॥ 
श्रगादिलोकपालाना यज्ञेदावररणान्यपि १1३६८५1 


केसरेण्वग्निफोखादि हृदपादीनि पुजयेत्‌ 1 
नेत्रमगरे दिज्ञास्वस्त्र ध्यातव्या श्रगदेवता 11३९८६॥ 


~~~ -----.~-----~ न ----------~--------- ~ 





तुषारस्फटिकडधामनीलकृष्एार्णाचिष । 
वरदामयधारिरय प्रघानतनव च्िय" ॥३६८७॥ 
पश्चादभ्यर्चनीया स्यु कल्पोक्तावृतय क्रमात्‌ । 

श्रत्ते थजेष्योकपालाच्‌ मलपारिषदान्वितान्‌ ॥३९८८॥ 
हैतिजात्यधिपोपेतान्‌ रिक्ष पुर्वादित क्रमात्‌ 

एव सपुज्य विधिवन्निवेचान्त ततो गुर ॥३९०६॥1 
क्षिणे स्थडिल कृत्वा तत्राधाय हृताक्चनम्‌ । 

सस्छृत्य विधिवद्‌ विद्वान्‌ वैश्वदेवं समाचरेत्‌ ॥३६६०॥ 
तत्न सपुज्य गधा देवताभरुग्रविग्रहाम्‌ । 

तारव्याहूतिमि हुं त्वा मुलमत्रेण मत्वितु ।३६९१॥ 
सर्पिष्मता पायसेन पचविशतिसख्यया । 

हत्वा व्याहृतिभि भूयो गधायै पुनरर्च॑येत्‌ । 

ता ग्रोजयित्वा पीठस्थमुत्तौ वाह्वि विसजयेत्‌ ।३६६२॥ 
वशिष्ठेन हविषा विकिरेत्‌ परितो वलिम्‌ 1 

देवताया पार्षदेभ्यो गधपुष्पाक्षतान्वितम्‌ \*२३६६३॥ 
मुखपादोश्चानत पात्रानु नवेयाश्च समुद्धरेत्‌ 1 
सवेदेवस्वरूपाय पराय परमेष्ठिने १२३६६४१ 
श्नौरामसेनायुधाय विष्वक्सेनाय ते नम । 

गणश वक्नतुरडाय सूर्ये चरएडाशवेऽपयेत्‌ ॥ ३६५५ 
शक्ताबुच्छष्टचाएडात्यै किव चण्डेश्वराय च 1 

ततो निवेचगरदधत्य शोधयित्वा स्यलं पुन ॥ ३६६६१ 
पचोपचारं सपूज्य दयेत्‌ छनचामरे । 
फपूरश्षकलोन्मिश्र ताम्च्ूल विनिवेदयेत्‌ ॥३९६६७। 
सहसरावरृत्प सजप्य भुलमन्नमनन्यधी 1 

तन्नप सर्वस्य देवताये निवेदयेत्‌ ॥३६६८॥ 

तत ्षाभो द्िश्ञि गुरु विफिरेत्‌ पु्वंसचिते । 
हैमयचादित्तथुक्ता फफरीं तोयपररित्ताम्‌ ॥३६६६॥ 


त्रयोविश् परत ३६७ 


---->> ~ .~-~--.-----~- ~~~ 


सस्थाप्य तस्या सहस्या खड्गखेटकधारिखीम्‌ । 

घोररूपा पधिमास्या पुजयेदस्रदेवताम्‌ ॥४०००1 

चलासनेन सपुज्य तामादाय गुर पुन" । 

रक्षेति लोकपालाना नालमुक्तेन वारिणा ॥२४००१॥ 

देवाज्ञा भ्रावयत्नन्त परिन्त्य प्रदक्षिरम्‌ । 

श्रस्रमत्र समुद्धायं यथापूर्वं निवेशयेत्‌ ॥४००२॥ 

भ्रभ्यच्यं भ्रुयो गधाेरस्त्र तत्र स्थिरासने । 

ततेश्च सस्कृते वह्भौ गोक्षोरेण चर पेतु ॥४००३॥ 

भ्रस्त्रेण क्षालिते पात्रे नवे तास्रमयादिके । 

तण्डुलान्‌ श्ालिसभुतानु मुलमत्राभिमध्रितान्‌ । 

प्रसृतीना पचद॑श्ञ लिप्त्वा चास्रमनु जपेत्‌ ॥४००४॥ 

भ््नाल्य पात्रवदन पिधाय फवचाणुना । 

प्राइमुखो भ्रूलभत्रेरा देक्षिकेन््रशचरं पचेत्‌ ।॥४००५॥ 

सयुवेणाज्येन सस्विन्ने दद्यात्‌ तप्ताभिघाररणम्‌ । 

मूलेन पश्चात्‌ तरपात्र कवचेनावधा रयेत ॥\४००६॥ 

श्रस्नजप्ते करजञास्तीर्णे मएडले विधिवद्‌ गुर । 

त विभज्य त्रिधा भागमेक देवाय कत्पयेत्‌ ॥४००७॥। 

श्रन्यम्नौ प्रजुहुयादपर देशिक स्वयम्‌ 1 

शिष्येण सार्धं भूजीत विहिताचमनस्तया ॥४००८॥ 

श्राचान्त श्िष्यमानोय सकलीङ्त्य देशिक । 

तालभ्रमाण हुज्नप्त क्षीरद्क्षादिस भवम्‌ ॥४००६॥ 
तालप्रमाण तु- 


श्रगष्ठमध्यमागुल्यौ ये हस्तस्य प्रतारिते । 


तदग्रयोरन्तराल तालमाह मनीषिण ॥४०१०॥ 
पिगलामत्त- 








माया दडिनि उदद््र प्रदद्यादमुना च तत्‌ । 
दन्तान वचितनोध्य य पतयत चशाटपर विद्येत 1४०११।॥ 





ददद श्रागमरहृस्ये 





नारायणीये विशेष - 
दन्तकाष्ठ हुक जप्त क्षीरवृक्षादिसभवम्‌ । 
समाये दन्तान्‌ तच्छिस्वा प्रक्नात्यैतद्‌ भुवि क्षिपेत्‌ ॥४०१२॥ 
दिषु पूर्वाधोर्ध्वासु तस्याग्रपतन क्रमात्‌ । 
वृदिस्तापते मृति चित्त क्षय श्राति गंदो धनम्‌ ॥४०१२॥॥ 


सुख बृद्धि पर दु ख फलान्येतानि शसति 1 
वायवीये तु- 
श्रशस्ताशाुखे तस्मिन्‌ युरुस्तदोषं तये 1 
श्तमर्धं तदर्धं वा जुहुधानु मुलमन्रत ११४०१४॥ इति । 
नारायणीये 
पुनस्त क्िष्यमाचान्त दिखाबधाभिरक्षितस्‌ 1 
कृत्वा वेद्या सहानेन स्वपेत्‌ दर्भास्तरे गरड \४०१५॥ 
सोमशमौ- ॑ 
गृहस्थान्‌ दर्भञय्याया पूर्वजीषस्िरक्षितान्‌ 1 
हृदा सस्मश्ञय्याया यतोन्‌ दक्षिरमस्तकानु 1४०१६} 
वायवीये तु- 
देवस्य दक्षिएौ भो श्लिष्य तमधिवासयेत्‌ 1 
श्राहतास्तररणास्तीणे सदर्भश्यते शुचि 1५४० १५७।। 
मत्रिते च शिव ध्यायन्‌ प्राकश्िरस्को निशि स्वपेत्‌ 1 
दिष्वाबद्धस्य सूत्रस्य श्िलायास्तच्छिला गर 1४०१ 
प्राचेष्स्याहुतवस्तरेण तमाच्छाद्य च वर्मणा 1 
रेखात्रय च परितो भस्मना तिलसर्पंषं ।४०१६॥ 
ृस्वाच्रजप्तंस्तद्‌ वाह्यं दिगौश्चाना वलति हरेत्‌ । 
स्वन्नमप्र स्मरन्‌ सुप्यादविकल्पो जितेद्धिय ॥४०२०॥॥ 
प्वप्नान्‌ सयोक्षिताद्‌ क्ष्य प्रभाते श्रावयेद्‌ गुरुम्‌ 1 
दुमे षयुभ वदेत्‌ तस्य जुहुयाददुमे शतम्‌ ॥४८०२९॥ 








भ्रघ्वमतरेख कथितो विधि श्िष्याधिवास्ने 1 
पिगलामते- 

सदयोऽधिवांससयवः प्रकुर्वात्ति ययाविचि ! 
मघतयप्रफाशेपि- 

दिनदयेरनैव कुर्याद्‌ दोक्षाक्मं विचक्षण ॥ 

सद्योऽधिवासन वा स्पादेकस्मिनु दिवसे यदि ।*४०२२१\ 
महाकपिलपचराप्र- 

वसतेरधिपूरंस्य मावे घनुब्रत्यये कृते 1 

श्रचिवासर इत्ति ह्य ष प्रयोग सिद्धिमेति च ॥४०२३॥ 

गुर्वादिसहितो वासो रात्रौ नियमपूवंक । 

सोऽस्यार्थो हि निपातानामनेका्यंत्तया मत" ॥४०२४॥ इति । 


11 इति श्रीमदागमरहस्ये सत्सग्रहे दीक्षाविधो त्रयोविक पटल ॥२३॥ 


चतुर्विंशः पटलः। 


श्रयाशिनियजन कषुर्यादुक्तवत्मानुसारत । 

श्राचा्ंकरुण्डे विधिवत्सस्छृते शाद्लवत्म॑ना ।॥४०२५॥ 
श्रष्टाद स्यु सस्कारा कुएडाना तत्रचोदिता 1 
वीक्षण भुलमत्रेणं शरेण प्रोक्षण मतम्‌ ॥ ४०२६॥ 
तेनैव ताडन दर्भे वंमणाम्युक्षण मतम्‌ । 

शस्त्रेण खननोारौ हन्मत्रेण प्रपूरणम्‌ ॥४०२७॥ 
समीकरणमप्वरेख सेचन वर्मणा मतम्‌ 1 

कुटन हितिमतरेण वर्ममन्रेण मार्जनम्‌ ॥४०२०८॥ 
विलेपनं कलारूपकल्पने तदनन्तरम्‌ । 

तिसुत्रीकरण पश्चाद्‌ हृदयेनार्चन मतम 1४०२६॥ 
भ्रस्त्रेण वच्त्रौकरण हम्मव्रेर दौ शुभै । 

चतु पय तनु्ेख तनुयादक्षपाटनमु 11४०३०॥ 


३७० श्रागमरहुस्य 


तनुत्रेण कवचेनेत्यर्थ 1 

ये कुण्डानि संस्कुर्यात्‌ सस्कारेरेभिसीरितं" 1 

तिललस्ति्रो लिखेद्‌ रेखा हदा प्रा्दग्रगा ॥४०३ १॥ 

प्रागग्राा स्मृता देवा सुकुन्देशपुरदरा । 

उदग्राणा च रेखारा ब्रह्मवे वस्वतेन्दव ॥४०३२। 

वमंणाभ्युक््य तारेख योगपीठमथार्चयेत्‌ 

वागीश्वरीमृतुस्नाता नीलेन्दीवरसनिभाम्‌ ॥४०३३॥ 

वागीश्वरेण सयुक्तामुपचारे प्रपुजयेत्‌ 1 

सुर्यकान्तादिसंभ्रत यद्वा श्रोच्रियगेहजम्‌ 1 

श्रानीय चाग्नि पात्रेण क्रव्यादाश्च परित्यजेत्‌ ॥४०३४। 
श्रन्यनापि- 

श्रस््रे्णग्नि समाधाय कवचेन पिधाय च । 

क्र्धादाश् तु चास्त्रेण नैकं तये सत्यजेु प्रिये ४०३५१ 

देवां मुलमत्रेण स्थापयेत्‌ पुरत सुधी । 

सस्करर्यातु त यथान्याय देशिको वीक्षणादिभि (४०३६॥ 

मीदयंवेन्दवाग्निम्या मोमस्यैकय स्मरन वसो ! 

चैतन्य पावके योज्यागरृतीकत्य च मुद्रया ॥४०३७॥ 











रक्ष्यावगुणठ्य सपुज्य तरि परि्राम्यत पुन 1 

कुण्डस्थोपरि दक्षेण तार भूलमनु स्मरम्‌ ॥४०३८॥ 

भुमिष्ठजावुको भत्वा वागीङ्गीगर्भगोचरे 1 

क्िववीजधिया ध्यारवा निकषिपेदादुशुक्षसिम्‌ ॥४०३६॥ 
वैष्णवे तु सहितायामू- 

लक्षमीमूतुमतीं तन्न भ्रभो नारायणस्य च । 

ग्राम्यघर्मेख सजातमग्नि तत्र,विचिन्तयेतु (४०४०1! इति 1 


पश्चाद्‌ देवस्य देव्याथ वद्यादाचमनोयकम्‌ ! 
ज्वालयित्वा चोपतिष्ठे्‌ तत्तन्मनमवुस्मरन्‌ !*४०४१॥ 
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जिह्वान्यास विधायाथ तदुपडग समाचरेत्‌ । 

मूर्तौरषटौ भ्रविन्वस्पेदुक्तागे जातवेदसं ॥१४०४२॥ 
श्रासन प्रविचिन्त्याम्ते मूत्ति ध्यायेद्‌ यथोदिताम्‌ 1 
ध्यात्वा सिचेत्‌ ततस्तोयं विशुद्धे मेखलोपरि ॥४०४३॥ 
दर्भेरगर्भे मंघ्यस्यमेखलाया परिस्तरेत्‌ । 

निक्षिपेद्‌ दिष्यु परिवीन्‌ प्राचोवर्ज्यान्‌ गुरूततम (1४०४४८५) 
प्रादक्षिण्येन सपुज्य तेषु ब्रह्यादिमूर्तय 1 

ध्यात वह्नि यजेच मध्ये गंादरक्तमनत्रत ॥॥४०४५॥ 
मध्ये पट॒स्वपि कोणेषु जिह्वाज्वालारुचो यजेत्‌ 1 
कैसरेपूक्तमार्गेख पूजयेदगदेवता ॥४०४६॥1 

दलेषु पुज्येन्सुर्ती शक्तिस्वस्तिकवारिणो । 
लोकपालांस्ततो दिक्षु पुजयेद्क्तलक्षणान्‌ ॥४०४७॥ 
पद्चादादाय पाणिम्पा सुक्‌स्.वौ तावधोशरुलौ 1 

धश प्रतापयेद्‌ वह्धौ दर्भानादाय देशिक ॥४०४८॥ 
तदग्रमध्यभुलानि शोधयेत्‌ तें यथाक्रमात्‌ \ 

गृहीत्वा वामहस्तेन प्रोक्षयेद्‌ दक्षिणेन तौ १\४०४६॥ 
पुन प्रताप्यतौ मत्री दर्भानग्नौ विनिक्षिपेत्‌ 1 

आमनी दक्षिणे भागे स्थापयेद्‌ तौ कुजास्तरे ॥४०१५०॥ 
श्राज्यस्थालोमथादाय ध्रोक्षयेरस्नवारिरा । 

तस्यामाज्य विनिक्षिप्य सस्कृत वौक्षणादिमि ॥४०५१॥ 
स दीप्य दभभयुगलमाज्ये क्षिप्त्वानले क्षिपेत्‌ 1 

गुर ह दयमन्ेरा पवित्नीकररण त्विदम्‌ ॥४०५२॥ 

दीप्तेन दर्भयुरमेन नोराज्याज्य सवर्णा 1 

श्रगनौ विसज्येदू दभमभिद्योतनमीरितस्‌ ४०५३ 

घृते प्रज्वलितान्‌ दर्भा प्रदर्याख्नाएुना गुर 1 

जातवेदसि तान्‌ न्यस्येदुद्योतनमितोरितम्‌ ॥\४०५४॥ 
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गहीत्वा घृतमगारान्‌ भ्रक्षिप्याग्नो जल स्पृशोतु । 
भ्रगुष्ठोपकनिष्ठास्या वर्मौ प्रदिशसम्मितौ ॥४०५५॥ 
धृत्योत्पुनी यावस्त्रेर धृतमुत्पवन त्विदम्‌ । 

तद्वद्‌ हदयमनेा कुशास्थामाःमसम्प्रुलम्‌ ॥\४०५६॥ 
धूते सप्लवन कुर्युः सस्कारा षडुदीरिता । 
प्रादेशमाच्र सम्रथि दर्भयुग्म धृतान्तरे ॥1४०५७॥ 
निक्षिप्य भागौ द्रौ कृत्वा पक्षौ शुक्लेतरौ स्मरेत्‌ । 
वामे नाडीभिडा ध्यायेत पिगला दक्षिणे तथा ॥४०५८१ 
मध्ये सुषुम्णा ध्यात्वैव कुर्याद्‌ होम यथाविधि } 

दक्षादृक्षे तथा वामाद्‌ वामे मध्यान्च भालये ॥४०५६५। 
लोचने जुहुयष्चिवमग्निसोमाग्निपोमकं 1 
दक्षिणोद्धस्सुवैराज्यमादायाग्निमुले हुनेत्‌ ।४०६०॥ 
हदति हरमप्रेण, श्रग्नये सिवष्कृते स्वादेति भरयोग । 

इति सपातयेदर भागेष्वाज्यास्यायाऽऽहुति क्रमात्‌ । 

इत्य गनिनेन्नव्कचारषा कुयद्वद्घाटन गुरु ॥४०६१॥ 

स ताराभिर्व्याहत्तिभिराज्येन जुहुयात्‌ पुन । 
जुहयादग्निमशेण निवार देशिकोत्तम ।१४०६२॥ 
गर्माधानादिका वन्हे क्रिया निवत्तयेत्‌ क्रमात्‌ । 
प््टाभिराज्याहुतिभि प्ररवेन पृथक्‌ पृथक्‌ ४०६३१ 
गर्भाधान पसवन सीमन्तोन्नयन पुन ॥ 

श्रनन्तर जातकमं स्यान्नामकरण तया ॥*४०६४॥ 
उपनि क्रमण पश्चादन्नप्राशनमोरितम्‌ । 

चौलोपनयन श्रयो महानाम्न्य महाव्रतम्‌ ॥४०६५॥ 


ह्मयोपनिचद पाद्‌ गोदालोटाहकषौ तयः । 
ततश्च पितरौ तस्य सपुज्यात्मनि योजयेत्‌ ।४०६६॥॥ 
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समिध. पच जुहुयान्‌ भरलाग्रघतस्पप्लुता" । 
मदरौजिह्लागमूर्तीना क्रमाद्‌ वन्हे यथाविपि (1४०६७॥ 
प्रत्येक जुहुयादेकामार्हति मत्रवित्तम" 1 

श्रवदाय स्ुदेणज्य चतु सूचि पिधाय ताम्‌ ॥\४०६९८१ 
सुवे तिष्ेवाग्नौ देशिको यत्तमानत् 1 

जुहुयाद्‌ वद्िमत्रेख वोपडन्तेन सपदे 1४०६६ 
विष्नैश्वरस्य मत्रेण जुहुयादाहुती दंश । 

सामान्य सर्वतच्राणामेतदग्निमुख मत्तम्‌ ॥४०७०॥ 
तत पीठ समम्यच्च्यं देवताया हुताशने । 

भ्र्चयेद्‌ वद्धिरूपा ता देवतामिष्टदायिनीम्‌ ॥\४०७१॥ 
तन्मुखे जुहुयान्पत्री परचतविश्षतिसरयया । 

श्राज्येन भुक्लमन्रेण ववत्रेफीकरणा त्विदम्‌ ॥४०७२॥ 


श्रन्यच्च दोवागमे- 


इष्टवयतरेऽग्निववत्राणामन्त मविस्तु चैकता 1 
श्रयवा कुएडमानत्व यदीष्टवदने स्मरेत्‌ 1४०७३ 
श्रन्तर्माव्यानि वकच्रारि तदेकोकरण मतम्‌ । इति । 


श्रतो नाडीसधानय 1 श्रम्निदेवतास्मना त्रयागा नाड्यो फीकरणम्‌ । 


यच्च- 


वह्धिदेवत्तयोरेक्यमारमना सह्‌ सावयन्‌ । 
भुलमनोण जुहुयादाज्येनेकादश्ञाहुती ॥४०७४॥। 
नाडीसघानगुदिष्टमेतदागमयेदिमि,. 1 
जुहषादगसुरयानामावृततौनामनुक्रमात्‌ ॥४०७५॥ 
एकंकामाहुति सम्यक्‌ सर्पिषां देक्षिकोत्तम 1 
मुखाय जुहुयादेवमाहुतीना दस्ञ क्रमात्‌ ।1४०७६। 


ततोऽन्येषु च कुण्डेषु सस्टृतेषु यथाविधि । 
श्राचार्यो विततरेदरिन पूर्वादिषु समाहित ॥॥४०७७1॥ 
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ऋत्विजो ग धपुष्पाद्येरगादयावरणान्विताम्‌ । 

तच्ोक्तदेवतामिष्ट्र पचविश्चतिसस्यया ॥४०७८॥ 

भूलेनाज्येन जुहुयु साज्येन चरणा तथा । 

भ्रातस्त्थाय जुहु पुनराज्यान्वितस्तिले ॥४०७६॥ 

व्यं वा फत्पविहितं सहस्र सा्टक पथक्‌ । 
श्रत्र वायवीयसहिताया विशेष - 

ल्‌ बेराज्य समित्‌ पाणएया सचा शेष करेण वा । 

तत्न दिव्येन होतव्य तीर्थेरास्त्रेण वा तथा (४०८० इति । 

तच्र सुसमिद्धेऽनौ होतव्यम्‌ । श्रन्यथा दोयदरशनातु । 
महाकपिलपचरत्रे- 

शरप्रदीप्ते न होतव्य मध्यमेनाप्यनिधिते । 

प्रदीप्ते तेलिहाऽनेऽग्नौ होतव्य कमंसिद्धये ॥४०८१॥ 
वहङ्चे च~ 

परधे बुध सधूमे च जुहुयाद्‌ यो हृतारने । 

यजमानो भवेदध सपुत्र इति चभ्रुति ॥४०८२॥ 
छदोगपरिशिष्ट- 

योऽन चिवि जुहोत्यग्नौ व्यगारिखि च मानव । 

मदाग्निरामयावी च दरिद्रश्चोपजायते ॥४०८३॥ 

तस्मात्‌ प्षमिदध होतव्य नासमिद्धे कथचन ! 

श्रारोग्यमिच्तायुश्च धियमात्यत्तिकी तथा ॥४०८४॥। इति } 
श्रय होमानन्तरष्व्यम्रू- 

तत सुधौतदन्तास्य स्नात श्ञिष्य समाहितम्‌ ! 

पाययित्वा पचगव्य कुएडस्यांतिकमानयेवत्‌ ॥४०८५॥ 


विलोक्य दिव्यदृष्ट्या त तच्च॑तन्य हृदबुजातु 1 
शरररात्मनि सपोज्य कुयदिघ्वविश्लोघनम्‌ ॥४०८६॥ 
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प्रयोगसारे- 
पचगव्य यथा प्रोक्त पौत्वा चान्त यथाचिघि। 
द्रपरेण दक्षिणाय यागस्थान प्रवेशयेत्‌ ॥४०८७॥ 
तच्चैतम्यमि्यस्यार्थं -तत्‌ ददो वहमुनादयावुदामुद्रया चेतस्यमाष्ृप्य स्ववहनु 
नाडमार्गेण स्वहूदि सयोजयेदिल्यर्थ । 
यच्चोवन यामते- 
हदि स्थित त्च्चेतन्य प्रस्फुर्‌ तारकाकृति 1 
श्रादय स्थापयेत्‌ स्वोये हृदर्येऽकुश्चमुद्रया ॥\४०८८॥ इति । 
श्रध्वानद्वे वायवीयतहितायापू- 
तेऽ शब्दास््रयोऽध्वानस्मयस्त्वर्था समीरिता । 
मनत्राध्वा च पदाध्वा च वरध्वा चेति शब्दत ॥\४०८६॥ 
भुवनाध्वा च तत्त्वाध्वा कलाध्वा चार्थत क्रमातु 1 
मच्राध्वा मन्नराक्षिः स्यातु पदाध्वा वर्ण॑सघक ॥४०९०॥1 
श्रादिक्नान्ताश्च ये वर्णा बणध्विति भ्रकोततिना । 
ईरितो भ्रुवनाध्वेति भुवनानीह्‌ सुरिमि ॥४०६११॥ 





तत्वाध्वा वहुधा सिन दोवाद्ागमभेदत 1 

पटच्निशत्‌ श्िवतत्वानि द्वाविज्न वैष्णवानि तु 11४०६२11 
चतुविश्ञतितत्वानि सैत्राणि प्रकृते विदु । 

उक्तान दशतत्त्वानि सप्त च च्रिपदार्मन ॥४०६३॥ 
एपा तत्त्वाना ध्यक्ति प्रथमपटले लिखितास्ति । 

निवृत््याया कला पंच कलाध्वेति प्रकोत्ित 1 
क्रमादेतानु पुन षट्‌ च शोघयेद्‌ गुरुसत्तम ॥४०६४॥ 


पादाध्वनाभिहूद्‌भालमू्ेस्वपि शिशो स्मरेत्‌ 1 


तमाय शोवनप्रकार । पादे कलाघ्वान स्मृत्वा यद्‌ गुद्यहुद्वक्तरक्षिर सु स्व- 
वीजादिका कसा विम्थस्य पर्चात्‌ कलाघ्वविशोयनमु । एवे तत्वाध्वान श्रव 
स्मृत्वा विलोभेषु पूर्वस्यनेपु तानू विन्यस्य पदचात्‌ तत्तवाघ्वदोवनम्‌ 1 एव भुवना- 
ध्वान नाभौ स्मृत्वा श्रनतरस्यानेषु स्ववीजायानू विन्यस्य पञ्चात्‌ सतुशोधनमर 1 
एव हदि वर्णाध्वा न सस्मृत्य शुद्धान्‌ वर्णान्‌ तदुदेदे विन्यस्य पडचाद्‌ वर्णाध्वश्षोयनम्‌ । 
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एव भले पदाध्वान स्मृत्य सविग्धर्णाचर विन्यस्य तत्‌शोधनम । एवं भूर्धनि मव 
ध्ठान सस्मृत्य सप्तमच्रानु तत्ततुस्थ।नेषु व्याप्य परचात्‌ तत््वान्वेविश्ोधनमित्ति । 
शारदायामु- 
ततः कूर्चेन विधिवद्‌ त भ्पुशव्‌ जुहुयाद्‌ गुर । 
भ्राचार्यकरुण्डे सशुदरं स्तिले राज्यपरिप्लुते" ४०९५॥ 
शोधयाम्यसुमध्वान स्वाहेति प्रुथयध्वन । 
तारायमाहुतीरष्टौ क्रमात्‌ ता विलय नयेत्‌ ॥४०६६॥ 
शिवे क्षिवान्तसलीलाच्‌ जनयेत्‌ सृष्टिमार्गत । 
विलोकयन्‌ दिष्यहृष्ट्या त श्िश्ु देक्ठिकोत्तम । 
भ्रात्मस्थित तचचतन्य पुन क्षिष्ये नियोजयेत्‌ ॥४०९७॥ 
नारायणीयेऽपि- 
ध्यानेनात्मनि त क्िष्य साहूत्य प्रलयक्रमात्‌ । 
पुनर्त्पाच तत्‌ पाणौ दाद्‌ दर्भाश्च मत्रिताचु ॥४०६८॥ 
अनेनाध्वशोधनेन शरीरगुद्धिर्भवति ! यत॒ वडध्वमेव शरीरम्‌ । 
यच्च यामले- 
श्ान्त्यतीतकलामूर्धा ज्ञातिवक्त्रशिरोवहा । 
निढृत्तिजावुजघाच्ि भुंवनाध्वश्चिरोरुहा ॥४०६६॥ 
भन्राध्वमासरुधिरा षदवरंश्चिरायुता । 
तत््वाध्वमच्नामेदोऽस्थिघातुरेतोयुता श्षिवे ॥४१००॥ इति । 
वायवीये- 
ततो हयोमावशिष्टेन धृतेनपपूयं च सुवम्‌ 1 
निधाय पुप्प तस्याग्रे स्‌.वेखाघोपरुेन तामु ॥४१०१॥ 
सदर्भेण समाच्छाद्य मूलेनाञ्चलिनोच्यित । 
वौषडन्तेन जुहृपाद्‌ धारां तु प्लवतस्तनिभाम्‌ ॥४१०२॥ 
उद्वास्य देवता कुमे सागा सावररणा गुर । 


श्रव साप्रदायिकास्तु व्याहूतिरब्देन महाव्याहूतय उच्यन्ते ! तादच यथा--भ्रो 
शूरानये च पृथिव्ये महुते च स्वाहा । ञो भवौ वायवे चान्तरिक्षाय महते च स्वाहा 1 
3 ध्वरादिपयाय दिवे च महते च स्वाहा । ञौ चरु गुव स्वदयद्रममे च नेक्षत्रेभ्यदय 
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महते च स्वाहा । विभावमो जिह्वादरीनामित्यादिणब्देनाविदेवतागषरिलौ कया तत्तदा 
युघानीत्यर्थं । 

पुन र्याहितिभि ह्वा निह्वादीना विभावसो ॥\४१०३॥ 
णारदायाम्‌- 

एकंकामाहुति इत्वा परिपिच्याद्धरात्मनि । 

पावक योजयित्वा स्वे परिधोन्‌ सपरिस्तरान्‌ ॥४१०४॥ 
श्रमेरुद्र(सनमनम्तु गररोदवरविमशिन्याम्‌- 

खोमोभोवह्धं महाश्षक्तं सवंफ्मप्रसाघक । 

कर्मान्तरेऽपि स्राप्ते सान्निध्य कुर सादरम्‌ ॥४१०५॥ इति । 


नैमित्तिके दहेद्‌ मन्री नित्ये तु न दहिदिमान्‌ 1 

नेत्रे क्षिष्यष्य बध्नीयान्नेत्रमव्रेख वाससा । 

करे गृहीत्वा त ज्जिष्य कूडतो मडल नयेत्‌ ॥४१०६॥ 
नारायणीये 

न्पास शिष्यतनौ कृत्वा त प्रदक्षिणमानयेत्‌ 1 

पश्चिमद्वारमानीय क्षेषपयेत्‌ कुसुमाजलिम्‌ ॥१४१०७॥ 
शारदश्च 

तस्यार््खाल पुन पृष्प पुरयित्वा यथाविधि । 

ऊलज्ञे देवत्रोरेयं क्षेपयेन्मुलयघुचचरन्‌ ॥५४१०८॥ 
पिगलामते तु विलेप ~ 

पुष्पेरल्ललिमापुयं योगपीठे प्रदापयेत्‌ । 

पश्चिमोत्तरदरेनदर पुष्पपात शुमोऽदयुभे । 

श्र्टोत्तरशत शत्य जुहुयादस्रमनत्रत (४ १०६॥ 
शारदायाम्‌- 

व्यपोह्य तस्ने्बधमासीन दर्भसस्तरे । 

श्रात्मयागक्रमाद्‌ भुय सहत्योरपाद्य देश्षिक ॥४११०॥ इति 1 


श्रव साप्रदायिकास्तु श्रात्मयाग श्रन्तयगि । तत्करमातु तव्रोक्तभुतुद्धि- 
क्रमेणोत्यर्थ 1 
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यज्चोकत योगसारे 
उपविश्यासने दिव्ये सहरेच्‌ तस्य विग्रहम्‌ ¦ 
गुखाशेन पृथिव्यादिश्रुतानि विलय नयेतु ।४१११॥ 
यथावत्‌ पिरडसस्थानि खह्रकमयोगत ! 
तते सृष्टिक्रमेरोच पिएड सभावयेत्‌ तदा ॥४११२१ इति । 
शारदायाम्‌- 
तत्तन्मत्रोदिताव्‌ न्यासान्‌ कुयदिह लिश्नोस्तदा । 
पचोपचारे कूभस्था पुजयित्वेष्टदेवताम्‌ ॥४११३॥ 
तस्या तच्रोक्तमार्गेख विदध्यात्‌ सकलोकृतिम्‌ । 
मेडलेऽलकृते शिष्यमन्यस्मिन्नुपवेशयेत्‌ (४१ १४॥ 
ग्रन्यम्मिनू मण्डतते इति मण्डलाद्‌ वहि एेशान्याम्‌ । 
तदुक्त सोमशमुना- ४ 
यागालयाद्‌ दिगीक्ञस्य रचिते स्नानमणएडपे । 
कुर्यत्‌ करद्यायामा वेदीमष्टागरुलोच्छताम्‌ ॥४११५॥ 
श्रीपर्ण्पाद्यासने तत्र विन्यस्यानन्तमासनमु । 
शिष्य निवेशय धर्वास्य सकलीकृत्य पुजयेत्‌ ॥४११६॥ 
स्नाने तुदडमुख मुक्तो भुक्तौ च पूर्ववकत्रकम्‌ । 
ऊर्ध्वफाय समारोप्य तया दमग्रिपारिनम्‌ ॥*४११७॥ 
नदत्सु पचवादेषु साधं विभ्राक्िषा गुरु । 
विधिवत्‌ कू ममुदधृत्य तन्मुखस्यान्‌ सुरदुमान्‌ ॥४११८1) 
क्चिज्ञो क्षरसि चिन्यस्य मातृका मनसा जपन्‌ ! 
मलेन साधितेरतीयैरभिपिचेत्‌ तमास्मविव्‌ ॥४११६॥ 
मलेन विलोममूतैन । 
ये प्रपचसारे- 


यया पुरा पुरितमक्षरंघंट सुधामवै शिष्यतनौ तर्येव क्ष 1 
प्रपूरयेमच्रिवरोऽभिपेचयैदवाप्तये मङ्क्षु ययेष्टसम्पदामु ४१२०१ 
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पूजिता पुनरादाय वर्धनोमच्रूपिरीम्‌ । 

तस्या सुसाधितेस्तोये सिचेद्‌ रक्षाथमञ्सा ।४१११॥ 
श्रवञिष्टेन तोयेन क्रिष्यमाचामयेद्‌ गर । 

ततस्त सकलोकुयहिवतास्मानमास्मवित्‌ ४१२२१ 
उत्थाय शिष्यो विमते वाससी परिधाय च । 

भ्राचम्य चाग्यततो भुत्वा निषीदेत्‌ सच्निधौ गुरो (४१२३॥ 
देवतामात्मन शिष्ये साक्रान्ता देशिकोत्तम 1 

पूजयेद्‌ गघयपुष्पाद्यरेक्य समावयन्‌ तयो ॥\४१२४॥ इति । 


वमिष्ठमहितायाम्‌- 


ततस्तत्‌ शिरसि स्वस्य हस्त दत्वा क्षत जपेत्‌ । 
श्र्टोत्तरशत मन्न ददयादुदकपुरवंकम्‌ ।४१२५॥ 


श्रत्र ग्राचार्यो देवता प्रार्थयेत्‌ 1 
तत्र मनर प्रपचसारि- 


खो कारुण्यनिलये देवि सर्व॑सपत्तिसश्रये । 

श्रणएयवत्सते मात कृपामस्मिन्‌ शि्गौ कुर ॥४१२६॥ 
ध्रारएवप्रमुखे पाज्ञं पाश्ितस्य सुरेश्वरि । 

दीनस्यास्य दयाधारे कुर कारण्यमीश्वरि ॥४१२७॥ 
एहिकामुरिमिकं भेगिरपि सबध्यत्तामसी । 

स्वभक्ति सकला चास्मे दीयता निष्कला श्रये (1४१२८११! इति । 


मग्रतत्रप्रकाशेऽपि- & 


विद्ठवात्मा स्वयमाचार्थंस्तन्मुध्नि स्वर न्यसेत्‌ । 
ऋष्यादियुक्त च मनु त्रि्रुयाद्‌ दक्षिखे श्रुतौ \॥४१२६॥ 


प्रसन्नवदनस्तस्य शिष्यस्य मुनिपुगव 1 

स्वतो ज्योततिं चिद्या गच्छन्तीं भावयेदु गुर ॥४१३०॥ 
श्रागता भावयेच्छिप्य एव तत्रविदो चिदु" 1 

विद्या वत्वा सहल वं स्वसिथ्वं देहिको जपेत्‌ ४१३११ 
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~~~ 


श्र्ोत्तरसष्टल वा शक्तिहानानवपप्तये 1 
देशिक प्राथयेच्छिष्यद्च॑न भव्रमसुचरन्‌ ४१३२ 
त्वत्प्रसादादह्‌ देव कृतकृत्योऽस्मि सर्वेत 1 


मावाप्तयुमहापाञ्चाद्‌ चिमृक्तोऽस्मि शिवोऽस्मि च 1४१३३) इति । 
शारदायापर- 


गुरो ललन्ध्वा महावि्यामषटत्वो जपेत्‌ सुधी । 
गुरुदेवतविद्यानामेक्य समभावयन्‌ धिया ॥४१३४॥ 
श्रणमेहएडवद्‌ भ्रमौ गुर तद्‌ देवतात्मकम्‌ } 

तस्य पादाम्बुजद्द्र निजसूर्धनि योजयेत्‌ ॥४१३५॥ 
दरारीरमर्थं प्राणाश्च सर्वे तस्मे निवेदयेत्‌ । 

ततं प्रभुति गुर्वी गरो भ्रियमनन्यधी ॥४१३६॥ 
ऋत्विरभ्यो दक्षिणा दत्वा समग्रा प्रीतमानस 1 
बराह्यणास्तपयेत्पश्चाद्‌ भक्ष्यभोज्ये सदक्षिरं १४१३७ 


श्त्विर्भ्यो ब्रह्मादिभ्य । तत्र प्रणीतामार्जन कृत्वा ब्रह्मणो दक्षिणा दत्वा 
ब्रह्माणम्रदराम्य हुतचरूरेष प्राशयेत्‌ । 


तदुक्त ब्रह्मसद्रितायाम्‌- 
प्रणीतामाजन कृत्वा दद्याच्च ब्रह्यदक्षिराम्‌ । 
स्वस्ववित्तानुसारेख लोभमोहविवजितत ॥४१३८॥ 
ततो ब्रह्माणमुदास्य ब्राह्मान्‌ भोजयेदथ । 
श्रा्लोवचोभि विदुषामेधमान सुखीभवेत्‌ ॥४१३६१॥ 
हेतक्रेष तत प्राइय कूककुटाण्डश्रमारकम्‌ । 
मच्नित सघ्रगायजञ्पा त्यायुव च्वि घारयेत्‌ ॥४१४०॥ 
पुर्शपात्र पूरयतोयै सपकृत्वोऽभिमव्रिते 1 
श्राटमानमभिधिचेत्‌ कं सदूरवस्तुलसीदलं, ॥४१४१॥ 
श्रयं होमदक्षिणा प्रपचसारे- 
एकादश्ञाधंकणिका वरकाचनस्य 
दद्यात्‌ सदव गुरवेऽय सहस्रहोमे 1 
श्र्घाधपचकणिषा दिका च सार्धा 
स्याद्‌, दक्षिष्येत्ति कथिता मुनिमिन्धिधेव ॥४१४२॥ 
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एषा क्रिपावती दोक्षा प्रोक्ता सर्वसमरद्धिदा । 

श्रथ वर्परिमिका वक्ष्ये दीक्षामागमचोदिताम्‌ ॥४१४३) 
प्रकृत्थात्मका वर्णा शरीरमपि ताहशम्‌ \ 
यतस्तस्मात्‌ तनो न्यस्येद्‌ वर्णा शिष्यस्य देशिकः \)४१४४॥ 
तत्तत्स्यपनयुतान्‌ वणाद प्रतिलोमेन सहरेत्‌ 1 

स्वाज्ञया देवताभावाद्‌ विधिना देक्षिकोत्तमं 1)४१४५॥ 
तदा विलीनतस्वोऽय शिष्यो दिव्यतनु भवेत । 
परमात्मनि सयोज्य तच्चेतन्य गुरूत्तम ॥४१४६॥ 
तस्मादुत्पाद्य तान्‌ वरणाय्‌ न्यस्येत्‌ ज्िष्यत्तनौ पुन, 1 
सृष्टिक्रमेण विधिवच्चैतन्य च नियोजयेत्‌ ।\४१४७॥ 
जायते देवताभाव परानेदमय - श्िज्ो । 

एषा वरं मयी दीक्षा प्रोक्ता सविरप्रदायिनी ॥४१४८॥ 
तत्त कलावत दीक्षा यथाचदमिधीयते । 

निवृत्त्याद्या कला पचभ्रुताना शक्तयो यत ॥४१४६॥ 
तस्माद्‌ भरुतमये देहे ध्यात्त्रा ता वेघयेत्‌ शिशो 1 

निवृत्ति जिप्यस्त तलादारभ्य सस्थिता 11४१५०11 
जाचुनो नाभिपर्यन्तं प्रतिष्ठा व्याप्य तिष्ठति । 

लाभे कएठावधिग्याप्ता चिद्या शातिस्तत परम्‌ ।४१५९॥। 
कणएठाल्ललारपयंन्त व्याप्ता तस्मात्‌ शिखावधि 1 

श्ञात्यतोता कला ज्ञेया कलाव्पाप्तिरितीरिता ।४१५२॥ 
सहारक्रमयोगेन स्थानात्‌ स्थानान्तरे गुरु । 

सयोज्य वेघयेद्‌ विद्वानाज्ञया ता ल्िलावधि 1 

इय प्रोक्ता कलादीन्ञा दिव्यज्ञानप्रदायित्ती 11४ १५३1 
ततो बेधमयी वक्ष्ये दीक्षां ससारमोचिनीम्‌ 1 

ध्यायेत्‌ शिक्चुतनो मध्ये सरुलाधारे चतुर्देते ४ १५४॥ 
निकोमध्ये विमते तेजच्चयविजुम्भिते । 

वलयच्रयस्नयुक्ता तडित्कोटिसतमप्रभाम्‌ ॥४१५१५1 
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परिवहशक्तिमयौं देवीं चेतनामात्रविग्रहामु ! 
सुक्ष्मात्‌ सूक्ष्मतरा शक्ति भित्वा षट्‌ चक्रमजसा ॥४१५६॥ 
गच्छन्ती मध्यमा दिव्या परदिवावधि । 
वादिसान्तदलस्यार्णानु सह्रेत्‌ कमलासने ॥४१५७॥ 
त षटुपत्रमये पद्मे बादिलान्ताक्षरान्विते । 
स्वाधिष्ठनि समायोज्य वेधयेदाज्ञया गुरु ४१५८॥ 
तान्‌ वर्णान्‌ सहरेद्‌ विष्णौ त पुन्‌ नाभिषक्जे । 
दकश्षपत्रे ादिफान्तवरणन्यि योजयेद्‌ गुर (४१५६॥ 
तानु वर्णाव सहरेद्‌ रुद्रे त पुन ह्‌ दयाम्बुजे 1 
कादिठान्ता्कवर्खान्ये योजयित्वेश्वरे गुरं ॥४१६०1 
तानु वर्णान सहरेदस्मिनु त भुय कएठपकजे । 
स्वराद्ये षोडशदले योजयित्वा स्वरान्‌ युन ॥४१६१॥ 
सदाशिवे तान सहत्य त पुन रभूसरोरुहे । 
द्विपत्रे हेक्षलत्तिते योजयित्वा ततो युरु ॥४१६२१ 
तदर्णौ सहरेद्‌ विन्दौ कलाया त नियोजयेत्‌ । 
त नादेऽनन्तर नाद नादान्ते योजयेद्‌ गुरु ४१६२१ 
तमुर्मन्पा समायोज्य विषुवकत्रातरे च तामु । 
त पन गखुवकत्रे घु योजयेद्‌ देश्चिकोत्तम ४६६४1) 
कलादीनि ध,मध्यदुपयु परि तानि पट्चक्रापि । 
सहैवमात्मना गराक्ति वेधयेत परमेश्वरे । 
गुवज्ञिया छिन्नपा्षस्तदा दिष्य पतेद्‌ भ्रुवि १४१६१५॥ 
सजातदिन्यवेधोऽसौ सवं विन्दति तक्षणात्‌ 1 
साक्षात्‌ क्षिवौ भवत्येष नाघ्र काया विचारा ॥४१६६॥ इति । 
छित्नपादा पाशत्रयविगरुक्त इत्ययं । 

मच्च प्रयोगारे- 
पाकषस्तु सत्सु वाऽसत्यु कर्म॑स्वास्या समीरिता । 
रिचि सतु विजेय पाश्च वन्धेकताधन ॥४१६७॥ 


चतुर्विंश ष्टल ३८३ 


प्रथम. सहज पाशस्तथा चागतुक पर । 

प्रासगिकस्तृतीय स्यादिति पाक्ात्रय स्मृतम्‌ 11 ४१६८॥ इति । 
वेवफन माह श्रीकण्ठाचार्य ~ 

कालज्ञान तथा कालपचनान्यतनी तथा 1 

भ्रवेश्लो वेध इत्यादि प्रसन्ने लभ्यते शिव ।४१६६॥ इति । 


एषा वेधमयी दीक्षा सर्वस वित्प्रदायिनी । 
फमाच्चतुविधा दीक्षा तत्रेऽस्मिन्‌ समुदाहृता ।\४१७०॥ 
दोक्षा प्राप्य सदाचार पालयेत्‌ सिद्धिहेतवे 1 


द्रव्यार्धं गुरवे दद्याद्‌ दक्षिणा वा तदर्धकम्‌ 11४१७१५ 
मत्रवन्रप्रकाशे- 


श्राचार्यादनभिग्राप्त प्राप्तश्चादत्तदक्षिण । 

सतत जप्यमानोऽपि मत्र सिद्धि न गच्छति ॥४१७२॥ 

सर्वस्व वा तदर्धं वा वित्तक्ञाल्यविवजित । 

गुरघे दक्षिणा दत्वा ततो मच्नग्रहो मत ॥४१७३॥ इति 1 
वायवीयमरटितायाम्‌- 

मणएडप गुरवे दाद्‌ यागोपकररौ सह 1 

फुतकृत्यस्तथा शिष्य सर्व तस्म निवेद्य च ।1४१७४॥ 

यच्च यावच्च तद्धुरब्या गररोर्ृ्टचेतन ॥ 

गोभरुहिरएय विवुल गृहक्षेत्रदिक वहु 1४ १७१५॥ 

न चेदर्धं तदर्धं वा तद्‌ ददाक्षसथापिका\ 

श्रवंलेशादन्नवञ्चादि दद्यात्‌ वित्तानुसारत ॥४१७६॥ 

ता गृहीत्वा तदाचार्य बोधयेद्‌ धर्मश्ाश्चत्तम्‌ । 

स्नानसध्मे सदाचार नित्य कोभ्य तथेव च ।1४१७५७॥ 

मचसिद्धिघ्रकाराश्च शिष्यायाभिवदेत्‌ तदा । 


शरुत्वा प्ररस्य श्रीनाथ भक्तिनिस्नस्तदाचरेत्‌ 11४१७८11 इति । 
मदाचारद्च प्रयागमारे- 


देचस्याने गुरुस्थाने इमशने वा चतुष्पये । 
पादुकासनविरसूनमेथुनानि विवर्जयेत्‌ 112 १७६।1 





श्रागमरहृष्ये 


देव गुरु गुरुस्थान क्षेत्र क्षेत्राधिदेवता 1 
सिद सिद्धाधिवाताच्र श्रीदूवं समुदीरयेत्‌ ॥४१८०॥ 


प्रमत्तामन््यजा कन्प्रा पुष्पिता पत्तितस्तनीम्‌ । 

विरूपा युक्तकेशी च कामार्ता चन निन्दयेतु ॥४१८१॥ 
कन्यार्थोनि पश्ुक्रीडा दिग्वश्चा प्रकेटस्तनीम्‌ । 
नालोकयेद्‌ परद्रव्य परदाराश्च वर्जयेत्‌ ॥४१८२॥ 
धाल्यगोगुरदेवाग्निविद्यकोश्नरान्‌ प्रति । 

नैव श्रसारयेत्‌ पादौ नेतानपि च लघयेत्‌ ।४१८३॥ 
भ्रालस्यपदसमोहशाल्यवेशुन्यविग्रहान्‌ 1 
श्रसूयामात्मसमान परनिन्दा च वर्जयेत्‌ ॥(४१८४॥ 
लिद्धिन त्रतिन विप्र वेदवेदागसहिता 1 
पुराणएगमञ्ाल्ञारि कल्पा्चापि न दृषयेत्‌ ॥*४१८५॥ 
युग पुखलमद्रमान दामचुल्टीमुनुखलम्‌ । 

सुर्षं समार्जनी दणड ध्वज वै तुर्येमायुधम्‌ १४१८६ 
कला चामर छत्रे द्ंणा भ्रुषण तथा 1 

सोगयोरानि चान्यानि यारद्रव्याणि यामि च ५४१८७ 


महास्थानेषु वस्तुनि यानि वा देवतालये । 
दिव्योक्तानि पदार्यानि भताविष्टाति यानिर्वे। 
लघयेज्नातु नैतानि नैतानि च पदा स्पृशतु ॥४१८८॥ 


या गोष्ठी लोकविद्रिष्टा या च स्वैरविसरपिणी । 
पर्यहसपत्मिका या च न तामवतरेत्‌ षदा ॥५४१८६॥ 


प्रतिग्रह्‌ न गृह्धोयादात्मभोगविधित्सया } 
देवतात्तिचिपरुना्थं यत्नतोऽप्यजयेद्‌ धनम्‌ 1\४१६०॥ 


धारयेदार्जवं सत्यं सोक्षील्य समतां धृतिम्‌ । 
सास्ति दयामनःष्यां च दिव्या शक्ति च सर्वदा ११४१६ १।॥ 


चतुविण पटन्‌ ३८५ 


श्रत्रोक्तान्‌ य सदा ह्य तानेहिकापुष्मिकोचितान्‌ \ 

श्राचारानाहते शाति दीक्षित सोऽधिगच्ति ॥४१६२॥ 

विभीतकाकंकारजस्तुहीदाया न चाश्रयेत्‌ 1 

स्त मदीपमनुष्याणामन्येपा प्राणिना तया ॥४१६३॥। 

नलाग्रकेदनिष्ञ्य तस्नानवदछ्घटोदकम्‌ 1 

एतत्‌ स्पशं त्यजेद्‌ दूरात्‌ खरश्वाजरजस्तया ॥४१६४॥। इति 1 
मोमशभौ तु- 

न निन्देत्‌ कारण देव न जास्त्र तेन निमितम्‌ 1 

न गुर साधक चैव लिगच्याया न लघयेत्‌ ॥ 

नायाल्लचेन्न निर्माल्य न दद्यात्‌ शिवदीक्षिते \४१६५॥ 
पटन्वयरतेऽपि- 

न लघयेद्‌ गुरोरान्नामरुत्तर न वदेत्‌ तथा 1 

रात्रौ दिवा च तस्याज्ञा दासवत्‌ परिपालयेत्‌ ।\४१६६॥1 

प्रसत्यमहुभ तदद्‌ चहुवाद परित्यजेत्‌ 1 

श्रत्रिय च तथालस्य कामक्रोधौ विशेषत ॥४१९७॥ 

श्रप्रच्छन्नमुलो ब्र याद्‌ गुरोरग्रे कदापि न । 

श्रभिमान न कुर्वति घनजात्याश्रमादिभि ॥४१६८॥ 

गरुद्रव्य न मोक्तव्य तेनादत्त कदाचन । 

दत्त भ्रस्रादवद्‌ ग्राह्य लोभतो न कदाचन ।४१६६॥ 

्द्रेत देवपूजा च गुोरगरे परित्यजेत्‌ 1 

पादुकायोगपादादि गुरचिह्वानि सादरम्‌ ॥४२००॥ 

न लधचेत्‌ स्प्रदोन्नैव पादाभ्य प्रणमेतु सदा । 

पर्यकश्यन तद्त्‌ तथा पाद्रस्ारणम्‌ ॥\४२०१॥ 

प्रगाभ्यग तथाच्छील न श्ुर्याद्‌ गुरुसन्निधौ । 

गमनागमने कुर्यवि्‌ प्रणम्य गुखपादुकाम्‌ ॥४२०२॥ 

विचायं काये कुर्वीत गुरकायं श्रसादवान्‌ 1 

छायां न लघयेत्‌ तदन्न गच्छेत पुरतो गुरो १४२०३11 








३५८६ भ्रागमरह्स्पे 


-----------------------------------~------- ~ 








पथात्‌ पादेन निगंच्छेतु प्रणम्य च गुरो गृहात्‌ । 
गुरोरग्रे न कुर्वीति प्रभाव शिष्यस ग्रहम्‌ ॥४२०४॥ 
श्रहुकार न कुर्वत नोल्वख घारयेद्‌ वु । 

प्रगुरो सनिधौ नैव स्वगुरु प्रणमे बुधः ॥४२०५॥ 


नमस्काराय चोद्यक्त गुरु ष्ट्या निवारयेत्‌ । 

न नियोग गुरो द्या युष्मदा नैव भाषयेत्‌ ॥४२०६॥ इति । 
दद्पटत्याय- 

क्षिष्येएणपि प्रकर्तन्या शुभूषा चं रुयो सदया । 

शुश्रूषया चिना विद्या न भवेत्‌ सा फलप्रदा \॥४२०७॥ 


गुरौ तुष्टे क्िवस्तुष्ट शिवे दुष्टे जगत्त्रयम्‌ । 
गुरौ रुष्टे महेशानि नाह जाता त्वया सहे । 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन गुरो कोष न कारयेत्‌ ॥॥॥*४२०८॥\ इति । 


1) इति श्रीमदागमरहुस्ये ससग्रहे दीक्षाकयन 
ताम चतु्विश पटले ॥२४५॥ 


पच््ंशः प्ररलः । 


एव प्रप्तमनु मत्री समाराध्ये्टदेवताम्‌ । 

पूर्वोक्तक्रमयोगेन नित्याुष्ठानतत्पर ॥ 

नैमित्तिकमथो परवेद पद्क्माखि च साधयेव्‌ ४२०८ 
यदाह्‌ शारदाया, म्रतत्रप्रकदि च- 

शमपट्क स्रवीम्यद्य साधकामीष्टद च यतु 1 

शाति वतय स्तभमन च देप उच्चाटभारणे ॥४२१०॥ 

भनोपिणा भ्रशसन्ति तद्वक्षणमयोच्यते । 

रोग़त्याप्रहादीनां निरासः शात्तिरीरिता ४२१११ 

यश्य जनाना सवेां विधेपत्यमुदौस्तिम्‌ 1 

भ्रवृत्तिरोघ सर्वेपां स्तमन समुदादूतम्‌ ॥४२१२॥ 





पचविघ पटल ३८७ 


स्निग्धाना दरेपजनन भियो विद्ेपण स्मृतम्‌ । 
उश्चाटन स्वदेशादे अश्न परिकीतितम्‌ ॥४२१३१ 
प्रारिना प्राणहरणं मारण सथुंदीरितम्‌ । 
देवता देवतावर्णाच्‌ ऋतुदिक्‌तियिमासनम्‌ ।\४२१४ 
चिन्यएसा मण्डल मुद्राक्षर भरुतोदय समित्‌ 
मालानिनि लंखनद्रव्य कुण्ड सूकृश्रुरलेखनी ॥४२१५॥ 
जञात्वेतानि प्रयुजीत पट्‌कर्मारि चिचक्षण । 
रतिर्वारो रम ज्येष्ठा दुर्गा कालीति देवता ॥४२१६॥ 
फ़्मादेताश्च फक्मदिी पूजनीया कलाभि । 
सितारुखहरिद्राभमिश्रहयामलधूसरा ॥४२१७॥ 
ता स्ववर्णामपुप्पैश्च काते काले यथाविचि 1 
सुयेदिय समारभ्य चटिकादश्ञक क्रमात्‌ १५४२९१८) 
चहतव स्पुर्वसन्तादया श्रहोरात्र दिने दिने। 
चसन्तप्रीषमवर्पारयशरद्धेमन्तज शिरा ।४२१६॥ 
हिमन्त श्रात्तिके प्रोक्तो वसन्तो वेक्यकमरि । 
श्चिक्षिर स्तभने ज्ञेयो विद्धेपे ग्रीष्म ईरित ॥ 
प्रावृडुचचाटने ज्तेया शरन्साररक्मखि ।॥४२२०।१ इति ! 
पिगलागते- 
हेमन्तो धवलो बृद्धो वसन्तो लोहितो युधा ! 
भ्रारक्तधवलो वाल शिशिर सप्रकीतित ।४२२१॥ 
ग्रीष्मो ध्रुखरह्रीरस्तु इयामागो जलदागम ॥ 


हारतुकाल कृष्णवण शात्यादावूतवस्त्विमे ४२२२॥ 
श्रत विरेपो वसिष्ठमहितायाम्‌- 


प्रसिद्धा चतवो ग्राह्या षट्‌कर्मादिकसाघने 1 

यस्मिन कस्मिनृतौ कारं मन्ाखामपि साघनम्‌ \\४२२३१ 
पूर्वाह्हुं वश्यगुष्स्यादि ह्यपरच पराद्धे । 

ईकाचन्द्रनिचं तिवाय्वम्नौना दितो मतता, (४२२४१ 


देम श्रागमरहस्ये 








तव्‌ तत्‌ कर्मसु तदयु मुख छत्व जप चरेत्‌ । 
शुङ्कपक्षे द्वितीया च वृततीया पचमी तया ॥४२२५॥ 
वुधदेवगुरूपेता श्ञात्तिके वाथ सप्तमीं । 
ष्ठी ्नयोदज्ी चैव चतुर्थौ नवमी तथा ।॥४२२६॥ 
सोमदेवगुरूपेता पौष्टिके सिता बुधं 1 
श्रष्टमी नवमी चेव दशम्येकादशी तथा । 
शुक्रभात्रुसुतोपेता शस्ता चिद्रेपकमं शि ॥\४२२७॥ 
श्रयो चतुर्दशञीकृष्णा शनिवारे तथाष्टमी । 
उच्चाटनेऽय श्ञस्तोऽत्र जप शकरमाषित ॥४२२८॥ 
प्रमावास्याष्टमीडृष्णा ताहगेव चतुर्दशी । 
भायुना ततु सुतोपेता भरुसुतेनापि सयुता । 
मारणे स्तभने चैव मोहे रोहे प्रशस्यते ॥४२२६।\ इति । 
पिगलामतेऽपि- 
पुष्स्याकृष्टिञुभोच्चाटश्ञातिस्तभननोधनेस्‌ } 
गुरी कुजे रवौ शुक्रे सोमे चन्द्रे बुधे क्रमात्‌ ।४२३०॥ 
वह्यश्ात्यो स्मृता स्वाती स्तमे चित्रा भेरणएयय । 
वेषे पुनर्वसुस्तिष्य स्वाती तुच्चाटने मता । 
मधादे मारणे स्यातामेवं नक्ष्रनिरणय ॥४२३१॥ 
शरासनानि, -सारदायाम्‌- 
* पश्रषर्य स्वस्तिक भुयो विकट कुक्कुट पून ॥ 
- “यस मद्रकमित्याहुरासनानि मनीपि ॥४२३२॥॥ 
त्राययोरत्ययोश्च लक्षण धुरदचरणपटते भक्तम्‌ । 
विकट-कुषवुटास्ननयोर्लक्षण यया- 
जानुजधान्तरालि तु भरुजगरुगम प्रकाशयेत्‌ 1 
धिफटासनमेतद्‌ स्यादुपविक्योत्कटासने ॥४२१६३॥ 
फरत्योत्कटासन पुवं समपाददय तत 1 
प्रन्तर्जानुकरदनद्र फुयकुटासनमीरितम्‌ ॥\४२३४॥ हति । 
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यो खड्‌गगजकेटणा मेपीमहिपयोस्तथा । 

कृत्तौ निविश्य कुर्वत जप शान्त्यादिकमंसु १४२३५॥ 

ग्रथन च विदर्भश्च सपुटो रोघन तया । 

योग पष्ठवव एते षड्‌ विन्यासा" कर्मसु स्पृता ॥४२३६॥ 

भरस्येकमेषा पणा तु लक्षण विनिगद्यते । 

एको मच्रस्य चं स्यात्‌ तत्तो नामाक्षर वदेत्‌ ॥४२३७॥ 

मच्राणो नामवरणहचेदेतद्‌ ग्रन्थयनमीरितम्‌ । 

हौ द्रौ मच्राक्षरौ यत्र एकंक साध्यवरणंकम्‌ ।४२३८॥ 

विर्दभित तव्‌ प्रोक्त च वहयकर्मणि मन्निभि } 

मच्रमादौ चदेतु सवं साध्यसनामनन्तरमु ॥४२३६॥1 

विपरीत पुनधान्ते मच त्त्‌ सपुट प्पृतम्‌ 1 

नाम्न श्राचन्तमध्येषु म्र स्याद्‌ रोधन मतम्‌ ॥४२४०॥ 

विद्रेषरविधानेषु प्रशञस्तमिदमीरितम्‌ । 

श्रते नाम्नो भवेन्मचो योग प्रोच्चाटने मत 1 

मंन्र्यान्ते भवेन्नाम पट्टबो मारणो मत. ॥४२४१॥ 
योगपत्लवयोरन्य्रापि विनियोगम्तव्रान्तरे- 

दराततिके पौष्टिके दिव्ये भ्रायध्ित्तविशोधने । 

मोहने दीपने योग प्रयुञ्लन्ति मनीपि ।४८२४२॥) 

मारणो विषनाश्ञे च प्रहभ्रुतचिनिग्रहे । 

उञ्चाटने च विद्रपे पव सप्रचक्षते ॥४२४३॥ इति 1 
श्रन्यप्र विदोप ~ 

श्रघर्धिनादितोऽन्ते च मच्र फर्याद्‌ विचक्षण । 

मध्ये चास्य भवेच्‌ सन्ना ग्रस्त त सथुदाहूतम्‌ १।४२४४॥ 

श्रभिचारादिसरवेषु योजयेन्माररणादिपु । 

प्रभिघान लिखेत्‌ पूर्वं सध्ये वापि महामते (*४२४५॥ 

मत्रमेव द्विधा कृत्वा समस्तमभिधीयते 1 

देषोच्चारनक्षयेषु योजयेदविश्चकित ॥(४२४६॥ 
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श्र्धोधेनादितोऽन्ते च मन्न कुर्यादु विचक्षण । 
सध्ये चान्ते च साध्यास्या मच्रिखा क्रियते यदा (४२०४५७५ 
भ्राक्रान्त तदु भवेन्मन्र सदा सर्वथंसिद्धिदम्‌ । 
स्तमस्तोभसमावेशवर्योच्चाटनकर्मणि । 
सङ्ृपपर्वं लिखेन्मत्रमते चेव तरिधा पुन. ।४२४८॥ 
मध्ये चेव भवेत्‌ सन्ना प्राधन्तमिति तद्‌ विद । 
“परस्परध्रीतियुजो विहेषजनन परम्‌ ॥४२४६॥ 
श्राचन्त च तथा चार्धं त्रिधा मरं समालिदेवु । 
साध्यनाम सन्मध्ये त विदु" सर्वतोमुखम्‌ ॥४२५०॥ 
सर्वोपद्रवशमत महाभरत्युविनाक्नम्‌ } 
स्वंसौ माग्यजननं भृतानाममूतप्रदम्‌ ।४२५१॥ इति । 
श्रथ मण्डल गोतमीये- 
श्रधचन्दरनिमे पाषर्वद्ये पश्दयाकितम्‌ । 
जलस्य मणडल प्रोक्त प्रशस्त शातिकमेखि ॥१४२५२॥ 
त्रिकोण स्वस्तिकोपेत वरये वद्धं ऽस्तु मण्डलम्‌ । 
चतुरस वच्युक्त स्तभे धुमेऽस्तु मण्डलम्‌ ॥४२५३॥ 
भिपष्ठचकनिभ वजमिति । 
घृत दिवस्तद्‌ विदेय चिन्डुषदट्काक्ित तु तवु । 
वगुमर्डलमुञ्चाठे मारणे बह्िमण्डलय्‌ ॥४२४ 
विशेषस्तु दंडानशिवेनोक्त ~ 
उमयधरणिरिष्ठ साधयेद्‌ दीर्घकाले 
उभयमरति किश्थिव्‌ फालपाकेन सिद्ध्येत्‌ + 
उभेयगगनचन्ह्यो नव सिद्धि नं हानि- 
स्तत्त उभपजलस्य क्िभ्रसेवेष्टव स्यात्‌ ॥४२५४॥ 
शदिजलधररिस्ये क्चातिक पौष्टिक घा, 
हाक्निमरुदनलास्य वदयमाक्यण च 1 
दिनकरमुचि पूर्वात्‌ स्तमेन स्वरे नोये 
यदामिनयदाविर्भामखोच्चाटने च 1८२४६) 
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दिन फ़रवियति स्यान्मोहुन त्वकवद्धौ 
द्रततसरमरिवर्गान्‌ साधयेत्‌ मारयेच्च ॥। इति 1 

पण्मुद्रा क्रमतो ज्ञेया पाज्ञपद्मगदाह्वुया 1 

मुश्लाक्निखडगाख्या शातिकादिषु कमसु ८२५७1) इत्ति । 








कुलप्रकाशञततरे- 
तिस्रो मुद्रा स्मरता होमे भूगो हसी च श्रुकरो 1 
शूकरी करसकोचो हसी मुत्तकनि्ठिका ए४्२भ८ा 
भृगो फनिषातर्जन्यौ मुक्ता सूद्रात्रय मत्तम्‌ । 
यने घातिककारयेषु मृगो हसी प्रकोतिता \\४२५६॥ 
श्राभिचारिककायेषु शुकरी फी तिता बुधं । 
प्िगलामते मद्रान्तराण्यपि- 
ततो द्रव्यस्य होमे तु तजेन्यगुष्ठमोगत 1 
उवरनाशारिसतापानुच्चाटो मोहन क्रमात्‌ ॥४२६०॥ इति । 
चन्द्रतोयधराकाशपवनाननवर्णंफा । 
पट्सु कमसु भमत्रस्य चौजान्युक्तानि मचिभिः 1४२६१ 
सर्ये स्वराशरन््रवरणा भ्रुतवर्ण उदीरिता । 
चन्द्रां हीनास्ते ग्राह्या वश्लीकृत्यादिकममंसु ।॥४२६२॥\ इत्ति 1 
फल च सहितायाम्‌- 
रक्षा स्तमनकर्माखि वं कुर्याद्‌ धरामयं 1 
श्रातिक पौष्टिक कर्माकिपंण सलिलात्मकं ॥४२६३॥ 
दाहमोहागभगानि चारा दहनात्मक । 
सेनाभगश्चमोच्चारदरेषकर्माणि वायुज ॥४२६४१ 


फालमस्मादिच्चुरणानि विविधान्यपि मारणम्‌ } 
षुद्राखा स्थापने वं नभिसे. पडक्तिसख्यकं ॥४२६५॥। इति 1 
केचित्त सवलहयरेफानाहु 1 
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तचचोक्त महाकपिलपचरत्रेऽपि- 

ल पीता पृथिवी ज्ञेया ब शुक्ल कोतित पय । 

र रक्तोऽग्नि मरत्‌ कृष्णो य ह शुङ्खतर वियत्‌ ॥४२६६॥ इति । 

नम स्वाहा स्वधा वौषट्‌ हु फडन्ताश्च जातय 1 

ज्ञानतो वक्रये तथा स्तमे विहेषोच्चाटमार्ते 1४२६५७1 इति । 
भ्न्यत्रापि- 

श्र्चनक्रोधन्ञात्यादौ नम शब्द प्रयोजयेत्‌ 1 

श्मग्निकार्ये च वदयादौ स्वाहाक्षब्द प्रयोजयेत्‌ ॥४२६८॥ 


मारणादिषु फट्‌कार व्िद्धेषादौ तु ह पदम्‌ । 

वौषडाप्यायनादो स्थाद्‌ देषोत्सादे बषट्‌ स्मृतम्‌ 1४२६६ इति । 
तव्रान्तरेऽपि- 

वद्याकपंरपततापहोने स्वाहा प्रयोजयेत्‌ । 

फ़ोधोपन्ञमने श्तौ पजने च नमो वदेत्‌ 11४२७०॥ 

बौपर्‌ समोहनोहीपयुष्टिमृत्युच्चपेषु च । 

हकार प्रीतिनाशे च छेदने मारणे तथा 1 

उच्चाटने च विद्धेपे तया धोविङृतौ तु फट्‌ ॥४२७१९॥ 

विघ्नग्रहुविनाशे च हं फएट्‌कार प्रयोजयेत्‌ । 

मघ्रोहीपनकारये च लाभालाभे वषट्‌ स्मृतम्‌ ॥४२७२॥ इति । 
श्रथ भूतोदय - 

नासापुटद्याघस्ताद्‌ यदा प्रारागति भवेत्‌ 1 

तोयोदयस्तदा ज्ञेय श्ातिक्मणि सर्वदा \४२७३॥ 

पुटोपरिष्टाद्‌ गमने प्राणे स्यातु पावकोदय । 

तवा फ्म॑दये सिद्धि मरणो च वश्चकृतौ 1 

नाप्तादएडाध्रितगतो प्राणस्तभे षरोदय ॥१४२७४॥ 

पुटमध्यगतौ तस्मिन्‌ दषे व्योमोदय स्मरत । 

प्रासे तिर्य॑गुगतो ज्ञेय उच्चाटे मारतोदय ॥४२७५॥! इति 1 
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द्रव्यविेपमाह शरुरोत्तरे- 
दूवभिवाश्च समिधो गोघृतेन समन्वित।; 1 
होतव्या ज्ञात्िके देवि शाति येन भवेत्‌ स्फुटम्‌ ॥४२७६॥ 
समिधो राजवृक्षोतत्था होतव्या स्तभक्मणि । 
मेपीघृतेन सथुक्ता स्तभसिद्धि भवेद्‌ धुवम्‌ 11४२७७१ 
खादिरा भारो प्रोक्ता फटुतलेन सथुता ॥ 
होतव्या साधकेन्द्ेण मारण येन ्तिच्यति ॥४२७८॥ 
उच्चाटे च्रुतजाताश्च कटुतेलेन सयुता । 
उच्चाटयत्‌ मह सर्वा सज्ञेलवनकाननाम्‌ 1 
चश्ये चैव सदा होम कुसुमं दाडिमोद्धूवे ॥४२७६॥ 
श्रजाघूतेन देवेशि वशयेत्‌ सचराचरम्‌ ! 
चिद्धेदे चैव होतव्या उन्मत्तममिधो मता 1 
श्रत्तसोत्तलसयुक्ता चिद्रेषणकर परम्‌ ॥४२८०॥\ इत्ति । 
श्रय माला निबन्धे- 
शखजा पदमवीनोत्था निवारिषटफलोद्‌ मचा । 
प्रेतदतभवा वाहरदोत्या खरदतजा । 
जपमाला क्रमाद्‌ ज्ञेया शातिमुर्येषु कर्मसु ॥४२८१॥ 
मध्यमाया स्थिता माला ज्येष्ठेनावतयेत्‌ सुधो । 
क्ातौ वद्य तया पुष्टौ भोगमोक्षार्थके जपे ॥४२८२॥ 
प्रनामागुष्ठयोगेन जपेत्‌ स्तमनक्मखि । 
तर्जन्यगृष्ठयोगेन देषोच्चाटनयो पुन ॥४२८३॥ 
कनिष्ठागुष्ठयो योगात्‌ मारणे प्रजपेत्‌ सुधौ । 
श्र्टोत्तरशत सख्या तदर्धं च तदर्धकम्‌ । 


मीना शुभकार्ये स्यात्‌ त्तियिसख्याऽभिचारके ॥४२८८्१ 
श्रय म्रग्नस्तत्रान्तरे- 


लौकिकाग्नौ शातिक स्पात्‌ पीक च श्ुभ तथा। 
वटजे स्तभन मोह इमशानस्येऽपि मारणम्‌ ¦ 
विमीतकाग्नौ विद्वेष पटूकर्मण्यग्नयो मता 1*४२८५॥ 
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प्रन्थ् च~ 
विल्वाकंकिञ्चुकजङुगधतरपरदीप्ते 
सौम्य चिकोधुंरथ कमं हुनेद्‌ हृतातञे । 
रौद्र विषदुमकलिदुमश्चेलुनिव- 
धत्तूरकाष्ठचतयसच्निचितेऽथ मत्री ॥४२८६॥ इति । 
श्रग्निमरुलनियमस्तु सोमङमौ- 
कुण्ड स्वक्तमुख ध्यात्वा हुदाहुतिभिरीप्तितम्‌ । 
पश्चिमे शिष्यसस्कारनित्यहमौ समाचरेत्‌ ॥४२८५७॥ 
वङ्थक्ंरसौभाग्यपुष्टिमाग्याधिरोपसे । 
शातिके पाशश्युद्धौ च वामे होम प्रशस्यते ॥४२८८॥ 
गुटिकाञ्चननि्स्िशपादलेषजिगीषया । 
क्िष्यसजननार्थं च प्राचीनवदनो यजेत्‌ ॥४२८६॥ 
मारणोच्चाटनद्वेयस्तमना्थं च दक्षिणे । 
प्रायश्चिस बु तत्रैव पश्चिमेतु विभुक्तये ॥४२६०॥ इति । 
बह्व जिह्व सुप्रभारया श्ातिकमंणि पुजयेत्‌ । 
वक््यका्ये हि रक्ताख्या स्तभने कनकासिधामु ॥४२६१॥ 


विद्ेपे गगना जिह्धुापुच्चाटेऽप्यतिरक्तिफाम्‌ । 

छृष्णप तु मारणे चेव स्पादरहुरूपा तु सर्वदा ॥४२९२॥ 
भोज्ये सख्याविशेषोऽपि ज्ञेय श्षात्थादिकरमु । 

श्चातौ वश्ये भोजयेत्तु होमाद्‌ विप्रान्‌ दशाशत ४२६३॥ 
उत्तम तद्‌ मवेव्‌ कमं तत्त्वेन तु मध्यमम्‌ । 

होमात्‌ श्ाताज्ञतो विप्रभोजन स्वधम हि ततु 1४२६४॥ 
हान्त द्वगुरित यिप्रमोजन स्तभने मतम्‌ । 

त्रिगुण द्ेषणोच्चाटे मारणे होमसम्मिततम्‌ ।४२६५॥ 
प्रतिदुद्धकुलोत्पन्ना साद्धवेदविदोऽमला 1 

सदाचाररता विप्रा मोज्या भोज्यं मनोहरं ॥४२६६॥ 





पचवि् पटल ३६५ 


पुज्यास्ते देवताबुद्धचा नमस्कार्याः पुन पुन 1 
समाष्या मधुरे वक्यं हि्रिएयादिप्रदानत ॥४२६७॥ 
श्रचिराह्लभतेऽमीष्ट गृहीताया तदार्िप ॥ 
एनोऽमिचारकर्मोत्थ नहयति दिजवाक्यत ॥४२६८॥॥ 
यच्राखा लेखनद्रव्य चदन रोचना निक्ञा । 
गृहुधुमचिताद्धारो मारणेऽटविपाणि च ॥४२६६॥ 
श्येनाग्निलोरणि डानि घत्तूरकरस तत । 
गृहधूमस्त्रिकटुक विवाटकमुदाहूतम्‌ ॥४३००॥ 


द्येन दयेनविष्ठा । श्रग्िनि चित्रकः । लोणपिण्ड लोणमलम्‌ 1 विक्रटुक युण्टी- 
पिप्पलीमरिचानि । 


श्रय साघारणतेषनद्रव्यम्‌- 
कादमोर रोचनालाक्षामूृगेभमदचदनं । 
विलिखेद्‌ हैमलेखन्या यत्राएयेतानि देक्िक ॥४३०१॥ 
विगनामते तेखनीविदेय ~ 
दर्वा मगुरपिच्छानि विभोतकनरास्यिजा । 
तास्रतारत्रिलोहोत्या हेमरीप्याकसभवा ॥४३०२॥ 
ज्ेखनी वक्ष्य श्राकृष्टौ सतापे स्तभमाररोे 1 
स्वेपिद्रवनाश्ञाय श्रान्तौ पुष्टी च जातिजा ॥४३०३॥ 
श्रन्यत्रापि- 
लेखिन्या विलिखेद्‌ यंत्र वदये दूर्वाकरुरोत््यया ¦ 
भ्राक्पं शिखिपिच्छोच्या स्तभने मुनिस मवा ॥१४३०४॥ 


हेमजा सौप्यजा वाऽन्या सर्वरक्नाचिधोौ श्रिये ! 
करजाक्षमयी देपोच्चारेऽन्त्येऽपि नरास्थिजा ॥४२०५॥ 





वदयकमंखि विज्ञेया राजबृक्षससद्धूवा 

शान्तिके पौष्टिके चैव श्रायु कर्मविधौ तथा 1१४३०६१ 
सर्वोपसर्गंहमने कर्तव्या जातिसभवा । 
श्रपामारगेद्धूवा वापि द्ुभकममंसु सर्वदा \\४३०७॥\ 


३६६ श्रागमरहस्ये 


---------~. 





श्रासुरेषु च सर्वेषु ज्ञस्यते तीक्षएलोहजा 1 

विष्ट्यद्धारदिने धोरे यदि चोत्पादिता चसा। 

कालखद्ग्तमा ज्ञेया सर्वभुतनिषृन्तनी ५।४३०८॥। इति 1 
प्राघारविनेष - 

शान्तौ वश्ये लिखेद्‌ शरजं स्त मने हीपिचमणि । 

खरचर्मि विद्वेषे उच्चाटे ध्वजवासतसि ॥४३०६।। 

नरास्थ्नि विलिखेद्‌ यत्र मारणे मत्रवित्तम । 

वृत्त पद्म चतु कोरण त्रिष्‌ रो णोन्दुयुड्‌ मतम्‌ ॥\४३१०॥ 


तोयेश्सोमशक्राणा यातुवायो यमस्य च। 

श्राजञासु क्रमत कुण्ड ज्ान्तिमुख्येषु कर्मसु ॥४३११॥ इति । 
स.क. श्रुवौ, वायवीयस्तहितायाम्‌- 

श्रायसौ सुक्‌ श्रुवौ कार्यो मारणादिषु कर्म॑सु 1 

तदन्पेषु तु सौवर्णौ श्ञान्तिकायेषु कृत्स्नश ॥४३१२॥ 
श्रयत्रापि- 

सौवर्णी यज्चृक्षोस्थौ सुकभुवौ श्ान्तिवरययो । 

स्तभनादिषु कायेषु स्मृतौ लोहमयो हि तौ ४३१३ 

वहयश्चान्त्यो हंविष्यान्न स्तभूने पायस मतमु । 

विद्धेपे मापमरुदूमा स्यु गे्चुमा च्च शने स्थलात्‌ ॥४३१४॥ 

इयामाकान्न मसू रान्न शात्यजादुग्धपायसम्‌ 1 

मारणो भक्ष्यमेतत्‌ स्यादित्युक्तो मक्ष्यसयम ॥४३१५॥१ 

वश््यज्ञान्त्यो स्वर्णपात्र मृत्पात्र स्तमने मतम्‌ । 

चिद्ेषे खादिर पात्रमुच्चाटे लोहुनि मितम्‌ ॥४२ १६॥ 


मारणो कूयकूटाण्ड स्याद्‌ पात्रणीमानि तपंपते 1 
श्लान्तौ वश्ये च सभोक्ता हरिद्रा जलसयुता ॥४३ १७१ 


उष्णोदफ तु मरिच मारणस्तमयो मतम्‌ 1 
देपोरचारमयो भ्रोक्त जल मेपासृजा यूतम्‌ १४३ १८॥ 


प्चविश पटल २६७ 


तपंणद्रव्यमाख्याततमेतदागमपारगे । 

सौम्यकमरि म्न. सुखासीन प्रतपयेत्‌ ५५४३ १६॥ 
जानुम्यामवनीं गत्वा तपण म्तभने मतम्‌ 1 

द पादावेकचरणस्तपंयेत्‌ साधकोत्तम ॥४३२०॥ 
सौम्पे सुवरदुवणायल सूत्र उदाहूते 1 

स्तभविद्रं षयो भोक्त मार्जारान्त्रसमुद्धूवम्‌ ॥४३२१।॥ 
कूवक्रटान्त्रसमुदभरुत यज्ञसूत्र सनोषिभि । 

उच्चाटने वकान्त्रारामुपवीतमुदाहूतम्‌ ४३२२॥ 
उल्तुकान्त्रसमुदभरुत यज्ञसुत्र हि मारणे । 
चश्ीकरणाकमं स्याहं वतायतने शुभे ॥४३२३॥। 
शान्तिकं भवेद्‌ गेहे श्मशाने क्रूरकमं च । 

अथवा सर्वकर्माणि भवेयु देवतागूृहे \४३२४॥ 
सम्यक्‌ कृत्वा न्यास्तजालमात्मरक्षा विघ।य च । 
काम्यकमं प्रकतव्ध्रमन्ययाऽभिभवो भवेत्‌ ॥४३२५॥ 
शुभे वाप्यश्ुभ वापि काम्य कमं करोतिय । 
तस्यारित्वं व्रजेन्‌ मत्र न तस्मात्‌ तवुपरो भवेत्‌ ।४३२६॥ 
विषयासक्तचित्ताना सतोपाय प्रकाशितम्‌ 1 
पर्वाचार्योदित्त फाम्थकमं नैतत्‌ शुभावहम्‌ ॥*४३२७॥ 
काम्यकर्मप्रसक्तानां तावन्मात्र भवेवु फलम्‌ । 

निष्काम भजता देवमविलाभीष्टसिद्धय (४३२८१ 
भ्रतिमत्र समुदिता ये प्रयोगा सुखाप्तये | 

तदासक्ति विहायेव निष्कामो देवता स्मरेत्‌ ॥\४३२६॥ 
वेदे काएडत्रयं प्रोक्त कर्मोपासनवोघनय्‌ । 

साधन काएडयुग्मोक्त तृतीय साघ्यमीरितम्‌ ॥४३३०॥ 


तम्मा. वेदोदित्त कुर्यादुपासीनय देवता । 
शुद्धान्त करणस्तेन लभते ज्ञानमुत्तमम्‌ 11४३२१५ 


३६० श्रागमरहस्ये 





कार्यंकारणस घात प्रविष्टव्चेतनात्मक 1 

जीवो ब्रह्य व सपुरामिति ज्ञात्वा विमुच्यते ४३३२१ 

मनुष्यदेह सथ्राप्य उपासीनहइच देवता 1 

यौ न पच्येत ससारातु महापपयुतो हि स ॥४३३३॥) 

प्रात्मज्ञानाप्तये तस्माद्‌ यतित्य नरोत्तमे । 

कर्मभि देवसेवाभि कामाद्यरिगणक्षयात्‌ \1४३३४॥\ इति । 
श्रथे प्राणप्रतिष्ठा- 

प्राणप्रतिष्ठासच्नस्य चिधानमभिधोयते } 

येन प्रयोगा मनारणं सिद्धि यान्ति समीरिता ॥४२२५॥ 

प्राणम्‌ तरस्योद्धारम्यासध्यानानि नवमपटलतो बोध्यानि 1 

विनियोगसूषिन्यास कृत्वा त्व्‌ कराद्धयो । 

न्यास ध्यात्वा ययोक्तेनं लक्षमेन जपेत्‌ मनुम्‌ 1 

जुहुयात्‌ तदृकषारेन चरभि धृ तसयुते \४३२६॥ 


तदृशशिनेत्यस्यायम्थं -ग्रो श्रा स्वादा) श्रो द्धी स्वाहा) श्रो को स्वाहा) 
श्रो य भूतायै स्वाहा । एव टायक्षरयुताभिकेवस्वताय्याभि सदत्‌ सङृतु हुत्वाश्रोक्ष 
सहस दी श्रो इत्यक्षरेरपि तथा हत्वा मूलेनोक्तसस्या तु शुहुयादिति । 


पट्कोरणाढ्ं शक्तिपीठ विधिनानेन पुजयेत्‌ । 

जयाद्या विजया पश्चात्‌, श्रजिता चापराजिता 11४३२३७ 
नित्या चिलासिनी दोग््रौ श्रघोरा ममलात्तिमा । 

भरूलेन चासन दत्वा भूति मूलेन कल्पयेत्‌ ॥॥४३३८॥ 
तस्या सपूजयेद्‌ देवीमित्यमावररं सह्‌ । 

श्र्चयेतु पद्यु कोणेषु ब्रह्माण विष्णुमोश्वरमु ॥४३३६॥ 
माणो लक्ष्मोघ्रुमा पातु पट गानि प्रमुजयेत्‌ । 

दलेषु मातर पूज्या तद्राह्यं लोकनायफा ।४३४०॥ 
एव सपुजयेद्‌ देवीं सुगमिधकुसुमादिभि । 

दरति ससाचितो मन्न पटूकफ्मरूतदो भवेत्त ॥४३४१॥ 
स्यापयेन्मनुमानेन प्राणान्‌ सर्वत्र दिकं ॥ 

योजन्तेऽपुष्य शन्दानामादो दूतो प्रयोजयेत्‌ ।*३४२॥ 





पचविश पटल ३६६ 


भृता वँवस्वता भुयो जोवहा प्राणहा तत 1 
प्राकरष्या ग्रयनी पधात्‌ प्रमोदः विस्फुलिद्धिनी ॥४३४३१1 
क्षेत्नप्रतिहरीत्येता प्राखदूत्यो नव स्मृता । 

पारोन बद्धचेष्टस्य शवत्या स्वीकरतचेतस ।४३४४।। 
श्रकुेनाहूतस्पाभि सघ्यस्यासून्‌ समाहरेत्‌ 1 
दादज्ञागुलमानेन कुत्वा साध्यस्य पृत्तलौम्‌ ॥४३४५॥ 
तस्या प्रारास्मर यत्र सकीट हृदये न्यसेत्‌ । 

निज्लोथसम्ये साध्ये सुप्ते तस्य हृदम्बुजे ॥४३४६॥ 

दलेषु वायुबह्लीन्द्रवरुणानामत परम्‌ । 
ईशराक्षसशीताशरुणमाना कणिकान्तरे १।॥॥४३४७॥ 
यादीन्‌ हससमाणुक्तान्‌ भृद्धाकाराननरुस्मरन्‌ 1 

लि रोविन्दुसमुदरभुततन्ुमवद्धविग्रहान्‌ '॥४३४८॥ 
एवमात्महुदभोजे भृद्धीरूपाद्‌ धिया स्मरेत्‌ 1 
श्रात्महतुपस्मगा भज्खीं प्रस्थाप्य शवासवत्मना (४३४६९॥ 
एकंकसः्यहत्‌पद्मात्‌ भूद्धमेकंफमानयेत्‌ 1 

पुत्तल्या स्थापयेन्मत्री स्वचित्ते वा विधानवित्‌ ॥४३५०॥ 
तन्तुखेद प्रक्रर्वात्त वद्धिवीजेन सयत । 


श्राङृ्टान्‌ साघ्यहूद्भृद्धान्‌ भुवा सस्त भयेत्‌ तत १५४३५१५ 
भ्रुवा ग्तौमिति वीजेन 1 


एवमेकादशावृत्ती कूर्यात्‌ सर्वेषु कर्म॑सु । 

वरयाकर्षरयो प्यादोनरुणान सस्मरेत्‌ सुधी ॥४३५२॥ 
मोहविद्रेषयो धूश्राद्‌ कृष्णान्‌ ःमारणकमि । 

पौतताच्‌ सस्तभने ध्यायेतु प्राणाकर्पणकर्मनु ।४३५२५ 
श्रङृष्टाचु साध्यहूुतुप्राणातु स्थापयेदात्मनो हृदि । 
द्ूरकमंसु युक्त्या तेषा स्थापनमीरितम्‌ ॥४३५४॥ 
भारपन्‌ साघ्यस्य मडूकानात्मनस्तु भरुनञ्धमान्‌ । 
स्मरेत्‌ तत्र लिपु सदा ुरेषु कर्मसु ।\४२५५॥ 





४०० श्रागमरहस्ये 








चाग्वम्निरशक्रवरुणेश्वरराक्षसेन्- 
प्रतेशयन्रलिखि्तरथ यादिवर्णे । 
विन्दरन्तिकं क्षगतहससमेतसाध्य 
भ्राणात्यत्रमथवरंषृत धरास्थम्‌ ।४३५६॥ 
इत्थं प्रयोगकुङालो मयुनाऽनेन भत्रवित्‌ । 
वशयेत्‌ सकलान देवान्‌ कि पुन पाथिवाद्‌ जनान्‌ ॥४ ३५७।।दइति ! 


*सीजान्तेऽगप्यशषम्दाना'मिति खोकमारभ्य "पाथिवान्‌ जनासुत्यन्ताना पोडश- 
शणेकानो क्रमेणायमाश्य - ‰ 


यीजा-ते पाजादिहसमवरान्ते । केचन बीजान्ते बीजव्रयान्त इत्याहु , तदसबद्ध- 
माचार्यवचनविरोधात्‌ 1 ग्रमप्यशब्दानामादाविति चासवद्धत्वात्‌ । भ्रयुष्यशन्दानामादा- 
विनि साध्यनान्न श्रादौ 1 तदुक्तपू-ग्रय यादोनू दूतीश्चोक्ट्वा साध्यनामायम त्रीति । 
श्रा्वीक्षोयस्तवशवषसहो ॐक्षस हस ही ॐ मृते श्रभष्य मृतात्मकान्‌ 
प्राणानिदहाहर प्राणा इह प्राणा इति वा॒दैवेत्याद्योमन्तमकत्वा पुनरोमादि ग्रोमत- 
मुवत्वा य मूते ्रमुष्य मूत्तात्मक जीवमिहाहर जीव इह स्थित इति वा } द्हैवेत्यादि 
शरोमन्तण्ुकत्वा पुनरादि श्रोमन्तमक्त्वा य मृते श्रमुप्य मूनात्मकानि सर्वेन्धिथाणि इहा- 
हर सर्वेद्रियाणि इह वा । पुनरिदैत्यादि । श्रोमन्तमुक्तवा पूनगादि श्रोमन्तमुक्त्वा 
य मृते श्रषुष्य भृतास्मकानु वाड्मनश्चक्षु श्रोत्रघ्नाणप्राणान्‌ इहाहर वाद्‌मनदचक्ु 
श्रोत्रघ्राणप्राणा इह चा! इहैवेत्यादि भ्रोमन्त वदेत्‌ । एव वैवस्वतादिमत्रा 
ऊहूनीया 1 

युगपद्‌ वा प्राणप्रनिष्ठाप्रकारमाह्‌-पाशेयादिना सर्वेषु कर्म॑स्विर्यन्तेन । 
श्रामिदरूतीमि प्राणात्मक यत्र वक्ष्यमाण सकीट तत्र प्राणप्रतिष्ठारभात्‌ प्रागेव साध्य- 
प्रतिकृते दये यत्र सजीव कीट च निक्षिप्यातो्य प्रयोगमास्मेतेयर्थ । प्राण- 
प्रतिष्ठाया कर्तव्यमाह्‌-निक्लोयेति । पप्रपादाचार्यास्तु कालदण्डेन सताडय बौघन- 
माहु । ्रन्यया प्राणप्रतिष्ठायोगादिति 1 यच्च- 

'्वध्वा त च निपोह्यमेव सहसा कालस्य यष्स्या शिर- 
स्याताद्य क्षुमिनाखिनेन्दरियगण साध्य स्मरेत्‌ साघक ।' इति 1 

स्वहृदये साध्यहूदये पृत्तलीहूदये च । मृतादिदरूतीना स्थानमाद्‌-दतेष्विति 1 
भृज्खाकाराननुसमरेदिति। याचक्षरस्पमृतादोन्‌ साध्यहूतपद्मपत्रेपु कणिकाया भृद्- 
रूपान्‌ म हृदयपदूमे भृद्धोूपान्‌ ध्यायेदित्यर्थ । 

शिर इति । यकारादिवीजाना शिरसि ये विन्दवस्तत्सषुदभूना ये तत्तव तै 
सचद्धविग्रहानिति । 

पुत्तन्यामिनि । क.रकर्मणि स्वचित्ते इत्ति वदयादौ 1 

विधानविदिति 1 स्ववहनुनाडया प्रवेशनिर्गमकूशत इत्यर्थ 1 


पचविश पटल ४०१ 





तत्र॒ प्रकार साध्यस्य शक्तिपाशखक्तितेजोऽकृरमहाभ्रमरफालदण्डरूपेण 
पचा नि सार्य पाशवोजगरुचचरन्‌ साध्य पाशेन गले वध्वा शक्तिपीजेन त स्ववशे कृत्वा- 
कुरोनाृप्याग्रत सस्यप्य यायष्टकमुचचरन्‌ साध्यस्य त्वगादीनु व्याप्यापक्रम्य महा- 
शृद्घण साध्य केवेलीकृत्य कालदण्डताऽनेन सुप्त त सवोध्य क्षमिति सपरिवारमुन्पू- 
लोकृत्य समिति स्वप्राणशक्तित्पमहाभ्रमरेण मेलयित्वा हस इति स्वेक्य सभाव्य 
छ्ीमोभिति वश्यादौ जोवनाय प्लावन कृत्वा य मृतेत्यादिना स मृता सथोध्य ग्रमुप्य 
मृतात्मका इट प्राणा इत्यादिना स्वपृताप्रणानितरप्राणे सयोज्य रमिति साध्य- 
मृताततुच्छेद विधाय सकोटदहूदयाया पृत्तल्यामाटमनि वा साध्यमृता प्राणान्‌ सस्याप्य 
ग्लीमिति सस्तभ्य तम्य जीवादिकमप्येवमानयेत्‌ 1 


युगपदेव वा मृता प्राणादोन्‌ स्यापयेत्‌ । तत स्वहूदि चेत्‌ श्रा ह्वी इत्यादि 
मयि प्रागा इट्‌ प्राणा मयि जीव इह स्यित इत्यादित्यम्‌ । पृत्तल्या चेत्‌ , पृत्तल्या 
प्राणा इ प्राणा पृत्तत्या जोव इह्‌ स्थित इति जपेत्‌ । इति मृताप्रतिष्ठाक्रम 1 

एव वैवम्वतादिग्राणा श्रपि स्थापनीया । ततो यदोनु होमातातुक्त्वा साध्यम्य 
धातून्‌ जीवे च सपरिकर च पुन स्वमण्डले मकोचित कवलीकृत्य यादीन्‌ दूतीश्च 
स्वस्य सवृद्धचन्तानु साध्यस्य वाग्प्य प्राणानिहाहर श्रमप्य प्रागा इह्‌ प्राणा इति 
चोक्त्वा पुनरपि भ्रमुप्य घातूनिदाह्रेत्यादि वदेत्‌ । एवं जीवेऽपि । ्रयमेव प्रकार 
पत्तल्यामपि । तदुक्तम्‌- 


“्रा्ृष्टाना साध्यदेशादसूना पृत्तल्यादावप्यय स्यात्‌ प्रकार ।' इति । 

एवमितीति । पूर्वोक्त करम एकादशावृि कुर्यात्‌ 1 पञ्चपादाचार्यास्तु एवे सति 
प्रयोगमग्रो भवतीति श्रगुप्यस्थाने यादीना वरिरावृत्तिरभिहिता प्राणजीवसर्वेन्दिया- 
करपणार्थमू । केचित्‌ यादीना चतुरावृत्ति वर्णयत । प्राणजीवेन्दियसामान्यतद्विरोपा- 
णामाकर्पणार्थमु । वेचित्‌ पचावृत्ती प्राणसामान्यजीवसामान्यन्दरियमामान्य- 
इन्दरियविशेपप्राणविशेपाणामाकर्पणार्थम्‌ । केचित्‌ नवाव्रत्तिमत्रोवताना सर्गेपा 
प्रत्येकमाकर्पणार्थमिव्याहु । एव यथोपदेश विधेयम्‌ । 


यत्रमाह्-वाय्विति यादिवर्णेरिति होमन्ते } 
धरास्यमिति-बाह्ये भूगृहावृतमित्यर्थ ! 


श्रचेव सप्रदायविदा रहस्यम-सर्वकर्ममु दादशागुला पत्तो वक्ष्यमाणसाच्य- 
कजा कल्पोक्ता वा विघाय तन्मत्रेण कल्पोक्तद्रव्येण तस्या हृदये पूर्वोक्ताधारे यथोक्त 
यत्रमष्टदलात्मकं विलिख्य तत्र॒ वायन्या तेययर्ववस्सोशानराक्षसोत्तरयाम्यपेतरेषु 
सविन्दुकानु यादीनूयरलवशपस हो इत्यष्टक्षराणि तत्‌ कणिकाया क्षमिति 
तम्मध्ये हस इति भ्रप्रुक वषमानयेत्यादिकमपित विलिस्य वहि च विधाय मादेकया 
वेष्टयेत्‌ । तद्वहिभ गृहेण वेष्टयेत्‌ । केचित्‌ माढृकाभ्यतरतः प्राणऽतिष्ठामतेण वेष्टन- 
माहु 1 पुन प्राणप्रतिष्ठा विधाय सपरुज्य सकीट यत पुत्तल्या हृदये क्षिपेत्‌ 1 वा पूर्वोतत 
यत्र लिचिस्वा वड्बिन्दुकीट पदट्‌कोणोपेत नि क्निपेत्‌ । तत्‌ प्रकारस्त्वयमू-प्रमुक 


५०२ श्रागमरहस्ये 
प्राणा दृत्युवत्वा साध्यस्य प्राणनिाषटरप्य दृत्तत्या निधापयेत्‌ । य मृतात्मे व्वचमाकर्षं- 
यामि । र वैवस्वतात्मने रक्तमाकर्पयामि । ल जीवहात्मने मासमाकर्ययामि । व प्राणः 
टात्मने मेद श्रावर्पयामि ¦ श्च श्र्ृष्यात्मने भ्रस्यीन्याकर्पयामि । प ग्रथिन्यात्मने 
मज्जामाकर्पयामि । म प्रमोदात्मने शुक्रमाकर्प॑यामि । ह्‌ विष्ुलिगिन्यात्मने जोव- 
माकर्षयामि । क्ष कषेप्रतिहयत्मिने सर्वधात्रूनाकर्पयामि । एवे वश्यादौ वक्षयामीत्यादि 
योद्धग्यम्‌ । एव मृतादिध्रयोगो नववार, तत्र साध्य पान बद्धचेष्ट श्रकुदोनाङ्ृष्टप्राण 
भावयेत्‌ । ततोरभवरात्रे यदा साध्यस्य सपप्तिर्मवति तदा साध्यहदबुजेऽषटदलेषु वाय- 
व्याग्नेयपर्वर्विमेशननैत्योत्तरयाम्येु कणिकाया च यरलबकशपतहेक्ष 
इति नवधा मघ्रगतताक्षर ्रमररूपस्यित ध्ययेत्‌ 1 
साध्य ब्रह्मरघ्रतप्रवृत्तमुषुम्णाततुवद्धयुडधा ध्यायेत्‌ । तत स्वहूदये पुन 
हुत्कमलवायव्यात्‌ उक्तकरमाष्टपते कथिकामध्यस्ययादीनु वणन = भ्रमरीरूपानु 
ध्यापेत्‌ । ततरचं प्रवहनि इवासनाडीमार्गेण यादीचु भ्रमर्येककं स्वकोयमुचरेत । साध्यस्य 
हुद्गत धमरेकैकथ्रमयेषे कासक्तवचित्ताकृप्यानीय ता ता पूत्तल्या हदयकमलेषु स्थाप 
येतु । तत्र वहयादि श्ुभकर्ममु स्वहूदि स्थापयेत्‌ । पुत्तली न कुर्यात्‌ । तत समस्त 
नवधा श्रमरानानीय सास्यस्य शिरोविन्दुगत य सुपुम्णाततुरूप षड्विन्दुभ्नमर 
ध्यायेत्‌ । रमित्यग्निवीजेन निष्कासयेत्‌ । एव श्रमरभरमरीध्यानहरणततुच्छेदम्तमन 
पुन पुनरेकादेशवार कृत्वा सर्वकर्मस्वर्धरमे कर्तैव्यप्रयोगे यथाकाम भ्रमराक्षस्णा 
ध्यानम्‌ । तच्र वश्याक्ष॑णकर्मादिपु स्वहृदये प्राणानानीय स्थापयेत्‌ 1 
पड्बिन्दु कीटविशेय । स च प्रयमजलपाते उत्पद्यते । तस्य पचक्रषठ इति 

नामान्तरम्‌ । तस्य पचविन्दव श्वेता भवन्ति । एको बिन्दुभिन्नवणं 1 तेदुक्न नीति- 
निर्णतिदौपनिषदि-- 

“प्‌ चकृष्ठस्य कीटस्य पच स्यु इवेत्तवि दव । 

भिनेवर्णास्तिथा चैक सुस्निग्धश्चैव वर्णत ॥ 

भचेत्‌ स जलदारमे पडूविन्दुरिति कतित । 

साघ्यर्ृक्षस्तु- 

कारस्करोऽय धावी स्यादुदुम्बरतरु धुन । 

जन्रूखदि रङृप्णारयी वशपिप्पलसक्नकौ ॥ 

मागयेहिणनामानौ पलाशम्लक्षसञ्चकौ । 

श्रवष्ठवित्वार्जुनाद्यविकक्तमहीरुहा ॥ 

बक्षुल सरल सर्जो वद्ुल पनसार्ककौ । 

शमीकदम्बनिम्बास्नमयृका श्षशाखिन ॥ इति । 








ग्रपमर्थं -- 
कारम्कर -नुःचिला। धावी-श्राम वकी । मृगशिरसस्तु दवेतसार एव खदिर । 
्रद्रयास्तु इष्णस्नार्‌ खदिर । नागो-नागकेस्रर । रोहिणो-वट । प्लक्ष -पकटी । 
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~~~ 











ग्रव्ट -प्रात्नात । ्र्जुन ~कम । विककन -न्रुवादृक्ष । सर्ज मात । 
वजुल -ग्रशौफ 1 एया फल सामान्यत उक्तम्‌ । 


श्रायु काम स्वर्ृक्ष छेदयैन्न कदाचन । इति 1 

तन्त्रान्तरे पृत्तलीनिमणि विदेप उक्त ~ 

भ्रायाम पादयोस्तस्या श्राक्स्ववितुरगुल 1 

पादोनद्रच गला कुक्िस्तावनेवागरुलोदरम्‌ ॥४२३५०८॥ 

श्रगुलद्रयमावक्त्रात्‌ करएवदेक्षस्य भानकम्‌ 1 

शिरसो वक्तरमान स्यात्‌ साद्धद्रयमिहागुलं ) 

दादशागुलय सर्वा साध्ययुत्तलिफा स्मरता (॥४३५९॥ इति । 
भ्र्यत्रापि विरेप ~ 

पश्चाशेन मुख कृत्वा तदर्धेन गल पुन । 

दिष्टेन स्वण्प्द्धानि पुत्तलोना भकल्पयेत्‌ ॥४३६०॥ 

मारणो दाश्रूपा ता दादश्ञागरुलस मिताम्‌ । 

पररावत्यगुला वापि कुर्यान्मात्रागुले क्रमात्‌ ॥*४३६१॥ 

होमार्थं फलिपतायास्तु तस्या भरोक्तो विधिस्त्वयम्‌ । 

वदयाकर्पणायो कृर्याद्‌ ता प्रोक्ता दादश्ागुले ॥४३६२॥ इति । 


11 इति श्रौ मदागमरटस्ये सत्सग्रहे पट्‌कर्मनिरूपण 
नाम पचविक्ष पटल ॥२५॥ 


पडुविंशः पलः । 


श्रय मुद्रा प्रवक्ष्यामि नानातनोदिता क्रमात्‌! 

याभि कृताभि मोदन्ते मन्नदेवाश् सवेश ४३६३१ 
यामच्ते- 

मोदनाद्‌ स्वंदेवाना द्रावणातु पापसतते । 

तस्मान्‌ मुद्रेयमाख्याता सवंकामार्थसाधिनी ॥४३६४॥ 

मुद रातीति मुद्रा स्यात्‌ येनंका युष्टिरेव तु! 

षवत्पभेदावु कोपहूर्पौ प्राखिना जनयत्यत ॥१४३६५॥ 


४८४ भ्रागमरहृस्ये 


तेनैव सर्वदेवाना सुदरा हृ्षरदा मता 
मुद्राकाले दक्ञंनीया सुद्रास्ता सर्वंदा हिमे 1४३६६॥ 


पृयिग्यादीनि भूतानि कनिष्ठादिक्रमान्मता ! 
तेषामन्योन्यसभेदभ्रकारेस्तत्‌ प्रपञ्चिता ॥४३६७॥ 


यच्चाकाशवाय्वग्निसलिलभरुरूपा स्वागत्यो हि प्चभरतात्मिकागरृष्ठा्या । तासा 
मिथ सयोगरूपसकेतात्‌ देवतताप्रगुणीभावपूनको मोद सा्धिध्य करोतीपयर्थं । 


भ्र्चने जपकाले तु ध्याने काम्ये च क्मरि । 

तत्तमुद्ा प्रयोक्तव्या देवतासल्लिधायिका ।1४३६८।1 इति । 
मच्रदर्पैणे-~ 

नादीक्षितस्तु रचयेत्‌ ्युभ्यन्ति हि देवता यस्मात्‌ 1 

मुद्रा भवन्ति विफला सोऽपि च रोगो दरिद्र स्थात्‌ ॥४३६६॥ 

श्रकुखाख्या मवेन्मुद्रा तीर्थाबाहुनक्मणि । 
तच्च मव्रदर्पेणो- 

श्रक्रुक्ञास्या दक्षमुष्टिरकुशीकृतत्जनी ॥४३७०॥ 

मध्यमा सरलीभरुता तीथविएहनकभंखि । 

रक्षो कुन्तधुद्रोक्ता तस्या लक्षणमुच्यते ॥४२३७१॥ 
तचसमूचये- 

मृष्टयोरू्ध्वोङितागृषठौ तजन्यग्रे तु विन्यसेत्‌ । 

सर्वरक्षाकरी ह्योषा कुन्तमुदरा प्रकीतिता । 

कूुभमुद्राऽभिषेके स्यात्‌ तस्या लक्षणमुच्यते ॥४३७२॥ 
मवदर्परे- 

वामापुष्ठे दक्षागरष्ठ किप्त्वा हस्तास्या चेतु । 

मधघ्याकाशा मुरि क्या कुमाख्येय भद्रा प्रोक्ता ॥४३७३॥ 

मध्याकाा मध्यशून्यामर्‌ । 

कथिता ततत्वसन्ञा तु मुद्रा बहुषु कमसु । 
श्ञानारखवे- 

प्रगु्ठानामिकाम्या तु तत््वसुदरेयभीरिता । 

कालकर्णी प्रयोक्तव्या विष्नभकशमकमंखि ॥४३७४॥ 
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मव्दर्यणो- 
कृत्वोन्नते च बुद्धे मृष्टयो सलग्नयो र्युंगयो' 1 
ते त्वविवकत्रे युर्या््‌ विष्नघ्नी कालकणिका यद्रा ॥४३७५॥ 
प्रयोगसारे- 
तरिक्गुलाग्रौ फर कृत्वा व्यत्यस्तावभियोजयेवु । 
प्रस्मु्रेयमारुयाता वह्धिप्राकारलक्षणा ५\४३७६॥ 
मुद्रा तु वासुदेवाष्या ध्याने तह्वक्षख यथा 1 
भ्र जत्यच्चलिमभुद्रा स्यात्‌ चासुदेवाह्वुया च सा \।४३७७॥ 
श्रज्ञतीति विभक्तिलोप दादस । 
मातृकान्यातस्तमुद्राया लक्षा वच्मि साप्रतम्‌ ¦ 
तेत्रे- 
ललाटेऽनामिकामध्ये विन्यसेत्‌ मुखपद्धुजे 1 
तजंनीमध्यमानामा वृद्धानामे च नेत्रयो ॥४२७८॥ 
श्रगुष्ठ कर्णयो र्यस्य कनिष्ठागुष्ठको नसो 1 
भध्यास्तिल्लो गडयोश्च मध्यमा चोष्ठधो न्य॑तेत्‌ ॥४२३७६॥ 














श्रनामा दन्तयो न्यस्य मध्यमां चोत्तमाद्धफे 1 
परुवेऽनामा मध्यमा च हस्ते पादे च पा्र्वेयो ॥४३८०॥ 
कलिष्ठानासिकामष्यास्तासु पृष्ठे च विन्यसेत्‌ \ 
ता सागुष्ठा नाभिदेशे सर्वा कुक्षौ च विन्यसेत्‌ ॥४२३८१॥ 


हदये च तल सर्वमसयोश्च ककुत्‌ स्थते । 
हतुपरवहस्तपव्‌कुशक्षिमुखेषु तलमेव च ॥४२८२॥ 


एताश्च मातृकामुद्रा क्रमेण परिकीतिता । 
श्रज्ञात्वा विन्यसेद्‌ यस्तु न्यास स्यात्‌ तस्य निष्फल ॥४३८३॥ 


ू त मुखपद जिह्वापरमिति सर्व्रानिरोध । व्यौमेन्द्रौरस- 
नार्णकरणिकमचामित्यादौ रसनापदेन विसर्गो गृ्यत इति शारदावचनादत्रावधेयम्‌ । 
पर्वयोरित्यस्य कनिष्ठानामिकामध्याइत्यनेनैव सम्बन्धो नतु मध्यमामित्यनेन । तास्तु 


व विन्य्ेदित्यमर ता इत्यस्य वैयर्यापत्ते 1 एव च कषर्यो्टकरसनिपादरवेु मध्यमा 
मतेति । 


४०६ भागमरहस्ये 


कु्म॑मुद्रा समाख्याता देवताध्यानकम णि । 
तच्च मध्रदर्पणे- 
बामे चैत्ये तौ्थे तस्थागुष्ठेन तर्जन्यामु ॥*४३८४॥ 
वक्षस्याधो वदने सध्यानामे प्रदेशिनीं स्वल्पाम्‌ । 
ामस्पान्यास्तिस्नो दक्षस्यो्ध्वानना पृष्ठे ॥४२८५॥ 
उन्नतदक्षागुष्ठ कच्छपपृष्ठप्रम दक्षम्‌ । 
पाणि कृत्वा ध्यायेत्‌ फच्छपयुद्रा समास्याता ॥॥४३८६॥ 
श्रस्ार्थं -वामकरस्य तर्जन्यगष्ठमध्ये दक्षिणकरस्याधोमरसे मध्यमानामिके 
योजयेत्‌ । पुनस्तस्य वामस्यागुष्ठे दक्षम्य प्रदेशिनी तर्जनम्‌ । पुनर्वामस्य तर्जन्या 
दक्षस्य स्वत्पा कनिष्ठाम्‌ । श्रन्या श्रवरिष्टास्तिललो मध्यमानामाकनिष्ठा उर्ध्वाग्रदक्षस्य 
शृष्ठे योजयेत्‌ । पुनरुतनत दक्षिणग कृत्वा दक्षपाणितल क्ररमपृषठवत्‌ दुर्यादित्यर्यं 1 
त्निखडा त्रिपुरा ध्याने तस्या लक्षणमुच्यते । 
ज्ञानार्णवे- 
पारिद्धये महैलानि परिवर्तनयोयत ॥ 
योजयित्वा तर्जनीभ्यामनामे घारयेत्‌ प्रिये ॥४३८७॥ 
मध्यमे योजयेन्मध्ये कनिष्ठे तदधस्तथा । 
श्र गुष्ठाचपि सयोज्य त्रिधा युग्मत्रेण तु ॥४३८८॥ 
त्निखडेय समाख्याता त्रिपुराह्वानकमंसि । 
शिखया गालिनीमद्रामध्यंस्योपरि चालयेत्‌ ॥४३८६॥॥ 
क्लिखया वद्‌कारेण । 
यामले- 
फनिष्ठागुष्ठकौ शक्तौ करयो रितरेतरम्‌ 1 
तर्जनीमचघ्यमानामा सहता मुग्नवजिता ॥४३६०॥ 
मुदरेषा गालिनी प्रोक्ता श खस्योपरि चालिता । 
मत्स्याख्यमुद्रया त्वच्यं पात्रमाच्छादयेत्‌ सुधी ॥४३६१॥ 
तच्च मव्रदर्पणे- 
दक्षिणकरस्य पृष्ठे वामकरतलमथ विन्यस्य । 
सम्यक्‌ चलितागृषठौ फुर्यान्‌ मत्स्दस्वरूपिरौ मुद्रामु 1४३६२॥ 





नै 
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मुद्रा तु देवताह्वानि नव घोक्ता मनोपिनि । 

प्रावाहनौ स्थापनो च तृतीया स्निधापनी ५॥४३६३॥ 

सन्निरोधनिका तुर्या समुखीकरणी परा । 

सकनीकररणी वष्ठौ सप्तमी त्ववगुण्टनी 1\४३९४॥ 

यामृतोकरसी प्रोक्ता भेनुमुद्रा तु साष्टमी। 

परमीकररौ मृद्रा नवमो परिकोतिता ॥४३६५॥ 

क्रमेण लक्षणान्यासा प्रोक्त ज्ञानाणंवे च यत्‌ ¦ 

हस्ताभ्यामर्जाल कृत्वानामिकामुलपर्वणो १४२३६६१ 4 

श्र गृष्ठौ निक्षिपेत्‌ सेय मुद्रात्वावाहनी स्मृता 1 

मेय तु विपरीता स्यात्‌ मुद्रास्थापनकम रि ॥४३६७॥। 
विपरीता प्रघोग्रुवीव्यर्थं 1 

बाह्यायुष्ठदरये मुष्टी मुद्रा स्यात्‌ सश्निधापनी । 

भ्र गुषगभिणौ सेव मूद्रा स्यात्‌ स्निरोधनो 1४३९६८॥ 

उत्तानमुष्टियुगला समूखीकरणो मता 1 

श्रद्धमत्रान न्यसेद्‌ देवि 1 देवाने साघकोत्तम ॥४३६६॥ 

सकलोफरण नाम मुद्रेयं व्यात्तिरूपिणो 1 

सव्यहस्तङृतामृ टि वीर्घाऽ्धोमुपतर्जनी ॥१४४००॥। 

श्रवगुएठनमुद्रेयमभितो श्रामिता सती । 

परन्योन्याभिम्‌ खदिलष्टा कनिष्ठानामिका पुन ॥४४० १॥ 

तथैव तजनीमध्या चेवुमुदरा प्रकोतिता । ` 

भ्रमृतीकरर कुर्यत्‌ तया साधकसत्तम ॥४४०२॥। 
अन्योन्यग्रयितागुष्ठौ प्रस्ारिततकरागरलो 1 

महामुद्रेयमुदिता परमौकरणे बुधै ।\४४०३॥ 

खेचर्या वक्ष्यमारपया मध्यमे करपृष्ठगे \ 

तजन्थौ अजुसरिलष्टे मुद्रा प्रोक्ता नमस्कृती ! 

लेलिहा नाम सुदरेय जीवन्यासे प्रकोतिता ॥४४०४॥ 

गघादिनैवेयान्ता नवमा पजापटते सर्वसावारणसेनोक्ता । 





णत श्रागमरदस्ये 
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श्रत शक्तिविवये क्िश्िद्‌ विशेष तथसारे तत्रान्तरे च~ 
मध्यमानाभिकागुष्ठेरगुतयग्रेण पार्वति । 
दद्याच्च विमल गध मुलमन्नेण साधक ॥।४४०५॥ 
श्रगुषठतजंनीम्यां च पुष्प चक्रे निवेदयतु । 
यथा गधं तया देवि धूप दद्याद विचक्षण ।\४४०६॥ 
मध्यमानाभिकाम्या तु मध्यपर्वणि दे्चिक । 
श्रगुठाम्रेण देवेश्चि धृत्वा परुष निवेदयेत्‌ ॥४४०७॥ 
उत्तोलन चरिधा कृत्वा गायत्रया भुलयोगत ॥ 
श्रगु्ठानामिकाम्या तु दोपमुदरा प्रकीतिता 1 
पुष्प निवेदयेद्‌ देवि मुद्रया ज्ञानसन्ञया 11४४०८॥ 
श्र गुष्ठत्ज॑नीयोगाद्‌ ज्ञानमुद्रा प्रकीतिता 1 
तत्त्वाद्यमुद्रया देवि नेवेद्य विनिवेदयेत्‌ ॥४४०६॥ 
मूलेनाचमन दद्यातु तान्रूल तत्वमुद्रया 1 
प्राणादिसुद्रा नैवेद्य दत्वा संदशेयेवु सुधी ॥४४१०॥ 
ताश्च ललिताविलासे- 
कनिष्ठानामिकेऽनामामध्ये मध्या सतर्जनौम्‌ । 
त्जंन्यादित्रय वुर्यम गुष्ठेन स्पुशेत्‌ क्रमात्‌ १४४१ १॥ 








>> 


प्रारणापानव्यानोदानसमानास्ते हिठान्तिमा । 
ताराद्या प्राणादिमन्ना मुद्रा पूर्वोदिता प्रिये ॥४४१२१॥ 


भरुज्यमान शिव ध्यायन्‌ ग्रासमुद्रा प्रदशंयेव्‌ । 

श्र गरल्य कुटिलीभुता विरलाग्रा परस्परम्‌ ५४४१३॥ 
शिवमित्युपलक्षणम्‌ 1 

ग्रासमुद्रा समाख्याता सव्यपाणौ नियोजिता 1 

शिवविष्णुदिनेश्चाना गरोश्चाम्बिकयोरपि १४४१४॥ 

यच पजापद्धतौ -यासजालमुक्त्वा तत्तत्‌ कत्पोक्तमृद्रा प्रददर्यं ध्यान एर्व 


मानमै सपुज्य शखस्थापन कुर्यात । तच म व्रदर्पण-सनत्‌कुमारीय-ज्ञानार्णय-गौतमीय 
समतम्‌ 1 


पड्विश षटन्त ४०६ 


कथ्यन्ते मुद्रिकास्तत्र दक्ञमुद्राः शिवस्य तु 1 

लिद्धयोनिच्रिद्ुलाख्यामालेएटाभीमृगाह्वया 1 

खद्वाद्धाख्या कपालारया तथा उमख्नामिका ॥४४१५।1 इत्ति 1 
तचया~ 

ग्यासजाल प्रविन्यस्य प्राणानायम्य वाग्यत । 

कल्पोक्ता दशंयेनु मुद्रा ध्यात्वा देव च मानसं ॥४४१६॥ 

पुज्य श खादिकं स्याप्य वाह्यपुजा समारभेत्‌ 1 

प्रथतासा चक्षणानि निगदन्ते क्रमेण हि ॥*४४१७1 
मब्रदर्परो- 

उच्द्धितदक्षागुष्ठं चामागुष्डेन दर्शयेद्‌ धीमान्‌ । 

वामागुलिश्च पश्चाद्‌ दक्षामि वंन्घयेद्धिणम्‌ १\४४१८॥ 

दक्षामिरद्गुनीमि । लिङ्खमिति लिद्धषुर सर्य 1 

समूखौ तु करौ कृत्त्वा मध्यमापषठसस्थिते 1 

पक्राभ्या तजनोम्या तु निवध्नीयादनानिके 11 ४८४१६॥ 

कनिष्ठे दे नियुद्चीत मध्यमा क्रोडदेशके 1 

कनिष्ठयोरप्रसस्यावगुषठौ योनिरोरिता ॥४४२०॥ 

तिल प्रसारयेच्चेश्गरष्ठेन च कनिश्चिका वध्वा । 

एषा तरिद्रुलमुदढ्रा दक्षिणहस्तस्थिता कथिता ॥४४२ १॥१ 

तजेन्यगृष्ठा्रे ग्रथित्ते कृत्वा प्रसारयेदपरा ॥ 

तिल्नोऽद्गुलोश्च निलिता कविभि फयित्ताक्षमाेयम्‌ ॥४४२२॥) 

छरुरं वरदामयम्‌द्रे चरदाभयवस्सरौ एत्वा 1 

सरला स्कला्ड्गुल्योऽ्डःगुष्ठ निक्षिप्य तर्जनीमूले 1४४२२॥ 

सध्यानामाश्गिरसि वृद्धा शिखर नियुद्धीत 1 

एषेय मृगमुद्रा यद्व्चष्टे समुचिते कुर्यात्‌ १ ४४२४॥ 

दक्षिरपंचागुलयो मिलितार्धसमुन्नता कार्या । 

खट्वाद्धाख्या मुद्रा प्रियकृत्‌ प्रोक्तो क्िवष्यापि 1)४४२५११ 





४१० 


~~~ > 


श्रागमरहुस्यै 


---------- --~ ~~ - ~ > _ ~^ 








पात्रमिन्न वामहस्त त्वागे वामके न्यस्य 1 
कुर्यदच्ितवच्चेत्‌ कपालमुद्रा भवेदेषा (४४२६ 
दक्षि क्ियिता किञ्चित्‌ सर्वा समुचिता मध्यम्‌ । 
सचालयेच्च कणं प्रमवति खलु डमरमुदरेयम्‌ ॥४४२७॥ 
एकोनविराति भूद्रा विष्णोरुक्ता मनीषिनि । 
श्खचक्रदापद्मवेणुश्रीवत्सकौस्तुभा ॥४४२८॥ 
वनमाला तया ज्ञानमुद्रा चित्वाह्लया तथा 

गरुडाख्या परा सुद्रा विष्णो सतोष्वधिनी ॥४४२६॥ 
नारसिहीं च वाराहीं हयग्रीवी धनस्तया । 

बामु्रा च पर्यु जंगन्मोहिनिका परा । 
कामसुदरेत्यमुषा तु कथ्यन्ते लक्षणानि हिं ॥४४३०॥ 


यामते- 


वामाग्रुष्ठ च सगृह्य दक्षिणेन तु मुष्टिना । 
कृत्वोत्तान ततो मुष्टिमेगरष्ठ तु प्रसारयेत्‌ ॥४४३ ११ 
वामागुल्यस्तथाश्चिष्टा सयुक्त युप्रसारिता । 
दक्षिरायुष्ठसस्पृ्टा जेयेषा क्षाखमुद्रिका ११४४३ २॥ 
हस्तौ वु समुरौ एत्वा सथ्यग्नौ सुप्रस्तारितौ । 
कनिषठायुषठकौ लग्नौ सुदरेषा चक्रसज्निका ।।४४२२॥ 
श्रन्योन्याभिमुखौ हस्तो छृत्वा तु प्रथितागरलीः । 

श्र गुष्ठौ मध्यमे भुय सलग्ने चुत्रसारिते । 
गदामूदरेयमुदिता विष्णो सतोषर्वाधिनौ ॥४४३४।। 
हस्तौ वु समुखो त्वा सत्चतप्रोन्नतागलौ ॥ 
तलान्तमलितायुष्ठी कृत्वैषा पद्यमुद्रिक। ॥४४३५॥ 
श्रोष्ठे वामकरायुषठो लग्नस्तस्य कनिष्ठिका । 
देक्षिखागुष्ठसयुक्ता तत्‌ कनिष्ठा भ्रस्तारिता ॥४४३६॥ 
तर्जनीमघ्यमानामा किञ्चिद्‌ सकोच्य चालिता । 
वेषणुमुद्रा भवत्येषा सुगुप्ता प्रेयसी हरे ॥४४३२७॥ 


पड वक्ष पटल ठ९९ 


भ्रन्योन्यस्पृष्टकरयो मंध्यमानामिकागुली । 

श्र गुष्ठेन तु बघ्नोयात्‌ कनिष्ठामूलसस्यिते ॥४४३८॥ 
तर्जन्यौ कारयेदेषा मद्रा श्रीवत्ससज्ञका । 

श्रनामा पृष्ठसलग्नां दक्षिणस्य कनिष्ठिका ॥४४३६॥ 
कनिष्ठयाऽन्यया चध्वा तर्जन्या दक्षया तथा 1 
वामाऽनामाश्च बध्नीयाद्‌ दक्षिणांगुष्ठसुलके ॥४४४०॥ 

ष्म गुपष्ठमघ्यमे चामे सयोज्य सरला परा । 
चतल्रोऽप्यग्रसलग्ना मुद्रा कौस्तुभसन्तिका ॥\४४४१॥ 
स्पृशेत्‌ कएढादिपादान्त तर्जन्यगुष्ठया तथा । 

करद्रयेन मालाचन्मुद्रेय वनमालिका ॥५४४४२॥ 
त्जन्यगुष्ठकौ शक्तावग्रगो विन्यसेद्‌ हदि 1 

वामहस्ताम्बुज वामजाुमूर्धनि विन्यसेत्‌ ४ 
ज्ञानमुद्रा भवेदेषा रामचद्रस्य प्रेयसी ॥५४४४२॥ 

श्र गुष्ठ वाममुदुरिडतमितरकरागरष्ठकेनापि वध्वा 

तस्थाग्र पीडयित्वागरुलिभिरपि च ता वामहस्तागुलीभिः । 
वध्वा गाढ हदि स्थापयतु विमलधौ व्योषहुरच्‌ मारवीज 
वित्वाख्या मुद्रिकंषा स्फुटमिह गदिता गोपनीया विधिज्ञे (४४४४॥ 


इतरफरागष्ठकेन दक्षिणागृष्ठेन तस्य दक्षिणहस्तस्यागष्म्य श्रगूलीमिर्दक्षिण- 
हस्तागुलीमि ता दक्षिणहस्तागरली 1 मारवीज फामबीनमु । 


हस्तौ तु विमुखौ त्वा ग्रथयित्वा कनिष्ठक । 
निथस्तजनिके दिलष्टे हिल्टावगुष्ठकौ त्तथा ।1४४४१५॥ 
मध्यमानाभिके द्धौ तु पक्नाविव विचालयेत्‌ 1 

एषा गरुडमुद्रा स्याद्‌ विष्णो सतोषवधिनो ॥१४४४६॥ 
जानुमध्ये करौ कृत्वा चिबुकोष्ठौ समावृतौ ! 

हेस्तौ तु भरुसिसतलभ्नकम्पमानोौ पुन पुन (ी४ठञ्ञाा 
सुख विवृतक कुर्माल्लिलिहाना च जिद्वुकाम्‌ । 
श्रधोमूलीभि सर्वानि मदरेय नृहरे मंता ॥४४४८॥ 





४१२ श्रागमरत्स्ये 


वक्षोपरि कर वाम कृत्वोत्तानमध सुधी । 

नमयेदिति सप्रोक्ता मुद्रा वाराहुसक्ञिका 11 ४४४६॥ 
प्रष्या प्रकारान्तरमपि- 

द्षहस्त चोर्ध्वमुख वामहुस्तमधोमुखम्‌ । 

श्र गुल्यग्र तु सथुक्त मुद्रा वाराहस्ञिका ।४४५०॥ 

वामहस्ततले दक्षा श्र गुलीस्तास्त्वधोमुखौ 1 

सरोप्य मध्यमान्तासामुन्नम्याधो विक्ुश्चयेतु ।॥४४५ १५ 

हयश्रीवग्रिया चैषा तन्सूर्तरनुकारिणो । 

वाणस्य मध्यमाग्र तु तर्जन्यग्रेण योजयेत्‌ 11४४५२॥ 

श्रनामिका कनिष्ठा च तस्यागुष्ठेन पीडयेत्‌ 1 

दज्ञयेद्‌ वामके स्फन्ये धनुमुदरेयमोरिता ॥(४४५३॥ 

वक्षमुष्टेस्तु तजन्या दीर्घया बारमुद्िका 1 
यद्रा ज्ञानाणवे- 

यथा हस्तगत चाप तथा हस्त कुर श्रिये । 

चापमुद्रेयमाख्याता वामहस्ते व्यवस्थिता ॥४४५२॥ 

यथा हस्तगता बार तथा हस्त कुरं प्रिये । 

बारएमूद्रेयमाख्याता रिपुवरगं निकृन्तन 11४४५५। 

तले तलं तु करयोस्ति्क्‌ सयोज्य चागुली । 

सहता प्रसृता एुर्यान्मुद्रा परश्युसज्िका ॥४४५६॥॥ 

उच्द्ुतागुष्ठयुष्टी दे सुद्रा त्रैलोक्यमोहिनी । 

हस्तौ तु सपुटौ कूत्वा प्रसृतागुलिकौ तथा ॥४४५७॥ 

तर्जन्यौ मध्यमापृष्ठे श्रगुष्ठौ मध्यमाभितो । 

काममुदरेयमुदिता सवेदेवग्रियकरी ॥४४५८॥ 

श्रीगोपाला्चने वेणु नृहरे नरि्तिहिकाम्‌ 1 

वराहस्य च पुजाया वारग्हाख्या प्रयोनयेत्‌ १४४६ ॥ । 

हयग्नोवाचने मुद्रां हयग्रीवो प्रदक्शयेत्‌ 1 

रामाचने घनुर्वारमुद्रे परशुसज्ञिकाम्‌ 1} ४४६०॥ 


पट्र्विध पटल ४१३ 


जगन्मोहूनसन्ञा तु परश्चुरामस्य परजने 1 

सुर्स्येकंव पश्रारया चक्ष तद्‌ प्रकोत्तितम्‌ ।॥४४६१॥ 

सप्त मुद्रा गणोशस्य दतपाश्चाकूजञाघ्वया 1 

विघ्न परञ्ुसन्न च तथा लडुकपेजिका । 

बोजपुराह्वपा चासामुच्यन्ते लक्षणानि च ॥४४६२्‌ 

उत्तानोष्यमुखी मध्या सरला बद्धमुषिफा । 

दतमुद्रा समायाता सर्वागमविज्ञारदै ॥५४४६३॥ 

वाममुष्टस्तु तजन्या दक्नमुष्टस्तु तर्जनीम्‌ 1 

सयोज्यागुष्ठकाग्राभ्या तजन्यग्रे स्वके क्षिपेत्‌ ॥४४६४॥॥ 

एषा पाशाह्वया मृत्रा विद्धि परिकीतिता। 

ऋज्वी च मध्यमा कृत्वा तर्जनी मध्यपवंणि ॥४४६१५॥ 

सयोज्याकूश्चयेदेता मुद्रेपाड फसन्ञिका । 

प्रशुमुद्रा निगदिता प्रसिद्धा लङका तथा॥१४४६६॥1 

बीजापुराह्वया सुद्रा प्रसिद्धत्वादुपेक्षितता 1 

पाञ्ाकुशवराभीतिखद्गचर्मधनु शया. १।४४६७। 

मीशली च तथा दौर्गी महायोनिरिमा श्रिया. 1 

शक्ते मुद्रा श्रथेतासामुच्यन्ते लक्षणानि च ॥४४६८॥ 

पाञचाकुशौ पुरेवोक्तौ चराभीतो निगद्यते 1 

श्रव स्थितो दक्षहस्त प्रसृतो वरभुद्िका ॥४४६६॥ 

ऊर्ध्यकिते वामहस्त प्रसुतोभयसुदि्ा । 

बध्वा स्वस्यानामे दक्षागुष्ठेन थदि कुयति । 

स्यादसिमृद्रा सरले सस्पृष्टे तर्जनीमध्ये ।॥४४७०॥। 

वाम दस्त तद्त्‌ निर्य॑क्‌ कृत्वा प्रसारयेत्‌ पश्चात्‌ । 

श्राकुच्चित्तागुलि चेत्‌ कुर्यादिति चर्भमुद्रा स्यात्‌ ॥४४७१॥। 
उपर्यधोदक्षिरवामथु्टौ 


कुर्यात्‌ तदा स्यान्‌ मुशलास्यसुद्रा 1 
श्षिर स्थिता चेदियमेच मुद्रा 


दीर्गी त्रिया विघ्नविनालिकाद्या 11४४७२॥ 


४१४ श्रागमरहस्ये 





कृत्वा हस्तौ सभूखौ तर्जनीर्म्यां 

सध्वाऽनामे मध्यमापृष्ठसस्थे 1 
दीर्घे मध्ये क्रीडसस्ये कनिष्ठे 

योनि प्रोक्तागषठकौ चेततदग्रे ।॥४४७३॥ 
दर्भे मध्ये कनिष्ठे च क्रोडसस्थे मघ्यमाक्रोडसस्थे तदग्रे कनिष्ठयोरग्रदये इत्ति । 
मू्लेऽगुष्ठौ च तयो भेवति हि योनि मंहायोनि. । 
तस्या वकते मघ्ये सागुष्ठे भुतिनी स्ता स्यात ॥४४७। 
कालीप्रिया मुरडसुद्रा तस्या लक्षणमुच्यते । 
मुष्टि तु वामपाणो. कर्यादम्यतरागुष्ठम्‌ ।1४४७५॥ 
दक्षस्य मध्यमाग्र सलग्य तया तु त्जन्याम्‌ । 
श्र गुष्ठाग्र योज्य दक्षिणपारि च योजयेन्‌ मुष्टौ । 
दर्शय दक्षिणभागे मस्तकगुदरा स्मता काल्या ॥४४७६॥ 
मस्तकमरुद्ा गरण्डमुद्रा इति 1 
तारात्रिया पञ्चमुद्रा योन्याख्या भुतिनी तथा । 
बीजाण्या च तया देत्यघरुभिनी चं तथापरा ॥४४७७॥ 
लेलिहानेति चासा तु कथ्यन्ते लक्षखान्यथ । 
लक्षणं योनिभुतिन्यौ कथित कथ्यतेऽपि च ॥ ४४७२) 
बध्वा तु योनिमुद्रा वै मध्यमे कुटिते कुरु 1 
श्रगष्ठौ दु तदेपरे च मुदेय भतिन मता १४८४७९१ 
नियधागुली. सघिषु स्थापयित्वा 

श्रनामे च बध्वा ततस्तेर्जनीभ्यामु । 
कनिष्ठे संपूदधे समागरेऽन्तराले 

न्यसेच्‌ मध्यमे दण्डरूपे च योनि ॥४४८०॥ 
बोजमुद्रा तु वक्तव्या कथ्यते रंत्यधुभिनी । 
संयोज्याय कनिष्ठे पृष्ठेऽन्योन्य त्वनामाया १४४८१॥ 
घ गृषठाम्यां बध्वा तौ बध्नीयात्‌ स्वमध्याम्याम्‌ । 
क्षिप्त्वाऽनामे ववतरे वृद्धा भरुले च तर्जन्यौ ॥४४८२॥ 


पड्विश षटल्न ४१५ 


~~ 


सरले मिलिते कुर्यात्‌ स्याद्‌ दानवधुमिनीमुद्रा 1 
ववत्न विस्तारित कृत्वाप्यधो जिह्वा च चालयेत्‌ । 
पादर्वस्य मुष्टियुगल लेलिहानिति कीर्यते ॥॥॥१४४८३॥ 





योनि मयाघर सेन्दु वधु कूर्च क्रमाद्‌ विदु । 
बौजानि चोच्चरनु मत्री सुद्रावघनमाचरेत्‌ १1४४८४१ 
योनि एकार । माया ह्वी । श्रयर एकार । सेन्दु सानृस्वार । वदु 
शीकर । कूर्चं हृकार 1 < 
श्रो मतुन्निपुरसुदर्या कथ्यन्ते नवमुद्रिका । 
ज्ञानाण्वे- 
क्षोभरद्रावणाकर्पवहयोनमादमहाकुञ्चा ॥१४४८५॥ 
खेच रोबोजयोन्याए्या नवयुद्रास्त्वनुक्रमात्‌ । 
श्रयेतात्ता लक्षणानि निगचन्ते क्रमेरा हि । 
मध्यमामध्यगे कृत्वा फनिष्ठेऽगुषठरोधिते ॥४४८६॥ 
तर्जन्यौ दएडवत्‌ त्वा मध्यमोपय्यनामिके 1 
एषा च प्रथमा मुद्रा स्वसक्षोभकारिणी ॥४४८७॥ 
कनिष्ठेऽदगष्ठेति सधि छादस । 
एतस्या एव मुद्रया मध्यमे सरते यदा? 
क्रियते परमेशानि सवेविद्रएविणी तदा ॥\४४८८॥ 


मध्यमातर्जनीम्या च कनिषठानामिके समे । 
भ्र कुशाकाररूपाभ्या मच्यमे परमेश्वरि ॥४४८६॥ 


श्र गष तु नियुजोत कनिष्ठानामिकोपरि 1 
इयमाकविखी मुद्रा चेलोक्याकर्परक्तषमा ॥1४४६०॥ 


बरकुश्चाकारस्पाम्या मघ्यमातर्जनीभ्या विशिष्टा मध्यमे तादृश्षमध्यमातर्जन्पे 
मध्यवत्तिन्यौ कनिष्ठानामिके समे पूर्वभुद्रातुल्ये । 


पुलाकारौ केरी कृत्वा तजेन्यावकश्ञाकृती । 
परिवतक्रमेखव मघ्ये तदधघोगते ॥॥४४६१।१ 
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क्रमेर दैवि तेनैव कनिष्ठाऽनामिकाकय । 

सयोज्य निविडा. सर्वा श्र गुष्ठावग्रदेश्चत । # 

मुद्रेय ' परमेश्षानि सर्वंवह्यकरी स्मृता ॥४४९२॥ 
फनिष्ठानामिकादय इति । कनिषछठानामिकापद दक्षहस्तकनिष्ठानामिकापरम्‌ । 


श्रादिपदेन वामहस्तकनिष्ठानामिकापरिग्रह । ग्रगुष्ठावग्रदेशत इति । श्रकूशाकार- 
योस्तर्जन्योरग्रदेशेऽगुष्ठौ योजयेदिति देष । 


समुखी तु फर कृत्वा बध्वा ते मध्यमेऽन्त्यजे ¦ 
श्रनामिका तु सरने तद्बहिस्तजनोदयम्‌ ॥४८४९३॥ 
वणडाकार ततोऽगष्ठौ मध्यमा नखदेशगौ ! 
मुदरेषोन्मादिनौ नाम क दिनी सर्वयोषिताम्‌ ॥४४९४॥ 


श्रत्यजे कनिष्ठे दक्षिणहस्तकनिष्ठा वामहम्तमध्यमया बध्वा वामहस्तकनिष्टा 
दकिणहस्तमध्यमया वध्वा मध्यमयो ्नखदेकायो श्रगुष्ठो नि क्षिषेदित्यर्थं । 


श्रस्यास्त्वनामिकायुग्ममध कृत्वाकूक्ञाकृती । 
तर्जन्यावपि तेनैव क्रमेण विनियोजयेत्‌ ।४४६५॥ 
इय महाकु मुद्रा सर्वंकामायेताधिनी 1 

सव्य दक्षिरदेशे तु सव्यदेशे तु दक्षिरमु ।१४४९६॥ 
बाहु छ्रतवा महादेवि हस्तौ सपरिवत्यं च ¦ 
कनिष्ठाऽनाभिका देवि युक्तानेन क्रमेरा तु ॥४४६७॥ 
त्जनीम्या समाक्राते सर्वोष्वंमपि मध्यमे । 

श्र गुष्ठौ च महेशानि सरलावपि कारयेत्‌ ॥४४६८१ 
इय सा सेचरी मुद्रा पाथिवस्यानयोनिता } 
पाथिवस्थान ललाट न तु मूलाघारमस्षभवादिति मत्रदर्पण । 
परिवर्य करी स्पष्टावधं चद्राकृति प्रिये । 
तर्जन्यगष्ठयुगल युगपत्‌ फारयेव्‌ तत १।४४९६६॥ ` 
शध कनिष्ठावष्न्पे मघ्यमे विनियोजयेत्‌ 1 

त्थैव सटिले योज्ये सर्वाधस्तादनाभिके । 
बोजमुद्रेयमचिरावु सर्व॑सिद्धिप्रवधिनी ४५००॥ 


पड्विश पटल ४१७ 


व 








मध्यमे कुटिले त्वा तजन्युपरिसस्थिते 1 
श्मनामिके मध्यगते तथव हि कनिष्ठिके ॥४५०१॥ 
सर्वा एकन सयोज्या भ्रगुष्ठपरिपीडिता । 
एषा तु प्रथमा मुद्रा योनिमुद्रेति कोततिता ॥४१५०२॥ 
श्रन्या सुद्राऽपि पुजाया कुकलादुपचारके । 
दयेत्‌ साधको भवत्या सपर्याफलसिद्धये ४५०३१ 
श्राना लक्षण लक्षसग्रहे- 
हस्ती तु सहती कृत्वा सहतावुन्नतागुली । 
तलान्तपिलितागरष्ठौ पुर्रपा प्रसज्िफा ॥४५०४॥ 
कनिष्ठानामिकामध्या "व्यत्यस्ता पृष्ठतः क्रमात्‌} 
चलिता मूर्धथोगेन ऋलजुतजनिकौ फरौ ॥४५०५॥ 
शवत्युत्यापनमुदरेषा जपपूजासमाधिपु । 
मूर्तीकिरणमेत्तस्या रचनेन समीरितेम्‌ ॥४५०६॥ 
श्रासने पश्नमुद्रा स्याद्‌ हस्तदयमधोमुखम्‌ 
मुदरेपा कुशलप्रक्ने तदेवोर्ध्वमुख पुनः ॥४५०७ 
मुद्रा स्यात्‌ स्वागते पा्यमुद्रा च्ञेलिरुच्यते । 
श्रनामांगरष्डयोगाव्‌ सा प्रोक्ता चाध्यस्य मृद्विका ॥४५०८॥ 
उत्तान दक्षिण हस्त कृत्वा निम्नतेल सुधी । 
कनिष्ठहोना सयुक्ताश्तसरोऽगुल्य उत्तमा ॥४५०६॥ 
मूद्रेषाचमने ्रक्ताऽोम्‌ली सा त्वनामया । 
मृष्ट्यगुषठा भवेन्मुद्रा मधुपो वरानने ॥४५१०॥ 
श्रधोमुखीं दक्षहस्ते कृत्वा सुटि कनिष्ठया । 
चिगुक्ता स्नानमुद्रैपा गदिता परमेदवरि ।॥४५११॥ 
उत्तान दक्षिण हस्त कृत्वा तन्मध्यमा पुन । 
श्रगुष्ठेन स्पृशेदेष मुद्रा वस्त्रस्य कोतिता ।॥४५१२॥ 
ए्ैवानामिकाहुस्ता मुद्रा भ्रुपरणसन्ञका । 
फनिष्ठास्पक्चेतो ह्य षा उपवोतस्य सुद्रिक ।४५१३॥ 
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ज्येष्ठाग्रेखा कनिष्ठाग्र स्पृशेद्‌ गधस्य मुद्धिका । 

श्रधोमुख कर्‌ कृत्वा त्जन्यभ्र तु योजयेत्‌ । 

श्र गुष्ठाग्र तु मुद्रेषा पुष्पाख्या परमेश्वरि ॥४५१४॥ 

श्र गुष्ठाग्रेण तर्जन्या स्परशेदग्र महेश्वरि । 

धूपमुद्रेयमाख्पाता सवंदेवप्रियकर। ॥४५१५॥ 

उयेष्ठाग्रेण स्पशेदग्न मध्यमाया. सुरार्चिते । 

दीपमुदरेयमुदिता सर्वेदेवश्रिया शिषे ॥४५१६॥ 

श्रनामाग्र स्पेद्‌ देवि ज्णष्ठाग्रेण तु देशिक । 

नैवेद्यमुद्रा फयिता देवाना प्रोतिदायिनी ॥४५१७॥ 

पाक्चाकुश्चवराभोततिपुस्तकन्ञानमुद्रिका । 

योतिं च बीजमुद्रा च भुवनेशी प्रदक्ञयेत्‌ ॥४५१८॥ 

कासेन मुद्रा अध्वा तु मूलेनैव प्रदशयत्‌ । 

कूर्चेनेवृ परित्यज्य बहि पजनम चरेत्‌ ॥४५१६॥ 

वाममुष्टिं स्वाभिमुखो करस्था पुस्तमुद्रिका । 

पुस्तमुदरा पुस्तकेति । 

लक्ष्मोमुद्रा भरिया लक्ष्म्यास्तस्था लक्षणमुच्यते ।४५२०॥ 

चक्रमुद्रा तथा वध्वा मध्यमे दे प्रसयं च। 

कनिष्ठिके तथानोय तदर्भरगुषठको क्षिपेत्‌ ॥४५२१॥ 

लक्ष्मीभुद्रा परा दयो षा सवेसपतप्रदायिनी । 

श्रक्षमाला तथा चौरा व्याख्या पुस्तकमुद्रिका ॥४५२२॥ 

सरस्वत्या श्रिया एता भद्रा परोक्ता मनीपिभि 

श्मयेताघा लक्षरानि निगयन्ते क्रमेर हि ॥॥४५२३॥ 
मव्रदर्पणे- 

किञ्चिद्‌ ववत्रा श्रपरा कर्तव्यास्तर्जनी सरला । 

मध्यममर््येऽगुष्ठ दक्षस्य च मालिका मुद्रा ॥४५२४॥ 

वौरावादनप्तटशौ हस्ती कृत्वैव चालयेत्‌ शीघ्म्‌ । 

वीणानुद्रा वाण्या प्रियकरो सा समाख्याता ॥४५२५॥ 
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दक्लिणकरमुत्तान कृत्वा! सरला निष्ठाया 1 
तर्जन्यगुषमरे कविता व्यादयानसुद्रेषा १४५२६॥ 
पृस्तकमुद्रालक्षण पूर्वमेवोक्तम्‌ । 
तवरान्तरे- 
प्रकुपरिक्षिण हस्त मालाया जपवत्‌ श्रिये । 
मुद्रा मालाभिधा प्रोक्ता वालाघारयो रतिश्रिया ॥४५२७॥ 
तच्रसारेऽपि- 





वी शावादनवद्‌ हस्ती एत्वा स चालयेत्‌ किर । 

चीखामुद्रेयमाप्याता सरस्वत्या त्रियकरी (४५२८॥ 

दक्षिणागुष्ठतर्जन्यावयुष्ठ्रेऽपरागरुली । 

प्रसार्थं सहतोत्ताना एषा व्यास्यानमुद्धिफा ॥४५२६॥ 

श्रीरामस्य सरस्वत्या श्रत्यन्त प्रेयसी मता । † 

मरखिवधस्थित्तौ एत्वा प्रसृतागुलिकौ करौ ।४५३०॥ 

फनिष्ठागुषठगरुगले मिलिच्वान्त प्रसारयेत्‌ 1 

सप्तजिह्वाख्यमुदरेय वेश्वानरग्रियकरी ।४५३ ११ 

न देवा प्रतिगृहम्ति युद्राहीनामयाहृतिमु 1 

मुद्रयैव तु होत्तव्य मुद्राहीन न युज्यते ॥४५३२॥ 

द्राहीन ठु यो मोहाद्‌ होतुमिच्यत्ति मदधी । 

यजमान स चात्मान पातृयत्येव निशितम्‌ ।१४५३ २॥ 

तिल्ली मुद्रा स्मृता होमे भूगो हसौ च शरुकरी । 

प्रोक्ता होमप्रकरणौ तेन चात्र न लिख्यते ॥४५३४॥ 
सत्रसारे- 

त्जन्यगुष्ठयोगाद्धि श्॑त्यथं जुहुयात्‌ तदा ! 

दाहन्वसमिचाराामनामायुष्टसुद्रया ॥४५३५१ 

विद्रेपणोचान च मारणो च प्रदस्यते \ 

परदेक्तिनोमध्यमाम्या चाधोपद्ामन भवेत्‌ ।४५३६॥ 


४२० श्रागमरहुस्ये 





वपुरमेधा तथा काति नीतिपुष्ट्यादिकरे तथा । 
भ्राकर्षणनि सर्वाणि इरादनुगतानि च । 
तर्जन्यनामिकामोगात्‌ सद्य एव भवन्ति हि ॥*४५३७॥ 
मोहन वर्यकाम च प्रीतिसवर्धन तथा । 
भ्रदेविनीकनिष्ठाभ्या सवंमेततु परसिद्धचति ॥४५३८॥ 
भोहनाकषंणौ चैव क्षोभणोच्चाटने तथा । 
कनिष्ठामध्यमागुष्ठयोगेन न तु लीलया ॥४५३६॥1 
विधियुक्तेन होमेन तथा द्रव्यानुयोगत 1 
सर्वे म्रा प्रसिध्यन्ति सुद्रामन्नप्रयोगततं 11४१५४०॥ 
प्राथनाया तु विजेय सुद्रा भरार्थेननामिका । 
तत्रसारे- 
भ्रसृतागुलिकौ हस्तौ मिथ शिष्टौ च समुखे । 
कुर्यात्‌ स्वहुदये सेय मुद्रा प्रायं नसज्ञिका ॥४५४१॥ 
श्र गुष्ठानामिकाभ्या तु वदुकस्य बलि स्मृत । 
तजेनीमध्यमानामागुष्ठे स्याद्‌ योगिनौबलि ॥४५४२॥ ` 
श्र गुलीभिश्च सर्वारभिरक्तो भुतबलि श्रिये 1 
श्र गुष्ठतर्जनीम्या वु कषेत्रपालबलि भवेव ॥४५४३॥ 
श्र गुष्ठमध्यमाम्था तु 'राजराजेश्चरम्य च 1 
इयमेव गणोक्षस्य बलिमुद्रा प्रकीतिता 1 = 
विसर्जनविधो ज्ञेया मुद्रा सहारसन्ञिका ॥४५४४॥ 
प्यवाहिन्याम्‌- 
बुद्धास्पामगली बध्वा तर्जन्यौ दण्डवत्‌ सृजेत्‌ 1 
श्रमे वामा तत पृष्ठे दक्षमाकर्ययेत्‌ शने ५४५४४५१ 
लाराचसुद्रा सप्रोक्ता योज्या बलिविस्जने । 
श्रधोभरुवे वामहस्ते ऊर्ध्वास्य दक्षहस्तकम्‌ 11४५४६॥ 
क्षिप्त्वागुलीरगुलौभि सम्रथ्य परिवर्तयेद्‌ । 
एषा सहारमुद्रा स्याद्‌ विसर्जनविघो स्मृता ॥*४५४७॥ 
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घरएमुद्रा क्रमतो ज्ञेया पद्यपाज्ञगदाह्वया । 

मुज्ञलाश्ननिखड्गास्या श्ञातिकादिषु कर्मसु 1४४४८॥} 
तच्राशनिमुद्रा यया- 

एषाऽश्ञनिमुद्राचेदगुष्ठाग्रे कनिष्ठिका योज्या । 

्रपरारितिस्र सरलास्त्रिकोखर्पा भवन्त्येव ॥४५४६॥ 

दक्षिणा निविडा मुषि नास्तिकापिततर्जनी । 

मुद्रा विस्मयसन्ञा स्याद्‌ विस्मयवेशकारिणी ॥४५५०॥ 

मृषटिर्घ्वीकृतागुष्ठा दक्षिणा नादमुद्रिका । 

तर्ज॑न्यगुष्ठसयोगादग्रतो चिन्दुमृद्रिका ॥४५५१॥ 

एता मुद्रा महेक्ञानि भुगोप्या सतत श्जिवे । 

न जातु दक्शनीया सा महाजनसमागमे ॥४५५२॥ 

गह्यमेतत्‌ सदा भदे तस्माद्‌ रहसि योजयेत्‌ । 

नादीलषितस्य मुद्राणा लक्षणय्नि प्रकाश्चयेत्‌ । 

शुभ्यन्ति देवतास्तस्य विफल च भवेदिति ॥४५५३॥। 











41 इति श्रीमदागमरहस्ये सत्सग्रहे मृद्राकयन 
नाम पड्विश पटल ॥२६॥ 


सक्विंशः पटलः} 
प्रप योगे प्रवोम्यद्य महासवित्प्रद नराम्‌ । 
मुक्ताहमद येन विहरेत्‌ स्वर्गे मत्यं रस्ाततते ।\४५४५४॥ 
जौवन्मुक्तश्च देहान्ते पर निर्वाखमाप्नुयात्‌ । 
विना योगेन सिध्येत कूडलीचक्रम फयप्‌ ॥४५५५॥ 2 
सुलपदुमे कूडलिनी यावनृनिद्रायित्ता रभो । 
तावत्‌ फिशित्‌ न सव्ये मत्रयत्रार्चनादिकप्‌ ॥४५५६॥ 
यदि जार्गति सा देवो बहुभि पुरयसचये । 
तदा प्रसादमायान्ति मन्रयत्राचनादय ॥४५५७॥ 


४२२ श्रागमरहुस्ये 


9 





तस्माज्नागरखप्यं तत्‌ साघको योगमम्यतेत्‌ 1 
* योगयोगादु भवेन्मुक्ति मन्त्रसिद्धिरखडिता ॥४५५८॥ 

सिद्धे मन परा प्राप्तिरिति शास्रस्य निरय । 
तस्मात्‌ सर्वात्मना योगमम्यसेत्‌ साधकाग्रणी ॥४५५६॥ 

योगलक्षण शारदायागू- 
एवय नोवात्मनोराहू योग योगविज्ञारदा । 
जीवात्मनोरभेदेन प्रतिपत्ति परे विड । 
शिवक्षकयात्मक ज्ञान जगुरागमवेदिन ॥४५६०॥1 
पुराणपुरुषस्यान्ये ज्नानमाहूर्मनोषिख 1 


चित्तवृत्तिनिरोध तुं योगमाहश्च योगिन" १*४५६१॥ इति । 
भ्रयोगसारेऽपि- 


निष्कलस्याप्रमेयस्य देवस्य परमात्मन । 


सधान योगमित्थाहु ससारोच्छित्िसाधनम्‌ ।४५६२।;इति 1 
तद्योगद्चतुविधो यथा योगरस्त्रि- 


योगश्वतुचिष प्रोक्तो योगरञैस्तत््वदश्षिभि 1 
मेश्रयोगो लयहचैव राजयोगो हठस्तया ॥४५६३॥) 


योगागैरात्मन शत्रून जित्वा योग संमम्यसेत्‌ । 

नियमंदच यमैकचैव कामादोनु पट्‌ षडु्मियानु ॥४५६४॥ 
ताचु हृठयोगे वक्ष्याम । 

प्रान प्राखसरोधो ध्यान चैव समाधिके 1 

एतचवुष्टय विद्धि सर्वयोगेषु समतमु ।४५६५॥ 


ततर मत्रयोगो ए्रिवा-श्राभ्य-तसे बाह्यश्च } बाह्य कयित एव । प्राभ्यन्तरो 
यथा यामले- 


मकारेण भन प्रोक्तस्रकार प्राण उच्यते । 
मन प्राखसतपायोगाद्‌ योगो वं मनत्रसज्ञक ॥४५६६॥ 


ब्रह्यविप्एवौक्षशक्तोत्रा मत्र जपविश्ारषे । 
साधितो भव्रमोगस्तु वत्सरयाजादिभियया 1४५६७ 


सप्तविश पटले ॥ ४२३ 


मश्रयोगो यया यामले गौतमीये व~ 
इदानीं फथयिष्येऽहु मत्रयोगमनुत्तमम्‌ । 
विद्व शरीरमित्युक्त पश्चभूतात्मक शिवे 1यभ्रदे८ण 








पएनवत्यगरुलापाम क्िवश्चक्त्यास्मक तथा । 
चन्द्रसूर्याग्नितेनोभि जं्विब्रह्यं क्यरूपिम्‌ ॥४५६६॥ 
गुदध्वजान्तरे कन्दमुत्तेधाद्‌ इय गुल चिदु 1 
तस्माद्‌ द्विगुविस्तार वृत्तर्पेण शोभितम्‌ ११४५७०॥ 
तिस्र कोस्यस्तदर्धेन नाड्यस्तव्र प्रकौत्तिता । 
तामु मुख्या दज्ञ प्रक्तास्ताघ्ु तिन्लो व्यवस्थिता ॥४१७१॥ 
प्रधाना मेरुदरुडे तु सोमसुर्याग्निरूपिरी । 
हंडा वामे स्थिता नाडी शङ्खा तु चन्द्ररपिणी ॥४५७२॥ 
शक्तिरूपा च सा नाडी साक्षादगृतविग्रहा । 
कक्षिरो पिंगला ख्याता पु रूपा सूर्यविग्रहा ॥४५७३॥ 
दाडिमीकुसुमप्रस्या सुनिमि परिकीत्िता । 
मेरुमध्ये स्थिता या तु मूलादाब्रह्यरश्चगा ॥५४४७४॥ 
स्वतेजोभयी सा तु सुषुम्णा ब्रह्मरूपिरी । 
तस्था मध्ये विचित्नार्पा श्रमुत्तप्लाविनी श्युभा ॥४५७५॥ 
सवदेवमयी सा तु योगिना हूदयगमा । 
वितर्गादर विन्दुपयन्तं व्याप्य तिष्ठति तत्त्वत ॥४५७६॥ 
मरह्यरश्न विदुस्तत्या पद्यसुत्रनिभ्‌ परम्‌ ! 
श्राधारा्च विदुस्तत्र मतभेदादनेकधा (।४५७७॥ 
केचन द्वाददा प्राहु पोडजञान्ये बहूनि च । 

दिल्य मार्गसिद प्राहुरशूतानदकाररम्‌ ११४५७८१ 
इडाया स्स्ितश्वन्द्र पिगलाया च सास्कर । 
सुषुम्ण शशरुरूपेण श युहुंस्वरूपक ॥।४५७६९॥ 


र भ्रागमरहस्ये 








हकारो निर्गमे प्रोक्त सकारोऽन्त प्रवेशने 1 
हृकार श्लिवरूप स्यात्‌ सकार शक्तिरुच्यते ॥४५८०॥ 
शक्तिरूप स्थितशनद्रो वामनाडीप्रवाहक 
दत्तनाडीप्रवाहश्च शभुरूपी दिवाकर ।॥४५८१॥ 
श्राधारकन्दमध्यस्थ च्रिकोरामतिसुन्दरम्‌ । 
ज्योतिषा निलय दिव्य प्राहुरागमवेदिन ४५८२१ 
सुलाधारे चिकोणास्ये इच्छाज्ञानङ्रियात्मके । 
सध्ये स्वयश्ुलिग तु कोटिसु्ंसमप्रभम्‌ । 
तदवे काभवीज तु कला स्याद्‌ बिन्दुनादकम्‌ ४५८३ 
कामबीजध्यान यया प्रयोगसारे- 

तडित्कोटिगश्रस्य स्वरुचिनितकालानलरनि 

सहलरादित्याशुप्रकरसहशोधयोतकलितम्‌ । 
स्फुरन्त योभ्यन्तस्फुटवरुणवक्ुककुसुम- 

प्रभ कोम ध्यायेत्‌ शरदशशभूतुकोटिक्िञ्जिरम्‌ ।१४५८४॥ 
तत्र विदयुल्लताकारा कूडली परदेवता । 
परिस्फुरति स्त्म सुप्ता हि सहशाङृति ॥४५८१५॥ 
विभक्ति क्‌डनीश्चक्तिरात्मान ह्‌समाभिता । 
हस प्राणाश्चयौ नित्य प्राणो नाडोपयाभय 11४२८६॥ 
श्राधाराडूदुगतो वागु यंयावत्‌ सर्वदेहिनाम्‌ 1 
दिह्‌ व्याप्य स्वनाडीमि प्रयार कुरते बहि ॥।४५८७॥ 
हादश्षागुलमानेन तस्मात्‌ प्राण इतीरित । 
रम्ये मृद्वासने शुद्धे यद्वाजिनकूशो तरे ॥४४५८८॥ 
दष्वैकमाक्तन योगो योगमार्गपरो मवेत्‌ । 
ज्ञात्या भ्रुतोदय देह विधिवत्‌ प्राखवायुना 11४५८६॥ 


तत्‌ तद्‌ भुत जयेद्‌  हदत्वावाप्तये सुधौ ॥ 
भ्न गुलोभि ट'ठ वध्वा करणानि समाहित ॥४५६०॥ 


सएविश पटल 








श्रगुष्ठास्याप्ुमे श्रोत्रे त्जनोम्या विलोचने । 
नासारघ्रे मध्यमाभ्यामन्यामि वंदन ढम्‌ ॥४५६१॥ 
वण्वात्मप्राणमनसामेकत्वं समनुस्मरनु 1 

धारयेन्‌ भारत सम्पग्योगोऽय योगिवम (४५९ २॥ 
एव धारणया युक्तधिन्तयेद्‌ योगमग्ययम्‌ 1 
भलत्रिकोणात्‌ परितो बाह्य च हैमवणंकम्‌ (१४५६३) 
वादिसान्तार्णंसयुक्त चवुदलमनोहरम्‌ 1 
द्रुतहेमसमप्रष्य पद्य तत्र विभावयेत्‌ ॥४५६ ४८1 
मुलमाधारपट्काना मुलाधार ततो विदु । 
तदूष्वेऽग्निसमप्रस्य पड्दलं हीरकप्रभम्‌ ॥४५६९५॥ 
वादिलान्तषडणेन स्वाधिष्ठान हि तदुतस्‌ । 

स्वक्ाव्देन पर लिग स्वाधिष्ठान ततो विदु ॥४५६६॥ 
तद्ध्वे नामिदेशे तु मरिपूरं भहतुप्रभम्‌ । 

मेघाम विद्युताम च बहूतेजोमय तत. ॥४५६७॥ 
भखिवद्‌ भिन्नताप्च यन्मखिवन्व तदुच्यते 1 

दडभिश्च दलं रुक्त डादिफान्ताक्षरान्वित्‌ ॥४५६८॥ 
श्षिवेनाधिष्ठित पश्य विश्वलोकमकारकमु । 

तद्ूरष्वेनाहुत पर्ममुदखयदादित्यसन्िभम्‌ ॥४१५६६॥ 
कादिरान्ताक्षररर्कपवश्च समधिष्ठितम्‌ 1 

तन्मध्ये वार्णणलग तु सूर्यायतसमप्रभम्‌ ॥४४६००॥ 
क्षव्दब्रह्ममय ज्ञव्दानाहृतस्तत्र दहते । 

तेनानाहूतपद्य तु सुनिनि परिकीतितम्‌ ॥४६०१॥ 
भ्रानदस्तदन तत्तु पुरुपाधिष्ठित परम्‌ 1 

तद्रष्वं तु विशुदधचाख्य पकज पोडड्ाच्छेदमु ४६०२१ 
स्वरं पोडशकं युक्त धरुश्रवणं मनोहरम्‌ । 

विरुद्ध तनुते यस्मार्जोवस्य हंसलोकनात्‌ १४६०३॥ 


४२६ ध्रागभरहस्वे 








विबुद्ध पद्ममाख्यातमाकाज्ञारय महादूभृतस्‌ । 
श्रा्ताचक्र तदष्वं तु श्राटमनाधिष्ठितं परम्‌ ॥४६०४॥ 
श्राज्ञासक्रमरा तन्न गुरोरन्नेति फौतिता 1 
फलासाख्य तदुध्वे तु रोधिनी तु तदूरध्वत ॥1४६०५॥ 
एवं तु सर्वचक्राणि प्रोक्तानि तव सुत्रते । 
सहस्राराम्बुन पडा विन्दुस्यान तदीरितम्‌ १४६०६ 
इत्येतत्‌ कथित स्वँ योगमार्गमनुत्तमम्‌ 1 

श्रादो पुरकयोगेन श्राधारे योजयेन्मने ॥४६०७॥ 
गुदमेदान्तरे क्ति तामाकुञ्च्य प्रबोधयेत्‌ । 
पद््मरभेदक्रमेणव बिन्दुचक्र समानयेत्‌ ॥४६०८॥ 
श्षथुना त्ता परा श्ाक्तितेकीभाव र्विचितयेत्‌ । 
तदुत्ित्तामूत देवि द्ुतलाक्षारसोपमस्‌ ।१४६०६॥ 
तर्पयित्वा च ता शक्तिमिष्टदेवस्वरूपिरणोम्‌ 1 

पट्‌ चक्रदेवतास्ततर सतर्यामृतवारया (1४६१०11 
श्रानयेत्‌ तेन मार्गेण सलाधार पुन सुधी ॥ 
एवमम्यस्यमानस्य श्रहुन्यहनि पावंति १५४६११॥ 
जरामरणं खाद्य मुच्यते भवबघने 1 

पूर्वोक्तदूषिता सन्ना सवे सिष्यन्ति योगत ॥४६१२॥ 
ये गुरा सति देवस्य पचछृत्यविधायिन । 

ते गुणा साधकवरे मवन्त्येव न चान्यथा ॥४६१३॥ 
इति ते कयित्त देवि वागुधारणमुत्तमम्‌ 1 

नाद सजायते तस्य क्रमादम्यसतः शने ।॥१४६१४॥ 
मत्तमू गागनागीतसदृश प्रथमो ध्वनि 1 
वक्षिकास्यानिलापुखंवदाघ्वनिनि मोऽपर १४६१५११ 


घर्टारवस्तम पश्चात्‌ घनमेघस्वनोऽपर । 
एवमम्यसत पुस ससारध्वान्तनाकनम्‌ । 
क्षानमुत्पद्यते पूर्वं हसलक्षणामण्ययम्‌ ४६१६१ 


सप्तविश पटल ४२७ 


प्रयोगनारे तु विज्ञेप - 
त्रिवोति प्रयम शव्दरिचश्चिखौति द्ितीयक । 
चिरिचाकौ वृतोयस्तु चतुर्थो घघंरस्वन ॥१४६१७॥। 


पचमस्तु मनागरचच पष्ठो मदकलघ्वनि 1 
सप्तम सृक्ष्मनाद स्यदष्टमो वेणुवर्घन ॥१४६१८॥ 


नवमो मधुरध्वानो दशमो दु दुभिस्वने 1 
कपरोमोद्मानन्दवैमल्यस्येर्यलाघवम्‌ \।४६१६॥ 





प्रकाश्ञानवदुष्यभावो दैतात्मसचय 1 

सगरवन्ति दज्ावस्या योगिन सिद्धिसुचका ॥\४६२०॥ 

ततस्त्रकाल्यविज्लानग्रहा भ्रज्ञामनोक्लता 1 

छुन्दन्त प्राणसरोचो नाडीना क्रम तया ॥*४६२१॥ 

वाचा सिद्धिश्विचराणुश्च फालाचुवर्तन तथा 1 

देहाद्‌ देहान्तरप्राप्निरात्मज्योति प्रकाडनम्‌ । 

प्रत्यया दका हश्यन्ते प्राप्नयोगस्य योगिन (४६२२॥ देति 1 

शास्दापामन्यच्च- 

पुशरङ्ृत्यास्नकौ प्रोक्तौ विन्डुसर्गो मनी पिभि । 

तास्या क्रमात्‌ समुत्पन्नौ चिन्दुसर्गावसानकौ ॥४६२३॥ 

हसौ तौ पृश्रङृत्याच्यौ ह्‌ पुमान्‌ भ्रहृत्तिस्तु स । 

श्रजपा कथिता ताभ्या जीवोऽयमुपति्ठते \*४६२४॥ 

पुरुषं स्वाश्चय मत्वा प्रङृतिनित्यमास्थिता 1 

यदा तद्‌ मावमपप्नोत्ति तदा सोऽहूमय भवेत्‌ ॥*४६२५॥ 

सकाराणं हकारा लोपयित्वा तत॒ परमु 1 

सर्धि कुर्यात पुरवेरूप तदासौ प्रणवो भवेत्‌ ॥४६२६॥ 
परानन्दमय नित्य चैतन्यैकगुरारमकम्‌ 1 

च्ारमाभेदस्थिते योगौ प्रणव भावयेत्‌ सदा ॥४६२७\ 
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प्राम्नायवाचामतिद्रूरमाद्य 

वेद्य स्व्रसवे्गुपोन सन्त । 
श्रात्मानमानन्दरतेकासिधु 

परयन्ति तारात्मकमात्मनिष्ठा ॥४६२८॥ 


सत्य हैतुवि्वजित श्रुतिगिरामाद्य जगरकारण 

व्याप्त स्थावरजगम {रूपम चेतन्यमन्त्ग तम्‌ । 
श्राटमान रविचन्द्रवह्भिवपुय तारात्मकं सन्तत 

निर्यानन्दगुखालय सुकृतिन पश्यन्ति रुटेन्दरिया ॥४६२६॥ 
पिण्ड भवेत्‌ कूडलिनी शिवात्मा 

पद तु हस्त सकलान्तरात्मा । 
रूप भवेद्‌ बिन्दुरमन्दकान्ति- 1 

रतीतरूप शिवसामरस्यमु ॥४६२०॥ 
पिण्डादियोग द्विवसामरस्यातु 

सबोजयोगं प्रवदन्ति सन्त । 
श्षिवे लय नित्यगुखाभियुक्त 

निर्बीजयोग फलनिर्व्यवेक्षम्‌ ४६३ १॥ 
भलोन्निद्रभुनगराजसहर्शीं यान्तीं सुषुम्णान्तर 

भित्वाधारसमरहमाश्ु विलसवुसौदामिनीसलिभाम्‌ 1 
ष्योमास्मोजगतेन्दुभण्डलगलदिव्यामरतोघमप्लुति 

सभाव्य स्वगृह गता पुनरिभा स चितयत्‌ क्‌उलोमू ॥४६३२॥ 
हस नित्यमनन्तमन्ययगरुखा स्वाघारतो निर्गता 

शक्ति कुण्डलिनी समस्तजननो हस्ते गृहीत्वा च तम्‌ । 
याता शाभुनिकेतन परसुख तेनानुभ्रुय स्वय 

यान्ती स्वाश्रयमकं कोटि ठ्चिरा ध्येया जगन्मोहिनी \४६३३॥ 
प्रव्यक्त परविन्दुसाचितरुचि नीत्वा शिवस्पालय 

शक्ति क्‌डलिनौ गुणत्रयवपु तिचुल्ठतासन्निभा 1 
भ्रानन्दामूतमघ्यग पुरमिदं चन्द्राकंफोटिप्रभ 

सवीकष्य स्वपुर गता भगवती ध्येयानव्ा गुरं ॥४६३४॥ 
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इत्येव मावनासक्तो स्वेष्टं धारणया भजेद्‌ 1 

साच गौतमीये- 
दानो घारणाद्या तु शृणुष्वावहितो मम ॥४६३५॥ 
दिङ्‌ कूलायनवच्छिन्ने कृष्णे चेतो निधाय च । 
तन्मयो भवतति क्षिप्र जोवब्रह्यं वययोजनात्‌ ॥४६३६१। 
प्मयवा निष्कलं चित्त यदि क्िप्र न सिद्धयति । 
तदाचपवयोगेन योगो योमन समभ्यसेत्‌ ॥\४६३७॥ 
पादाम्भोजे मनो दद्याच्‌ नर्खाकिजल्कश्लो भिते 1 
जधायुगमे मनोरामे कदलीकाएडजशोभिते ॥४६३२८॥ 
ऊरुटये मत्तहुस्तिकरदण्डसमप्रभे ! 
ग्रगावेर्तंगभोरे च नाभी सिद्धिचिले तत ॥४६३६॥ 
उदरे वक्षसि तया हारे श्रौवत्सकोौस्तुभे 1 
पूरणं चन्द्रायुतप्र्ये ललाटे चारुमडले ॥1४६४०॥। 
शाखचक्रमदाभ्भोजदोर्दण्डपरिमरिडते 1 
सहलरादित्यस काश्चक्िरीरकुण्डलोज्वले (४६४१॥ 
स्थाने नियोजयेन्‌ मन्न विशुद्धेन च चेतसा 1 
मनो निवेदय एूष्णे वं तन्मयो भवति ध्रुवम्‌ ॥४६४२॥ 
यावन्‌ मनो लय याति कृष्णो स्वात्मनि चिन्मये ! 
तावदिष्टमनु मन्त्री जपहोमं समभ्यसेत ॥४६४३॥ 
कृष्ण इल्युपलेक्षणमर । 
श्रत पर न किथ्िच्च कृत्यमस्ति वरो हरे । 
विदिते परत्वे चु समस्ते नियमेरलम्‌ ॥५४६४४।। 
तालवृन्तेन कि कार्यं लन्धे मलयमारुते 1 
मन्नाभ्याततेन योगेन सेय ज्ञानाय कल्प्यते ॥४६४५॥ 














न योगेन विना मन्न न भन्ते चिनाहिस । 
द्वयोरम्यासयोगेन मन्व ससिदिकाररद्‌ (४६४६1 
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तम परवृत्ते गेहे घटो दीपेन हश्यते । 
एव मायाब्रतो ह्यात्मा मनुना गोचरोकृत ॥४६४७॥ 
एवे ते कथित ब्रहयन्‌ मन्त्रधोगमचुत्तमम्‌ । 
दुलभ विषयासक्तं सुलभ त्वाहज्ञं रपि ॥४६४८॥ 
दरति मन्त्रयोग । 

श्रथ लययोग - 
कृष्णदवेपायनाचेस्तु साधितो लयसन्ञक । 
नवस्वेव हि चक्रेषु लय कृत्वा महातमभि ॥४६४६॥ 
प्रथम ब्रह्मचक्र स्यातु तुरावतं भगाकृति 1 
श्रपाने भूलकन्दाख्य कामरूप च तज्जगु ॥४६५०॥ 
तदेव बद्भिकुएड स्यात्‌ तत्र फूएडलिनी परा ! 
ता जीवरूपिखीं ध्यायेज्ज्योतिप्क मुक्तिहेतवे ॥४६५१॥ 
स्वाधिष्ठान द्वितीय स्याच्चक्र तन्मध्यग विदु । 
पशिमाभिपुख लिद्ध भ्रवालाडकुरसल्िमम्‌ ॥४६५२॥ 
तन्नोडीयानपीटे तु तद्‌ ध्यात्वाऽऽकषयेज्जगत्‌ । 
तृतीय नाभिचक्र स्यात्‌ तन्मध्ये युजगौ स्यितता ॥४६५३ 
पश्वावर्ता मध्यशक्तिधिद्रूपाविदयुदाकूति । 
ता ध्यात्वा सवस्िद्धीना भाजन जायते बुध ॥१४६५४॥ 
चतुर्थं हृदये चक्र विज्ञेय तदधोभुखम्‌ । 
उ्योति स्वरूप तन्मध्ये हस ध्यायेद्‌ प्रयत्नत ॥४६५५॥ 
त ध्यायतो जगत्सवं वश्य स्यान्नात्र सञ्चय । 
पञ्चम फएठचक्र स्यातु तत्र वामे इडा मवेत्‌ \\+४६५६॥ 
दक्षिणे पिद्धला ज्ञेया युपुम्खा मध्यत स्थिता 
ततर घ्यात्वा श्रुचि ज्योति स्तिद्धीनां भाजन भवेत्‌ ॥४६५७ 


चपर च तालुकाचक्र घरिकफास्थान मुच्यते । 
दंदयामद्वारमार्गं तु राज्यद ततु प्रकीतितम्‌ ॥४६५८॥ 
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तत्र शुन्ये लय कृत्वा मुक्तो भवति निधिम्‌ । 
भरुचक्र सप्तम विद्याद्‌ विन्दुस्यान च तद्‌ विदु ॥४६५६॥ 


शर्‌ वोध्ये वर्तुल च ध्यात्वा ज्योति प्रमुच्यते । 
भ्र्टम ब्रह्मरथे स्यात्‌ पर निर्वाणसूचकम्‌ ॥४६६० 


तद्‌ ध्यात्वा सुचिकाग्राभ धरुमाकार विमुच्यते । 
तच्च जालन्धर ज्ञेय मोक्षद लीनचेतसाम्‌ ४६६११ 


नवम ब्रह्मचक्र स्यादृलं षोडशभिर्युतम्‌ । 

सविदृर्पा च तन्मध्ये श्ञक्तिर््वा स्थिता परा ॥४६६२॥ 
तत्र पुर्ण गिरी पौठे शक्ति ध्यात्वा विमुच्यते । 

एतेषा मवचक्रारणामेकंक ध्यायतो सुने ।४६६३॥1 


सिद्धयो सुक्तिसहिता करस्था स्यु दिनि दिने। 
फोदएडद्रयमध्यस्थ पद्रयति ज्ञानचघ्युपा (४६६४ 
फदम्बगोलकाकार ब्रह्यलोक ब्रजन्ति ते। 
ऊर्ध्वंशक्तिनिपातेन श्रय शाक्तेनिकु चनात्‌ । 
मध्यश्क्तिप्रवोधेन जायते परमं सुखम्‌ ।४८६६५॥ 
श्रय राजयोग ~ 

श्रपानवृत्तिमाकृष्य प्राणो गच्छति मध्यमे । 
राजते गगनाम्भोजे राजयोगस्तु तेन वै ॥४४६६॥ ् 
न हृटिलिक्षाणि न चित्तयन्धो 

न देशाकालैौ न च वायुरोध । 
न घारणाध्यानपरिश्चमो वा 

समेघमाने सत्ति राजयोगे 11४६६७॥। 
न जागरो नास्ति सुषुश्चिभावो 

न जीवित नो मरण विचित्रम्‌ ए 
प्रह भभत्वायपहाय सवं 

श्रौराजयोगे स्थिरवेतनानाय्‌ १४६द८॥ 
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दत्तात्रेादिभि पुवं साधितोऽय महात्ममि ॥ 
राजयोगो मनोवा स्थिरौ कृत्वा प्रयत्नत ॥४६६६॥ . 
पूर्वाभ्थस्तौ मनोवातौ सुलाधारनिकुचनात्‌ 1 

पश्चिम दरडमार्भं तु शखिन्यन्त प्रवेशयेत्‌ ॥(४६७०॥ 
प्रन्यित्नय भेदयित्वा नोत्वा ्ररकन्दरम्‌ 

ततस्तु नादयेद्‌ बिन्दु तत शुन्धालय ब्रजेत्‌ ॥४६७१॥ 
श्रभ्यासात्तु स्थिरस्वान्त ऊर्वरेताश्च जायते 1 
परानन्दमयो योगीं जरामरणर्वाजित 1 

प्रयवा मुलसस्यानमुद्यतेस्तु प्रबोधयेत्‌ ॥४६७२॥ 

सुप्ना फुएडलिनों क्त विसतन्तुतनोयस्तीम्‌ 1 
सुषुम्णान्त प्रवेशयैव पचचक्रारि भेदयेत्‌ ।1४६७३१॥ 


तत श्षिवे शज्ञाकेन स्फुरनिमंलरोचिषि । 

सहस्तदलपद्रान्तस्थिते शाक्त नियोजयेत्‌ १,४६७.४१ 

श्रय तत्सुघया सर्वां सबाह्याम्यन्तरा तनुम्‌ । 

फावयित्वा ततो योगौ न {किचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥४६७५॥ 

तत उत्पद्यते तस्य समाधि निस्तरगिणी । 

एव निरन्तराभ्यासाद्‌ योगसिद्धि प्रजायते \\४६७६॥ 
श्रथ हठ्योग ~ 

द्विधा हठ स्यादेकस्तु मल्स्येन्द्रादयरूपासित 1 

श्नन्यो मृरुएडुपुत्राचे साधितदिचिरजोविभि ॥४६७७॥ 

तत्र मत्स्येन्द्रसहव्ये साधितो य स कथ्यते । 

घीरेरपि हि दुस्साच्य कि पुन प्राकृते जनै. ।४६७८॥ 

हकारेणोच्यते सुयष्ठकारथन्द्रसज्ञक । 

सुर्यचन्दरसमीभरुते हव परमार्थद ॥४६७६॥ 

शरासन प्रणस रोध प्रत्याहारश्च धारणा । 

प्यान समाधिरेतानि योमाद्धानि स्मृतानि चट्‌ ॥४६८०१ 
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एकान्ते विजने देनचे पवित्रे निरुपद्रवे । 
कम्बलाजिनवच्लाणामुपय्यसिन मभ्यत्तेत्‌ ॥४६८१॥ 
उत्तानौ चरौ एत्वा ऊरसस्यौ प्रयत्नत । 


अरमध्ये तथोत्तानौ पाणी पद्मासन त्विदम्‌ १।४६८२॥ 
श्रय प्राणायाम ~ 


तत्र पश्रास्तन वध्वा तत सङौचयेदव 1 

समदएड शिर कृत्वा नासिन्तान्तर्हश्च नयेत्‌ ॥४६८३॥) 
यथैनोत्पलेनालेन श्राकर्पति नरो जलम्‌ 1 

योगी योगसमाविष्टस्तयाक्पंति मारुतम्‌ ॥1४६य४१ 
फाकचज्ुपुर त्य श्रोष्ठौ शवत्याऽनिल पिवेत्‌ । 

प्रो कारच्वनिनाृप्य पुरयेदयावदन्तरम्‌ ॥\४६८५॥ 
पुरणात्‌ पुरक प्रोक्त कुम्भकस्तु निकुम्मनात्‌ 1 

रेचन रेचनात्‌ सूक्ष्म ततोऽन्त शोधयेत्‌ त्रिनि ॥४६८६॥ 
भ्राणायामान्नरः पट फुयदिवमटर्मुते । 

चत्वाररिशच्च मध्याह्लो सध्याया विञ्तिर्भवेत्‌ ॥४६८७१ 


श्रघरात्रे वि्णति स्यादेव प्राणविनिग्रहु । 
शारोरलघुता दीप्ति जंठराग्निविवर्धनम्‌ (1४६८८॥ 





कृशत्व च इारीरस्य जायते वै ध्रुव तदा । 
लवरं स्थपान्‌ साम्लमुप्ण दक्ष च तीक्ष्णकम्‌ 1 
स्त्रोत्तेवामग्निसेवा च वह्वाश्चित्व च वजजयेद्‌ ॥४६८६१1 
भरन्यनापि- 


मास्त दधि करलुत्य च लघुन शाकमेव च 1 
कट्ूवभ्लतिक्तपिण्याकहिगुसीवीरसर्यपा ॥४६६०१। 

तेल च वर्ज्याण्यितानि यत्नतो योगिना सदा 1 

क्लीर धृत च मिष्टान्नं मिताहारथ शास्यते । 

मितोक्ति पवनाम्याने निद्रायाश्च जयस्तयां ॥४६६११\ इति 1 


४३४ अ्रागमरहस्ये 











प्रन्पत्रापि- 
गोधरूमश्चालियवषष्टिकशोभनान्न 
क्षीराज्यलण्डनवनीतसितानधूनि 1 
शुएटठीपटोलपलकादिकपश्वशाक 
मुद्गादिचाह्पमरुदक च मुनीन््रपथ्यमु ॥४६६२॥ 


क्षीरपणीं च जोवन्तो मत्स्याक्षी च पुनर्नवा । 

मेघनादेति पचेते लाकनाम प्रकीत्तिता ॥५४६६३॥1 

मिष्ट सुमधुर स्निग्ध गव्य धातुप्रपोषराम्‌ । 

भनोभिलपित दिव्य योगी भोजनमाचरेत्‌ 11४६६४॥ 

केवले कुर्भके सिद्धे रेचपुरविवजिते 

न तस्य दुलभ किञ्चित्‌ त्रिषु लोकेषु विद्यते \४६६५॥ 

ततोऽधिकतराम्यासाद्‌ मवत स्वेदकम्पने । 

ततोऽधिकतराभ्यासादढुं रो जायते ध्रुवस्‌ ॥४६९६॥ 

यथेव दर्दुरो गच्चेद्ुतपलुत्योस्प्लुत्य भ्रुतले । 

पद्मासनस्थितो योगी तथा गच्यति भुतले ४६६७ 

ततोऽचिकतराम्यासाद्‌ भरुमित्यागशथच जायते । 

स्वल्प वा बहु वा भुक्त्वा योगौ न व्यथते तदा ॥४६६८॥ 

भ्रत्पमुत्रपुरीपश्च स्वत्पनिद्रथ जायते । 

किमो इधिका लाला स्वेदो दुगन्धिता तथा । 

एतानि सर्वथा तस्य न जायन्ते तत परभु ॥४६६६॥ 

खरी पतग वर्जयेतु यत्नाद्‌ चिन्दरु रक्षेत्‌ प्रयत्नत । 

भ्रायु क्षयो बिन्दुनाह्ञादसामयथ्यं च जायते ॥४७००॥ 
इति प्राणायाम । 

श्रय प्रत्माहार- 

विषयद्वारनिष्क्रात यावत्‌ स्वविपयान्‌ धति । 

चित्त निवार्यते यच्र प्रत्याहार स उच्यते ॥४७०१॥ 
इति प्रत्पाटारः 1 


सप्रविश परल ४३२५ 








श्रथ एचधास्णा- 
गुरूपदेश्चतधित्तमेकस्मिन्‌ स्यानके यदि 1 
वायुश्च सुष्यते यत्र धारा सा विधीयते 1\४७०२॥ 
नाभेरनो गुदस्योरध्वे घटिका पच धारयेत्‌ । 
चायु ततो लभेत्‌ पृथ्वौधारण तद्‌ भयापहम्‌ ॥४७०३५। 
नाभिस्याने तततो वायु धारयेत्‌ पच नाडिका । 
ततो जलाद्‌ भय नास्ति जलमूृत्पु न योगिन ४७०४१ 
नाम्पुध्यमण्डले वायु धारयेत्‌ पच नाडिका 1 
प्रानेयी चार सेय मरयुस्तस्प न वह्लिनए ५८४७०५५ 
नासाश्र मध्यदेशे तु तया वायु च धारयेत्‌ 1 
वायवो धारणा सेय मृर्युस्तस्य न चायुना १४७०६११ 
र मध्यस्थोपरिष्टाच्च धारयेत्‌ पच नाडिका । 
वायु योगी प्रयत्नेन सेयमाकाश्चधारणा 11४७०७१ 
श्राकाक्नघारसा कुर्वन्‌ मृत्यु जयति निशितम्‌ 
यत्र यत्र स्थितो वापि सुलमत्यन्तमश्न्‌ ते ॥\४७०८॥ 


इति पचधारणा । 
श्रथ ध्यानम्‌- 


वारु" परिचितो यत्नादग्निना सह फूएडलीषु । 
चोधपित्वा सुपुम्णाया प्रविदोदनिरोधत ॥४७०६॥ 
महापथ प्रविश्यैव शरुन्यस्थाने लय ब्रजेत्‌ 1 
यदा तदां भवेद्‌ योगी च्रिकालामलदक्षन ४७१०१ 
इति ध्यानम्‌ 1 
श्रय समाधि - 
यदेतद्‌ ध्यानमास्यात तच्चेतु परिणमत्यपि । 


चेतन्यानन्दस्पेण सा समाधिरदीरिता ॥४७११॥ 
श्रय जाग्रदायदस्या~ 


बुद्धिं तु यद्‌ ज्ञान चर्हिचिपपसेवित्तम्‌ । 
भत्वक्षमविरुद च तञ्नागरितमुच्यते ॥४७१२॥1 


४२६ श्रागमरहृस्ये 








भर्पाभिवें तु यञ्ज्ञान प्रत्यक्षमिव दृश्यते । 

गन्धवनगराकार स्वप्न तदुपलक्षयेद्‌ ।॥४७१३॥ 

जाग्रत्स्वप्नाबुभवेतौ नित्य यत्र प्रतिष्ठितौ । 

उत्पत्ति ्रलयश्चं व सौीषुप्रमवधारयेत्‌ ॥४७१४॥ 

स्वप्नामाो विनिद्रा च द्वय यत्र न विद्यति । 

तत्तुरीयमिति परोक्तमुत्पत्तिलयर्वाजतम्‌ ॥४७१५॥ 

इत्यवस्या । 

श्रय देहु स्थिरीकर्तुं योगिना तिद्धिमिच्छतास्‌ । 

कण्यन्ते शुद्धिकर्माखि ये. सिद्धि भरपुरुत्तमा ॥\४७१६॥ 

महामुद्रा नभोगुदरा्ीयन जलन्धरम्‌ 1 

मुलकनध स्थिर दणएड तदच्च श्षक्तिचालनम्‌ १४७ १७१ 

विदुक हृदि विन्यस्य भुरयेद्‌ वागरुना पुन. । 

कुम्भकेन यथाशक्त्या धारयित्वा तु रेचयेद्‌ । 

वामागेन समभ्यस्य दक्षिागेन चाभ्यसेतु ॥४७१८॥ इति ! 
प्न्य । 

महामुद्रा प्रवक्ष्यामि वक्सिष्ठेनोदिता परा । 

पादमुतेन वामेन योनिं सपोज्य दक्लिरणय्‌ १४७१९६1 

पाद प्रसारितं कृत्वा स्वरास्या परयेन्मुखम्‌ 1 

कणठे घन्ध समारोप्य पूरयेद्‌ वायुमुष्वंतं ॥४७२०॥ 

यथा दएडाहूत सर्णो दएडाकार प्रजायते । 

च्छज्यीभरुता तया शक्ति शरुणडली सहसा भवेत्‌ ॥४७२१॥ 

तदा सा भरसावस्या जायते द्विषरटीस्थिता । 

न हि पथ्यमपय्य वा रसा सर्वेऽपि सौरसा ।४७२२॥ 

ष्यपि भुक्त विव धोर पीग्रुपनिव जोयते! 

क्षपकुघगुदावर्तयुर्मप्लीहपुसेयमा ५४७२३११ 

तस्य दोषा क्षप यान्ति महामुद्या तु योऽम्यस्ेद्‌ ! 

फयितेय महामुद्रा जराभ्र्युविनारिनी ॥४७२४१ 


सप्तविश्च षटत ४२७ 








गोपनीया प्रयत्नेन न देया यस्य कस्यचित्‌ 1 
भ्रयास्यागभूतो महावन्व ~ 
पार्ष्णि वामस्य पादस्य योनिस्याने नियोजयेत्‌ । 
वामोरूपरि सस्याप्य दक्षिणं चरण पुन ॥४७२५॥ 
पुरयेन्भरुततो वायु हदये चिद्ुक इदम्‌ 1 
निभूद्य योनिमाकुज्च्य मनो मध्ये नियोजयेत्‌ ॥४७२६॥ 
रेचयेच्च शनैरेव मह्एवन्योऽयमुच्यते । 
भय योगी महावन्य सर्वसिद्धिभ्रदायकम्‌ ॥४७२७॥ 
सन्याद्ध च समभ्यस्य दक्षिणाद्ख समभ्यसेत्‌ । 
भ्रय च सर्वनाडीना गतिमूर्न्वां विबोधक ॥४७२८॥ 
त्रिवेखीस्तगम धत्ते केदारं प्रापयेतु पुन । 
रूपलावएयसम्पुरणा यथा सौ पुरष विना ॥४७२६॥ 
महामुद्रामहावन्धौ निष्फलौ वेधर्वाजतौ । 
वायुना गतिमादृष्य निभृत कण्ठमुद्रया । 
ध्र्टधा क्रियते चतदु यामे यामे दिने दिने ॥१४७३ ०॥ 
पुएयसतघातसन्वायी पापीघर्मिदुर सदा । 
सभ्यक्‌ शद्धावतामेव सुख प्रयमसाधने ग४७३ ११ 
वह्िस्रीपयत्तेवानामादौ व्जनमादिशेतु । 
समहस्तयुगो भमो स्फिचौ सताउयेत्‌ शनं ॥४७३२१॥ 
श्रयमेव महावेध सिद्धिदोऽम्यासतो भवेत्‌ । 
एतत्वरय महागु्य जरमरत्युविनाशनम्‌ ॥१४७३३॥ 
बद्धिदृद्धिकर चैव ह्यरिमादिगुरप्रदम्‌ । 
श्रय नभोमुद्रा 


भ्रन्त कपालकुहरे जिह्वामाकुञ्च्य घारयेत्‌ 1 
प्र मध्यहष्टस्मरृत पिवेत्‌ चेचरिमुद्रया ॥४७३४॥ 


देण श्ागमरहूरये 





दत्तानेयस्तु- 
कपालकुहरे जिह्धा प्रविष्टा विपरीतगा । 
श्रू.वोरन्तर्गता दष्ट मुद्रा भवतति रोचरी ॥४७३५॥ 
न रोगो मरण तस्यननिद्रानष्षुयातुपा। 
न च मुर्छा भवेत्‌ तस्थ यो मद्रा वेत्ति लेचरीमू ॥५४७३६॥ 
पीड्यते न च रोगाय लिप्यते न च कर्मरा । 
वध्यते न च कालेन यो मद्रा वेत्ति देचरीमु ।४७३७॥ 
स्वुहीपन्ननिभ जस्त्र सुतीक्ष्ण स्निग्धनिमेलम्‌ । 
समतायास्तु जिह्वाया रोममाच्र समुच्छिदेत्‌ ॥४७३८॥ 
रोममान्नस्य भेदेन विलम्बेन हि लम्मिका । 
हृदय ग्रन्थकार(खामादूत भरित मया 11४७३६॥ 
खेचरोपट्ले तु विशेष ~ 
छेदनचालनदोहै कलाक्रमेण वधंयेत्‌ तावत्‌ । 
सा याति यावद्‌ श्र मध्य स्पृशति तदानी हि खेचरीसिद्धि ॥४७४०॥ 
सखेदेनस्य प्रकारोक्तेरभावान्मढता यत । 
साधाररोक्तिदुर्वोधानु नाद्धीकाथमिद मतम्‌ ।४७४१॥ 
गुरुदश्चितमार्गेख सकेत कथ्यते मपा 1 
सकेतश्द्धलाभावे खेचरी तु फय भवेत्‌ ॥४७४२॥ 
सर्पाकार सवलय श्णृद्धलादयस मितम्‌ । 
सं खर्पर पडवितस्ते दध्यं सकेतलक्षणम्‌ १४७४३१1 
शरृह्धलाद्वितयनिमिता वरा सर्पवद्वलयखपंरान्विताम्‌ । 
विहादगुलमितां सुदीधिका लस्बिकोत्पादकारिणीं विड ॥४७४४॥ 
भृ लायाश्च वलये जिह्वा तत्र प्रवेशयेत्‌ । 
कपालकुहरे पश्चाज्निह्धा चैव प्रवेशयेत्‌ ।\४७४५॥ इति । 
श्रय जाल-चरवन्ध ~ 
फणएठमाकूर्च्य हृदये स्यापयेचचिवुक ददमू 1 
वन्धो जालन्धरारयोऽय सुधाव्पयनिवारण ॥४७४६॥ 





सप्तविश पटल ४ 


नाभिस्थोऽग्नि कपालस्यस्हलकमलच्यरुतमु । 

प्रमृत सर्वदा सर्वं पिवन्‌ ज्वलति देहिनाम्‌ ॥४७४७॥] 

यथा सोऽग्निस्तदमूत न॒ पिदेत तद्‌ व्यधात्‌ स्वयम्‌ । 

यान्ति दक्षिरामा्गेरा एवमस्यस्तता सदा ॥1४७४८८॥ 
श्रमृतोकुरते देह जरामृत्यु विनाशयेत्‌ । 

वध्नाति हि श्जिराज्ाल नावो याति ममोजलम्‌ ॥॥४७४६॥ 
ततो जालन्रो बन्ध कृतो दु खीघनाङन 1 

जालन्धरे कृते बन्धे कणएठसक्ोचलक्षणोे 1 

न पीयुष पतत्यग्नौ न च चायु प्रकुप्यति ॥४७५०॥ इति । 














श्रथ उहीयानवन्य 


सुलस्यान समाकुञ्च्य उद्धीयान तु कारयेत्‌ । 

उडीयान तु सहज कथित गुरुणा सदा ॥४७५१॥ 
श्रम्यसेत्‌ सतत यम्तु वृद्धोऽपि तरणो भवेत्‌ । 

इश च पिद्खला वध्वा वाहयेत्‌ पश्चिमा पथम्‌ (४७५२ 
श्रनेनैव विधानेन प्रयाति पवनौ लयम्‌ 1 

ततो न जयतत मृत्यु जंरारोगादिक तथा ॥४७१५३॥! इति । 


भ्रन्यत्रापि-~ 


नामेरूष्वमघश्चापि पान कुर्यात्‌ प्रयत्नत । 
पएमासाम्यासतो मृत्यु जयत्येव न स्य" ॥\४७४४॥ हति । 


श्रथ परूलवन्ध ~ 


भुलवन्ध तु यो नित्यमम्यसेत्‌ स हि योगवित्‌ । 
पाष्णिमनेन सपोञ्य योनिमाक्‌ चयेद्‌ गुदम्‌ \ 
श्रपानमुष्वेमाङृष्य सुलबन्धोऽयमुच्यते ॥४७१५५॥ 
श्रघोगत्तिमनेनेव च्घ्वंग कुरते वलात्‌ ! 

श्राकुश्वनेन तत श्राहुमूलचन्य हि योगिन ४७४६ 
गुद पाष्एर्था च सम्पौञ्य वायुमाकुश्वयेद्‌ दलात्‌ 1 
वार चार यया चोर्ध्वं समायाति समीरण १।४७५७॥ 


४४० श्रायमरहस्ये 





भ्रारापानौ नादविन्हू मूलबन्धेन चैकताम्‌ । 

गते योगस्य ससिद्धि प्राप्नोत्येव न सश्चय ॥४७१८॥॥ 

प्रपानप्रारायोरक्य' क्षयो मूत्रपुरीषयो । 

धवा भवति बरदधोऽपि सतत मुलवन्धनात्‌ ॥४७५६॥ 

भ्रपाने चो््वंग याते प्रयाते वद्धिमण्डले 1 

यथानले क्िखादीप्च वद्धिना प्रेरित तथा ॥४७६०॥ 

यातायातौ बह्मचपानौ प्राणम्रुलस्वरूपको ! 

तनत्यन्तप्रदीप्तस्तु ज्वलनो देहजस्तथा ॥४७६१॥ 

तेन कुण्डलिनी सुप्ता सन्तप्ता सम्प्रबुध्यति 1 

दण्डाहता भुजद्धीव निश्वस्य छऋतुता ब्रजेत्‌ ॥४७६२॥ 

विल प्रविष्टे च ततो ब्रह्मनाज्यन्तरे ब्रजेत्‌ । 

तस्मान्नित्य मुनबन्य कर्तव्यो योभिमि सदा ॥४७६३।) इति । 

श्रय दण्डघारणमू- 

पृषठवन्ध दढ कुर्यादनस्र स्थिरसचयम्‌ 1 

दएडधाररणमेतद्धि योगिना परम मतम्‌ ॥४७६५॥ 
इति प्रथमो हस्यीग । 

श्रय मार्केण्डेयादिसाधितो द्वितीयो दक्योग - 

ऋछोकारथेन प्रवक्ष्यामि यदुक्त व्यासकोटिभि 1 

मनेति सलं दु खस्य निर्ममेति सुखस्य च ॥४७६१५॥॥ 

निर्ममत्व विरागाय वैराग्याद्‌ योगत्षन्तति ॥ 

योगाच्च जायते ज्ञान ज्ञानान्घुक्ति प्रजायते ॥*४८७६६॥ 

उपभोगेन पुण्याना प्राङ़ृताना तयाहसायु । 

कर्तव्यमिति नि्यानामकामकरणात्तया १।४५६७॥} 

श्रसश्वयादयुवस्य क्षयासपर्वाजितस्य च । 

फर्मो बन्धमाप्नोति शारीर न पुन पुन प४७६या 

प्ये फय्यतेऽस्माभि फ्मंणा येन वन्वनम्‌ । 

छिद्यते सदुपायेन श्रुत्या ततन प्रवर्तताम्‌ ॥४८७६६॥ 


सविश पटल ४८४१ 








जित्वाऽऽदावात्मन शनरून्‌ कामादोन्‌ योगमभ्यसेत्‌ 1 


फामक्रोचलोभमोहमदमात्स्सन्नकाच्‌ 1 
योगागंस्तांश्च निजित्य योगिनो योगमाप्तुयु (४७७०१ । 


श्रष्टाचद्धानि योगस्य यमो नियम भ्रासनम्‌ 1 

प्राणायाम प्रत्याहारो घारणाध्यानतत्परो 1४७७९११ 
तत्र समाधिरिति । 

श्रहिसा सत्यमस्तेय ब्रह्मचर्यं दया्जवमु । 

क्षमा धृतिभिताहार क्च चेति यमा दश्च ।॥४७७२॥ 


प्रस्यार्थं -न कचन हन्मीत्यामायप्रवणता हिमा 1 ग्रसत्य न वच्मि इत्याभाप्- 
प्रवणचित्तता सत्यम्‌ । चौर्यनिवृत्तिरम्तेयम्‌ । ललोमोगेच्या निवृह्तित्रह्यचर्यम । प्राणिषु 
ऋूरचित्तनिवृत्तिदेया । चित्तफौटिल्यनिवृत्तिरार्जवम्‌ । श्रमिभावक प्रति श्रकरोधप्रवण- 
चित्तता क्षमा । इष्टवन्त्वायलामत्तरिचतामावौ धृत्ति 1 क्मेणाहारापकर्पणाद्‌ यावत्‌ 
शरोरस्वितिमाग्रभोजन मिताहारम्‌ । चित्तनेर्मत्यार्थे यथोक्ती्तता शोचमिति 1 यमा 
इनि ! यम उपरमे कामादे निवृत्तिस्पा इद्यर्थ \ तग्र पृतति सर्वानूपक्तता । श्रमाः 
ब्रह्मचर्याभ्या कामन्य जय । दयाक्षमाम्या ऋोघस्य । श्ररसर्यसत्या्जवेभ्यो सोभस्य } 
मिताहारशौचाभ्या मोहस्य 1 क्षमार्जवामभ्या मदस्य । ग्रहिसाष्कृपार्जवक्षमाभ्यो मत्सर 
स्येति यमा । 


श्रय नियमा - 


तप सन्तोष श्रास्तिक्चय दान देवस्य पूजनम्‌ } 

सिद्ान्तश्चवरा चैव ह्लीरम॑त्िञ्च जपो हृतम्‌ 1 

दक्षते नियमा प्रोक्ता योगशाद्धविशारदे ॥।४७७३॥ 

भ्रस्यार्थं -ङृच्छरादिव्रनचर्या तप॒ । वदहुतरानभिलाप सतोप 1 भ्रस्ति परलोक 
इति मतियेम्य स श्रास्तिक ¦ प्रास्तिकम्य माव ग्राम्तिक्यम्‌ । परलोकनुद्धचा 
धर्माद्याचरणमिति 1 ययाविभव देवपिद्रमनुग्योदं लेन वितरण दानमु । देवस्य 


पुजनगरक्तयीत्यानुष्ठानम्‌ 1 मिद्धाम्त उषनिपन्मोक्लोपायोपदेशशाख्च तस्य श्वणमु + 


परिमलाद्व कुर्सिताचारात्‌ स्वत उद्वेमो द , तया सति चित्तमालिन्य ज्ञानानृदयात्‌ ) 
मतिर्मननम्‌ 1 


तया च स्मृति ~ 


श्ोत्तव्य श्नुत्तिवाक्ये म्यो सन्तव्ययोपपत्तिभि 1 इत्ति 1 


४४२ श्रागमरहस्ये 





उक्तप्रकारिष्टमन्यस्मरण जप । "जपतो नास्ति पातकम्‌" इव्युक्तेरिचतघुदधा- 


वुपयोगात्‌। हतमग्निहो रादि हौम । यदकरणे प्रत्यवायात्‌ चित्तमालिन्ये श्ानानरुदयात्‌। 
यद्वा हुत मन्य्रजपस्य दश्षाशहोम । 


तधा चौक्तम्‌~ 
माजपात्‌ सिद्धयते मन्त्रो नाहुताच्चे फलप्रद । 
श्रनचितो हरेद्‌ कामान्‌ तस्मात त्निततयमाचरेत्‌ \॥४७७४॥ 
श्रवश्यकर्तव्यतया नियमत्वमेपायु 1 श्रते कदाचिदालस्यादिना त्यागो न 
कायं 1 
इति नियमा 1 
भरन्यच~ 
प्रत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमग्रह । 
जनसद्धश्च लौत्थं च पड्निर्योगो विनर्यति ११४७७५॥ 
उत्साहात्‌ साहमाद्‌ धर्मात्‌ तत्त्वज्ञानाच्च निश्चयात्‌ । 
जनसन्धपरित्यागात्‌ षड्भि्योग प्रसिद्धचति ॥४७७६॥ 
+भ श्रसनम्‌- 
नाघ्मात्त शयुधितो शान्तो न च उयाक्रुलचेतन । 
युञ्जीत योग योगज्ञो नित्यं सिद्धय्थेमाहत \१४७७७॥ 
न क्षौति नातिचेवोष्णौ न दुगे नाम्बुनस्तरे । 
न च सोपद्वे देशे योग सन्धीयते क्वचितु ॥१४७७८॥ 
एकान्ते विजनेऽरण्ये धवित्रे निरुपद्रवे । 
सुखासीन समाधि स्याद्‌ वद्गालिनकुशोत्तरे ५४७७६१ 
पदयमर्धासिन चापि तथा सिद्धासनादिकम्‌ 1 
ध्रास्माय योग युन्चीत एत्वा च प्रणव हदि ॥४७८०॥ 
सम समासनो श्रुत्वा सहत्य चरराबुभो । 
संगृतास्यस्तदाचमभ्य सम्यग्‌ विष्टम्य चाग्रत ॥४७८१॥ 
पारिम्या लिद्धगरषणावस्पृश्नु प्रयत स्थितं 1 
किश्चिदुन्नामितश्षिरो दन्तं दंन्तानसस्पुहान्‌ ॥४७८२॥ 
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सपतयन्‌ नासिकाग्र स्व दिञ्चधानवलोकयन्‌ । 
कुर्यात्‌ हृष्ट पृष्ठवश्गद्धीयानं तयोत्तरे ॥४७८३॥१ 
व्रिभिविशेपकम्‌- । 
उत्तानौ चरणी एत्वा ऊरसस्यी प्रयत्नत. । 
ऊरुमध्ये तथोत्तानौ पारी पद्मासन प्विदम्‌ ॥४७८४॥ 
दक्षिणोरतले चाम पाद न्यस्य तु दक्षिरम्‌ 1 
चामो रोरुपरि स्याप्यमेतदर्घासन त्विदम्‌ 1४७८९॥ 
पान्सि तु वामपादस्य योनिस्याने नियोजयेव्‌ । 
वामोरोरपरि स्याप्य दक्षिण सिद्धमासनम्‌ ॥४७८६॥ १८ 
एषा फत वतिष्ठमहितायामू- 
श्रासनेन र्जौ हन्ति प्राणायामेन पातकम्‌ । 
चिकारमानत्त योगी प्रत्याहारेण सर्वदा ५४७८७ 
धारणाभिर्मनो चैयं ज्ञानादेदवर्यमुत्तमय्‌ 1 
समाधे मंक्षिमाप्नोति त्यक्तसर्वशयुभाशयुभे ॥४७८८॥ इति । 
प्रन्यवामियुक्तवाक्यम्‌- 
प्राणायामे हेद्‌ दोपानुप्रस्याहरेख पातकम्‌, 
धारणाभिश्च दु लानि ध्यानेनानीश्वरान्‌ गुरणाद्‌ (1४७८६ 
यथा पर्वत्तघातुना ध्याताना दह्यते मलम्‌ 1 
तथेन्द्रियछता दोपा दहयम्ते प्राणनिग्रहात्‌ ४७६०॥ ? 
वश्य कतुं यथेच्छातो नाग नयति हस्तिप । 
तथैव योगी योगेन भ्रण नयति साधितुम्‌ ॥४७६१॥१ 
यथाहि साधित वहो भगान्‌ हन्ति न मानवान्‌ । 
तथैच साधित प्राण किल्विप न यृएा तनुष्‌ \\४७६२॥ 
प्राणायाम विना योग साधयेद्‌ यस्तु मेदधी 
स न साध्वीं गति याति पग ्वाजिर्गात्ति यथा 1४७६२ 
तस्मात्तु साधनं कुर्याद्‌ प्राणायामस्य योगवित्‌ 1 
भ्रणापाननिरोधेन प्रारएएयाम प्रकीतित ॥४७६४॥ 





भु श्रागमस्द्स्ये 


चक्षुस्स्पदनमात्रस्य यावत्‌ हादश्नसन्ञका । 
तावन्निरध्यते प्राण प्रणायाम स एव हि ४७६५५ 
श्रन्यत्रापि- 
ष्डया कर्षयेद वायु बाह्य षोडशमात्रया । 
धारयेत्‌ पूरित योगी चतु षष्ट्या तु मात्रया ॥४७६६॥ 
सुषुम्णासध्यग सम्यग्‌ दवात्रिशन्मात्रया शने । 1 
नाङ्या पिद्धलया चैन रेचयेद्‌ योगवित्तम ॥१४७६७॥ 
प्राणायाममिद प्राहु ्योगज्ञाञ्चविश्चारदा । 
भत्रालक्षण वायवीयसहितायाम्‌- 
जानु भदेक्षिणीक्ृत्य न दुत न विल विततम्‌ । 
शर गरुलिस्फोटन कुर्यात्‌ सा मात्रेति प्रकोत्यंते ॥४७६८॥ 
भरुयोभ्रुय क्रमात्‌ तस्य व्यत्यासेन समाचरेत्‌ ! 
मात्राबद्धिक्रमेरेच क्रमाद्‌ दद्दा षोडश ॥४७९६॥ 
लपध्यानादिभियुक्त सगर्भ त विदुर्बुधा । 
तदपेत विगर्भं च प्राणायाम परे चिदु ए0४८००॥ 
फ़्मादस्यसता पुसा देहे स्वेदोद्धमोऽघमः । 
मध्यम कम्पसयुक्तो भुमित्यागय परो मत । 
उत्तमस्य गुरावपि यावत्‌ ीलनमिष्यते ॥४८०१॥ इति ॥ 
एतदेवं तत्रान्तरे 
शुचि प्रारापामानु प्ररवसहितन्‌ चोड वक्षो 
प्रभाति साय च भतिदिवसमेव वितनुते । 
द्विजो यस्त आर.रब्रहुननङृताहोऽधिकलित्त 
पुनन््येते मासादपि दुरितत्रुलोघदलनान्‌ १।४८०२॥ 
प्रय प्राणायाम सकलदुरितघ्वसनकरो 
विग प्रोक्तोऽसौ इत्तगरुणफसो ग्भकशलत ॥ 
जलपष्यानापेत स्र तु निगदितो गर्भरहिति 
समरभेस्तयुक्तो मुनिपरिषढे योगिनिरतं ॥४८०३॥ इति ! 
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योगे- 
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प्राणायामो लघुस्त्वेको द्विगुणो मध्यम स्पत । 
उत्तम्धिगुरे ज्ञेय इत्येषा वैदिकी स्थिति. ॥४८०४॥ 
प्रथमेन जयेत्‌ स्वेद द्वितीयेन च वेपथुम्‌ । 

विपादं च तृत्तीयेन जयेद्‌ दोपानयुक्रमात्‌ ॥\४८०५॥ 
द्िगुणोत्तरया बरृद्धचा प्रत्याहारस्तु धारणा । 

ध्यानं समाधिरित्येव प्राणायामादनुक्रमाव १४८०६) 
तस्माद्‌ युक्त सदा योगी प्रारायामपरी भवेद्‌ 1 

श्र यत्ता मूक्तिफलर तस्यावस्थाचवुष्टयम्‌ 11४८०७॥ 
ध्वस्ति प्राश्निस्तथा सवित्‌ प्रसादश्च तुरीयफ । 

स्वरूप श्यएु चेतेा कथ्यमानाननुक्रमाच्‌ ॥४८०८॥ 
कर्मणामिष्टदु्टाना जायते फलसक्षय । 

चेतसोऽ्ं फपायत्वाद्‌ यत्र सा ध्वस्तिरच्यते ॥४८०६॥ 
िहिफायुप्िकान्‌ कामाद्‌ लोममोहात्मर्कश्र यान्‌ 1 
निरुष्यास्ते यदा योगी प्राप्ति स्यादु सर्वकामिक्ती ॥४८१०॥ 
श्रतोतानागतानर्थान्‌ विग्रङृ्टति रोहितान्‌ । 

विजानात्ति यदा योगी तदा संविदिति स्मृता ॥४८११॥ 
याति प्रसाद येनास्य मन पश्च च वायव । 
इन्द्िपाणीचियार्थाथ स प्रसाद इति स्मृत ॥४८१२॥ 
प्राणायामस्य युक्तिस्तु पुर्वाम्यासस्य कथ्यते । 

य चक्र ्भुनय स्वे नाडीसश्ुद्धिहैतये ।॥४८१३॥ 

पुवं दक्षिणहस्तस्य स्वागृ्ठेनव पिद्धलास्‌ 1 

निरुदधच पूरयेद्‌ वायुमिडया तु शने हान ॥४८१४॥ 
यथाशक्ति निरोधेन तत कयि कुम्भकम्‌ । 

पनस्त्यजेतु पिद्धलया शने रेचनक गत ॥४८१५॥१ 
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=-= 

धुन" पिद्धलया पुवं पूरयेडुदर शने" । 

यथा त्यजेत्‌ तया पुवं घारयेदनिरोधत । 

नाडीविशुदधी जाताया तत कुर्याद्‌ यथेच्छया ।४८१६॥ इति । 
श्रथ प्रत्याहार- 

इन्द्िपाणा विचरता विषयेषु निरर्गलम्‌ । 

बलावाहरण तेभ्य भ्रत्याहारोऽभिधीयते ॥४८१७॥ 
भ्रसयद्च- |, 

शब्दादिभ्य प्रपन्नानि यदक्षारि यतात्मभि" } 

प्रत्या्लियन्ते योगेन प्रत्याहारस्तत स्थत ॥१४८१८॥ 

स बाह्याभ्यन्तर शौच निष्पाद्याकएठनाभित । 

पुरयित्वा ब्ध प्राणौ" प्रत्याहारमुपक्रमेतु १।४८१६॥ 

रजसा तमसो वृत्ति सत्वेन रजसस्तथा । 

सदछाद्य निभेन सत्त्वे स्थितो युञ्ञीत योगचिवु ४८२०१ 

इद्धियाणीद्धियार्थेस्य भराणादीच्‌ मन एव च । 

निगृह्य समवायेन प्रत्याहारगुपक्रमेव्‌ ॥४८२१॥१ 

यतु प्रत्याहरतु कामान्‌ सर्वाद्धानौव कच्छप । ^ 

सत््वात्मरत्िरेकस्थ .पयत्यार्मानमार्मना ॥८४८२२॥ इति । 
श्रय धारणा ४ 

श्रगुद्ठगुल्फनाप्रुरसौमनीिद्धनासिषु 1 

हद्ीवाकण्व्देशेषु सबिकाया तत्तो नसि ॥१४८२३॥ 

श्र. मच्ये मस्तके मधन द्वादशान्ते यथाविधि । 

धारण प्रारामरुतो घारणोति निगद्यते ॥४८२४॥ 
श्रयत्रापि- 

प्राणायामा दन्न ददौ च धारणोत्यभिधीयते। । 

द धारप्ये स्मृते योगे मुनिभिस्तत्वदश्राभि ॥४८२५॥ । 

गररूपदेशमासाध एफस्मिनु भ्यानके यदि । 

रुष्यन्ते जन्मनो वातौ घाररा सा निगद्यते +४८२६॥ ` 
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व्षिष्ठप्तहिताया पच्च धारणा प्रप्युक्ता- 


भूताना मानस चेक धारणा च पृथक्‌ पृथक्‌ । 
मनसो नि्वलत्वेन घारणा साऽभिधीयते ॥४८२७॥ 


प्राप्तभरीहूरितालहैमरचिरा तन्वी कलालाछिता 
संयुक्ता कमलासनेन च चतुष्कोणा हदि स्थायिनी 1 
प्राण तत्र विनीय पञ्चधटिकाचित्तान्वितं धारये- 
देषा स्तस्भकरी सदा क्षित्तिपरा ख्याता क्षमा घारणा४८२८॥1 
प्रयेन्दरप्रतिमं च फएून्दधवल फणएठे च तत्वान्वितं 
तत्पीग्रुपवकारवीजसहित युक्त सदा विष्णुना । 
प्राएस्तत्र विनीय पञ्चघटिकाचित्ताल्वित धारये~ 
देषा दु सहकालकालकरणी स्याद्‌ बार्णी धारणा (४८२६॥ 
तत्वस्य क्षिचनिन््रगोपसटश ततर त्रिकोरोऽनलं 
तेजोनेकमयं प्रवालरुचिर सद्रेण तत्‌ सगतम । 
प्राररास्तत्र विनीय पश्चघटिकाचित्तान्वित धारये- 
देषा वद्धिसमं व्पुविदघती वैश्वानरी घारा ॥४८३०॥ 
यन्मूल च जगत्‌ प्रपश्च्तहित दृष्ट" श्र बोरन्तरे 
तद्वत्‌ सत्त्वमय यकारसहितं यत्रेश्वरो देवता 1 
प्राणास्तत्र विनीय पश्चघरिकाचित्तान्वितं घारये- 
देषा खे गमनं करोति नियत वायौ सदा धारा १४८२ १॥ 


श्राकाश्च च विद्युद्धवारिसहंश यद ब्रह्मरध्रस्थितं 

तन्नायेन सदालिवेन सहित युक्तं हकारेण यत्‌ 1 
प्रारास्तत्न विनोय पञ्चघरिकाचित्तान्वित धारये- 

देषा मोक्षकपाटभेदनकरी भोक्ता नभो घाररा 1\४८३२॥ 


भय ध्यानमू- 


श्रुल्येषु चावकाश्चषु गुहरसूपवनेषु च \ 
नित्ययुक्त सदायोगो ध्यान सम्थगुपक्रमेतु ॥४८३३॥ 


1 श्रागमरहस्यै 





त्यक्तस्गो जितमना लघ्वाहारो जितेद्ियः 
पिधाय बुद्िहारासि मनो ध्याने नियोजयेत्‌ ॥४८३४॥ 
समाहितेन भनसा चेतन्यान्तरवतिना । 
श्रा्मन्यभीष्टदेवाना ध्यान ध्यानमिहोच्यते ॥४८३१५॥ 
यत्‌ तत्वे निश्चल चित्त तद्धचान परमुच्यते । 
द्विधा भवति तद्‌ ध्यान सगुख निर्गु तथा ॥४८३६॥ 
1 गुर वरणंभेदेनं निर्गुख केवल तथा । 
प्रश्रमेधसदहस्ाणि वाजपेयशतानि ज ॥४८३५७॥ 
एकस्य ध्यानयोगस्य कला नाहृन्ति षोडज्ञोम्‌ 1 
श्रन्तश््चेतो वहिथक्षुरघ स्थाप्य सुखासनम्‌ ।४८२३८॥ 
४ ~ समत्व च शरीरस्य ध्यानमाहुश्च सिद्धिदम्‌ । 
नासाग्रे हृष्टिमाधाय ध्यात्वा मुञ्चति बम्धनातु ॥४८३६॥ 
श्रात्मान च जगत्‌ सवं हला नित्याविमिन्नया । 
चिदाकाश्चमय ध्यायन्‌ योगी याति परा गतिम्‌ ॥*४८४०॥ 
श्रवा प्रोच्यते ध्यानमन्यदेवात्र योगिनाम्‌ । 
रहस्य परमं युक्ते कारण प्रथम च यत्‌ ॥४८४१॥ 
घायुवच्चलित चित्त स्थिरीकतु न श्वाक्यते ॥ 
तदर्थं सकले योज्य ततो भवति निष्कलम्‌ ॥४८४२॥ 


सुलाधारस्थित जीव प्रदीपकलिकाङृतिमु । 

प्रणवेन समाकृष्य दशमान्ते निवेशयेत्‌ ११४८४३१ 
ततो जपेच्च सत्त मुलाधारावु समुत्यितमू । 

निर्यति दश्चमद्टारे मनसा दानरूपिणमू 1४४८४४५ 
यथा श्रयुक्तमोद्धएर प्रतिनिर्याति सूर्धनि । 
तसोद्धारमयो योगी ह्यसरे त्वक्षरो भवेत्‌ ॥४८४५॥ 
कूर्यन्नेव यया पर्येतु भनो ने्रेण योगवित्‌ । 

हस बिन्दुक्षिखां ज्पोतिस्ततो लयमवाप्नुयाव्‌ (४८४६॥ 
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ब्रह्यहारे सुपे सुक्ष्म निविकल्प परात्‌ परम्‌ । 
परम ज्योतिरासा योगी तन्मयत्ता ब्रजेत्‌ ॥४८४७॥ 
निर्विकटपपदे प्रापे जीवे तन्मयत्ता गते । 
नश्यन्ति सर्वकर्माणि तस्मिन दय्टे परावरे ॥४८४८॥ 
वृक्षमध्नि यया पक्षी ह्यकस्मादेव प्राप्यते ! 
युद्धिस्यो हश्यतामेति रित्येव तया विश्रु 1४८४६ 
श्रग्रत पृष्ठतौ मध्ये पादवतोऽथ समन्तत । 
विदयुञ्चकितवद्‌ भाति सूर्यकोटिसमभ्रम. ॥४८५०॥ 
रतान्ते स्त्री यथात्मान क्षण काहू न बुध्यते । 
रमणोऽपि न जानाति कोऽह योगे तथा पुमान्‌ ।४८५१॥ 
भ्पुएोत्या््यदत्‌ फोऽपि कोऽप्याश्वर्यवदीक्षते । 
शरुत्वा ष्टा तयाप्येतत सम्यग्‌ वेद न कथचन ॥ ४८८४२॥ 
गरुप्रसादतो लक्ष्य ल्ध्वा यत्नात समम्यसेत्‌ । 
श्रम्यासाद्‌ दृयते देवो ्ानहयप्ट्या महैश्वर ॥४८५३॥ 
तेन. पर धृतिमता तमस परस्ता- 

दादित्यवर्णममल फनकस्वरूपम्‌ । 
प्रलणिनमत्मनि गत प्रकृते विमिन्न- 

मानन्दमात्नमिति पश्यति य समूक्त ॥४८५४॥ 


इति ध्यानम । 
श्रय समापि- 


समाधि समत्ताचस्या जीवात्मपरमार्मनो । 
निस्तरद्ध प्राप्ति परमानन्दरूपिरी ॥४८५५॥ 
नि श्रासोच्छुवासयक्तो वा निस्पन्दोऽचललोचन, 1 
दिवध्यायौ सुलोनच्च स समाधिस्य उच्यते १।४८५६॥ 
न भ्टणोति यदा किञ्चिच्च पठ्यति न जिघ्रति । 

नं च स्पशं विजानाति स समापिस्य उच्यते । 

र्थ तु म्रुनय प्राहु ्योगमष्टाङ्लक्षणम्‌ ४८५७१ 
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श्रय तुयतिीतम्‌- + । + 


श्रत्यन्तशुद्धचिन्मात्रे परिणामधिरादपि । 

वुर्यातोत पद तव्‌ स्थाद्‌ भ्रुय तत्स्थो न शोचति ॥४८५८॥ 

निद्रादौ 'जागरस्यान्ते यो भाव उपपद्यते 1 

तद्धावभावधितो योगी क्तो भवति नान्यथा ॥४८९६॥ 

य प्नाकाञ्चववेकात्मा सर्वभावगतोऽपि सच्‌ । . 

स भावरञ्चनामेति स महात्मा 'महैश्चर ॥४५६०॥ 

यथा जल 'जलेनैक्यं निक्षिप्तमुपगच्छति । । 

तथारमा साभ्यतामेति योगिन परमात्मना ॥४८६१।। 

ततो न जायते नेष वर्ते न'विनदयति । 

नापि क्षयमवाप्नोति परिमा ' न गच्छति । १४८६२॥ 

चेव क्लेद तथा दाह शोष भरुरादितो न च । 

भरुतचक्रादवाप्नोति शब्दादे दूयते न्‌ च ॥४८६३॥) ४ ४ 
# ग 1 

इति तुर्यातीतमु 1 "ˆ ए 7 1 
श्रथ मन स्थिरीकरणमाव - र १ ^ + 


यत्र यत्न मनो याति ध्यायतो योगिनस्तथा । र 
तत्रैव हि लय श्ुर्यात्‌ शिव सवंगतो यत॒ (४८६४॥ 
युक्त्यानया भवेच्चेतशिछन्नपक्षमचञ्चलम्‌ । 

सर्वत्र॑क श्षिव ज्ञात्वा निर्थिकल्प विधीयते ४८६५१ 
कामक्रोधादय सवे मत्तिरक्षाएयहुङृति । 

गुरा विविधक्षर्माणि विलीयन्ते मन क्षयपत्‌ ॥४८६६॥ 
प्रमनस्क गते चित्ते जायते कर्मणा क्षय । 

पथा चित्रपटे दग्धे दह्यते चित्रसश्चय ।॥४८६७॥ 
तन््रपोगात्‌ यया क्षीर काटठिन्यमुपगच्छंति । 

तथा जीवो मनस्वंर्यात्‌ पर ब्रह्माधिगच्छति ५४८६८॥ 
पया हिमप्रभावेन जल स्वास्तुत्वमाप्नुयात्‌ 1 

सया मन त्तिरत्वेन जोव द्विवमयो मवेत्‌ ॥४८६६॥ 
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श्षिवस्य शक्ति जीवोऽस्ति जीवशक्ति मन. स्मृतम्‌ ! " 
जीव श्विव प्रापयितु मन एव हि कारणमु ॥४८७०॥ 
जीवः श्षिव शिवो जीवो न भेदोऽस्त्यनयो षवचितु । 
मनोलिपनो भवेज्नीवौ मनोयुक्तः सवाश्जिव" 11४८७११ 


1 
ॐ व 


श्रय यौगिमहिमा- 


~ + 
भ्रलौल्यमारोग्यमनिष्टुरत्व गन्धः शुभो भत्रपुरौषमत्पम्‌ । ' 

फाति प्रसाद स्वरसौम्यता च योगप्रवृत्ते प्रथम हि चिद्धम्‌॥४८७२॥ 
श्रनुराग जनो याति परोक्षगुखकीर्तनाव्‌ 1 

न चिस्यति च सत्वानि सिद्धे लक्षरसुत्तमम्‌ ॥४०८७३॥! ' 
शोतोष्णादिभिरप्युग्रे यस्य दाधा न जायते । 

न भोत्तिमेति चान्पेभ्स्तस्य स्िद्धिरपसिथिता 1४८७४॥ 


श्रय योगिचर्या- 


घाम्दएड कर्मदएडश्च मनोदणएडश्च ते त्रय, । 

पन्येते नियता दएडा स च्निदणडी निगद्यते ॥४८७५॥ 
या निश्ञां सर्वभूताना तस्या जा्गत्ति सयमो । 

यस्या जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो सुने ४८७६१ 
येन केनचिदाच्छन्नो येन केनचिदाशित । 

यत्र क्वचन क्ञायी चत देवा योगिन चिदु ११४८७७१ 
मानापमानी यावेतौ प्रीस्युदरेयकरौ नुरामस्‌ 1 

तावेव विपरीतार्थो योगिन सिद्धिकारकी ॥४८७८॥ 
चश पूत न्यसेत्‌ पाद वद्धपुत पिबेज्जलम्‌ । 

स्ःयपरुतां वदेद्‌ वारी बुद्धपरत विचिन्तयेत्‌ ॥\४८७६१1 
सर्वसद्च विहौनश्च सवंपापदिवजित्त । 

जंडवन्भुकवद्‌ योगौ चिचरेत महीमे १४८६८०।। 
श्रत्तिघारा विषं ब्ध समस्वे य प्रपरयति । 
सालायुघातुषारारा स योगी कथ्यते बुष १४८८१॥ 


४५२ श्रागमरहस्यै 





1 

यस्मिन्‌ स्थाने क्षण तिष्ठेदीहय्‌ योगी कथश्वेन । 
भ्रायोजन चचुदि्षु पवित्र तव्‌ प्रचक्षते ॥४८५२॥ 
चनु सागरपर्यन्ता पृथिवी यो वदातिच। ,` " 
तच्वन्ञस्य चे यो भिक्षां 'समं वा नाथवा समम्‌ ॥४८०३॥ 
श्रातिथ्ये भ्राद्धयन्ञे वा देवयात्रोत्सवेषु वा । ध 
महाजने च सिद्धार्थो न गच्छेद्‌ योगवित्‌ क्वचित्‌ ॥४८५४॥ 
जाते विघुमे चामार सर्वस्मिन्‌ भुक्तवज्जने । , - 
श्रेत योगविद्‌ भैक्ष्य न वु तेष्वेव नित्य ॥४८८५॥ 
यथैवमवमन्यन्ते जना परिभवन्ति च । (9 
तथाप्रुक्तश्चरेद्‌ योगी सता धर्ममटूषयन्‌ ॥४८८६॥ 
भक्ष गृह्छनु गृहस्येषु श्रोत्रियेषु चरेद्‌ यदि 1 
फल मुल यचाग्वन्न पयस्तक्र च, सक्तव 11४८८७1 
ब्रह्मचर्य मलोभ च दथा क्रोध सुचित्तता । 
भ्राहारलाघव शौच योगिना नियमा स्मृता १।४८८९८॥ 
सारशरुतमुपासीत ज्ञान त्त्‌ का्यंसाधनम्‌ 1 
ज्ञानाना बहुता येय योगविष्नकरी हि सा ॥४८८६॥ 
इदं ज्ञेयमिदं ज्ञेयमिति यस्तृषितश्चरेत्‌ । 
भ्रपि कल्पसहस्रेषु नैव ज्ञेयमवाप्नुयात्‌ 11४८६०1 
समाहितो ज्रह्यपरोऽप्रमा्दी 

जुधस्त्थ॑कान्तरसयतेन्रिय । 
विशुद्धबुद्धि समलोष्ठकाश्चन 

प्राप्नोति योगो परमव्यय पदम्‌ ॥1४८६१। 


11 दति श्रीमदागमरहस्यै सत्सग्रहे यीगवर्यायियन 
नाम सप्तविशं ¶्त ॥र७] 


~~~ ~~~ ----------------------~~ ~~~ 
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्टावरिशः परलः। 


श्रयो योगमयी सप्र घारणा योगिवह्भा 1 

चक्षय यया यत्तो योगौ पञ्चक्ृत्यत्वमाप्तुधात्‌ ॥४८६२॥ 
योगयुक्त सदा योगी लघ्वाहारो जितेच्िय । 

सृक्ष्मास्तु धारणा सप्त भरराद्या मुध्नि धारयेद्‌ ॥४८६३॥1 
धरिभौं धारयेद्‌ योगौ तत सूक्ष्म प्रवतत ! 

श्राट्मान मन्यते तद्धि तदुगन्धं च जहाति स 11४८६४॥ 
तथेवाप्सु रस सुक्ष्म तद्वद्‌ ख्प च तेजसि 1 

स्पक्तं वायौ तया तदद्‌ चिभ्रतस्तस्य घारणा ॥४८६५॥ 
व्योम्नि सूुक्ष्मभ्रचरतते च शव्द तद्ज्नहाति स । 

मनसा सर्वभूताना मनश्वाविश्ञते यदा \*४८६६॥ 

मानसौ धारणा विश्चन्मन सक्षम्य प्रजायते । 

तद्वद्‌ बुद्धिमन्षेपाा सस्वमानेत्थयोगविव्‌ ॥*४८६७॥ 
परित्यजति सप्राप्य बुद्धिसौकम्यमनुत्तममु । 

यस्मिन्‌ यस्मिस्तु कुरते भरुते राग महामति ॥४८६८॥॥ 
तत्मिस्तस्मि्‌ समासक्त सप्राप्य स विनद्रयति । 

तस्माद्‌ विदित्वा सूक्ष्माणि ससक्तानि परस्परम्‌ ॥४०८९६॥ 
परित्यजति घो योगी स पर ्राप्तुयातु पदम्‌ 1 

एतान्येव तु चनधाय सप्त सूक्ष्माशि स्वेदा ॥१४६००॥ 
भतादीना विरागोऽत्र सभवेद्‌ यस्तु मुक्तये 1 

गन्धादिषु समासक्तमित्येतद खिल जगत्‌ 1।४९०१॥ 
पुनरावर्तते सौख्याद्‌ स ब्रह्मासुरमानरुपम्‌ ! 

सप्तैता धारणा योगो समतीत्य यदोच्छति ॥४६०२॥ 
्तास्मिस्तस्मियु तदा भते लय याति विघानत ॥ 
देवानामसुरारा च गन्घर्वोरिगरक्षसाम्‌ ! 

देहेषु लथमायाति सगमाप्नोति न क्वचित्‌ ॥४६०३॥ 


इति सप्तधारणा । 
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श्रय विदेहमुक्ति - त~, ~ ग 
पूर्वाह्न वा पराह वा मध्याह्लं बा परे क्वचित्‌ । 
यदि बा रजनीभागे श्ररिश्ुपलक्ष्यते ॥४९०४॥। _ । 
तदेवं सावधान सनु "योग युञ्जत योगविवु 1 
विदेहुमुक्तये ज्ञानी त्यवत्वा मरज भयस्‌ (४९ ०५॥ 
बद्धपद्मासनो धीमान्‌ समसस्यानकधर । ` ' ' 
निरुष्य प्राणपवन दन्तेदेन्तानसस्पृश्न्‌ ॥४६०६॥ 
बुद्ध्या निरुध्य द्वाराणि निमौलितविलोचन 1 ५ 
ॐकार तु धनु कृत्वा गुण सत्त्व नियोज्यं च ॥४९०७॥ 
तत्नात्मान श्र सोऽपि "घृतो भरुतेन्ियादिभि । ` 

प्रारवायु मन क्षेप क्षिपेत्‌ हूत्कमलस्यित ॥४९०८॥ 
दलमदारमार्गेख लक्ष्य प्राप्य ततत परम । ॥ # 
दराननिशत्तत्वसयुक्त परमात्मनि लीयते ॥४६०६॥ 

तत परममाकाश्चमतीन्ियमगोचरम्‌। ' 

यद्‌ बुध्वा चैनमार्यात्‌ इक्यते न. तमद्ुते ॥४६१०॥ इति । 


धि, 


१ ५४ 


श्रथ दोपोपसर्मचिकित्सा- । र | 
प्रमादाद्‌ योगिनो वोपा यद्येते स्युधिकित्सिता 1 
तैषा नाक्षाय कक्तव्या योगिना तन्निबोध मे ॥४६११॥ 
वाधियं जडता लोप स्मृते भूकत्वमन्धता ! ` 
ज्वरश्च जयंत स्दयस्तद्वदज्ञानयोगिन ॥४६१२॥ 
स्निग्चा यवागू नात्युष्एय चित्ते तत्रेव घारयेत्‌ । 
तावद्‌ गुमग्रक्रान्त्ययंमूदावतें तथाविधे । 
पवामू चापि पवने वागरग्रसय्युपरि क्षिपेत्‌ ॥४६१३॥ 
त्व्‌ कम्पे महष्ठोल स्वर मन्ति घारयेद्‌ । 
विघाते वचसो वाच याध्ये धवणोन्द्रिये 1 
प्थेवाम्त फल ध्यायेव्‌ तुपार्तो रसनेन्दिये १४६१४ 
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यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ पदादेञे तर्रिमस्तदपकारणम्‌ । 4 
धारयेद्‌ धारणारुष्पो श्नीता शते विदाहिनीम्‌ ॥४६१५॥ 
काष्ठ क्िरस्ति सस्याप्य तथा काष्ठेन ताउयेव्‌ । 
लुप्नस्प्रते स्मरति सथो योगिनस्तेन जायते 11४९ १६१ 
प्रमाचुध सस्वमन्तर्योगिन प्रविशेद्‌ "यदि । 
घाय्वग्निधाररणा चैन देहस्थं विनिर्दहेत्‌ ॥५४६१७॥ 
एव सर्वाटमना फार्या रक्षा योगविदातिश्ञम्‌ 1 
घर्मयंफाममोक्षाणा क्षरीर साघन यत ॥४९१८॥ 
प्रवृत्तिलक्षणास्यानात्त्‌ योगिनो विस्मयात्तया । 

विज्ञान विलय याति तस्माद्‌ हिया प्रवृत्तय ॥४६१६॥ 
उपसर्गा प्रवर्तन्ते दृष्टेऽप्यात्मनि योगिन । 

एतास्ते सम्प्रवक्ष्यामि समासेन निवोध मे (॥४९२०॥ 
कम्पा क्रियास्तथा कामान्‌ मनुषानभिवाञ्छति । 
सियो दानफल विद्यामापुरदेध्यं घन दिवम्‌ ॥५४९२१॥ 
देवत्वममरेशत्व रसायनवयःक्रिया । 

मरत्युत्पतन यत्तजलाग्न्यावेशन तथा ४६२२१ 
चित्तमिर्य प्रवृत्त हि लयाद्‌ योगी निवर्तयेत्‌ । 

म्रह्यासनि मन कर्यादुपसर्गात्‌ प्रमुच्यते । 

उप्तम जितेरेभि †जत्तसगेस्तत पुन ४६२३॥ 

योगिन सम्प्रवर्तन्ते सर्वराजसतसस्म । 

प्रातिभ श्रावणो देषो अमावर्ती तथापरौ ॥४६२४॥ 
पञ्चते योगिनो योगविष्नाय फटुकोदया । ॥ 
वेदायंलास्चकाव्यार्था चिद्याजशित्पान्यशेपतत ॥४६२५॥ 
प्रभवन्ति यदस्येति प्रातिभ सतु योगिन 1 
शब्दार्थानविलधनु वेत्ति शब्द गृह्ाति चैव यत्‌ ॥४९२६॥ 
योजनाना सहस्रेभ्य भावरा सोऽभिघीयते । 

प्र्टो यदा तु दृश्यन्ते समन्ताद्‌ देवयोनय ॥४६२७॥ 
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उपसर्ग तमित्याहु देवमुन्मत्तवद्‌ बुधा । , + 
श्राम्पते यज्ञिरालम्बे मनोदोपेणा योगिन ॥१४६२८॥ 
समस्ताघारविश्च शाद्‌ भ्रम .स परिकोतित । , 
भ्रावत्तं इव तोयस्य ज्ञानाचत्तं यदाकुल ॥ ४६२६) 
चित्तमासकृदावत्तंमुपतगे स उच्यते । , 1 
एमि नाशितयोगास्तु सकला देवथोनय \। = 
उपसर्गे मंहाघोरेरावर्तन्ते पुन पुन ४६३०1 इति १, 
श्रयारिष्ज्ञानम्‌~ 
भ्रक्षीरक्मंबन्यस्तु ज्ञात्वा कालसुपस्थितम्‌ । 
उतक्रान्तिकासि सस्मृत्य पुन र्योगित्वसूच्छति 1 
तस्मादसिद्धयोगेन सिद्धयोगेन वा पुन ।४६३१॥ 
जञेयान्यरिशानि सदा येनोत्क्रन्तो न सीदति । 
श्ररिष्टानि विरिष्टानि श्टणु वक्ष्यामि तानि ते ४६३२) 
येषामालोकनान्पूत्युं निज जानाति योगवित्‌ । 
त्रिविधानि च पोक्तानि तज्जैरेकमथान्तरम्‌ 1 । 
बाह्य द्वितोयमन्यस्च स्वाप्नं तलुक्षख ब्र.वे ॥४६३३॥ ` 
प्रथ ्रान्तरम्‌- । 
मासादौ वत्सरादौ वा पक्षादौ वा यथाक्रमम्‌ । 
क्षयकाल परीक्षेत वायुचारवलात्‌ सुधी ५४६.३४॥ 
पश्चभ्रुतात्सक दोप श्क्ञिस्नेहेन सिश्ितम्‌ 1 
रक्षयेत्‌ सूर्यं वातिन तेन जोव स्थिरो भवेत्‌ ॥ ४६३५१ 
्होरात्र यदेकश्च वहते यस्य मारत । 
तवा त्य मवेदागर सम्पुणं वत्सरत्रयम्‌ १४६३६॥ 
श्रहो रद्य पस्य पिद्भिलायां षदा गति 1 
तस्य वद्य प्रोक्तं जोचित तत््ववेदिभि ॥४६३७ 
त्रिरात्र घहुते यस्य वायुरेकपुटे स्थित । 
तवा सवत्सराणष्य प्रवदन्ति मनोपिण ॥४६३८॥ 
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रत्नौ चदरो दिवा सुर्यो वहेद्‌ यस्य निरतरम्‌ । 

जानीयात्‌ तस्य वं भूत्यु पएमासाम्पतरे मवेतु ।४६३९॥ 
एकादिपोडश्चाहानि यस्य भानुनिरतरम्‌ 1 

वहते तस्य वै मृत्यु शेषहि तच्च मासक ॥४९४०॥ 
सपुरं वहते सुयश्चन्दरमा नव हश्यते 1 

पक्षेण जायते सृत्धु कालन्रिति निशिचतमु ॥४९४१॥ 
सपण वहते चदरस्त्वयंमा नैव हश्यते । 

मासेन जायते शृत्यु कालज्ञेरिति निद्विचतम्‌ ॥४९४२॥ 





श्रय वाह्यम्‌- 


देवमार्गं प्रव शुक्र सोमच्छायामरधतीम्‌ 1 

यो न पदयेन्न जीवेत नर सवत्सरावु परम्‌ ॥४६४३॥ 
भ्ररदिमविभ्वं सुयस्य वहि चैवाशुमालिनय्‌ ! 

हृष्टं कादक्षमासाच्च नरो नोध्वं स जीवति ॥४९४४॥ 
प्ररु घर्तं प्रव चैव विष्णोस्त्रोखि पदानि च। 
श्रायुरहीना न पयति चतुथं मावृमडलम्‌ ॥४६४५॥ 
श्रर घती भवेज्जिहया ्नुवो नासाग्रमेव च । 

श्रू वोविण्णुपद ज्ञेय तारका मातूृमडलम्‌ ॥४६४६॥ 
मच श्वो सप्त वाथ पचतारा च्रिनासिका। 

जिह्वा एकदिन भ्रोक्त' च्यते मानवो ध्रुवम ॥४६४७॥ 
फोरावक्ष्णोऽगुलीस्या तु {कचिवु पीड्य निरीक्षयेत्‌ । 
यदा न हडयते विन्दुदश्याहेन च सो भूतः ॥४९४८॥ 
चात्या भत्र पुरीष थ सुवणंश्जत नमेत्‌ । 

प्रत्यक्षमथवा स्वप्ते जीवित वमास्िकम्‌ ।१४९४९६॥१ 
दृष्टा प्रेतपिशाचादोन्‌ गधर्वनयराखि च । 
सुबरणवरणंबरक्षा्च नवमासान्‌ स जीवति । 

स्थूल कल छश स्थूलो योऽकस्माईेव जायते ॥४६५०॥ 





श्रय 





१-नादपरिति शेप) 


प्रकृतेश्च निवर्तेत तस्यायुश्रा्टमासिरमु । 

खंड यस्य पव्‌ पाणी पादस्याग्रेऽयवा भवेत्‌ ।*४६५१॥ 
पाशुक ममष्ये वा सप्तमासान्‌ स जोवति । 
कपोतगृ्रकाक्ोला वायसो वापि मूर्धनि ॥४६५२॥ 
क्रव्यादो वा परो लोन षरमासायुःप्रद्ंक 1 

हन्यते काकतत्तिभि पाुवर्षेण वा नर ॥४९५३॥ 
स्वच्छाया वान्यथा हृष्टा चतु्मसिानु स जोवति । 

श्रनश्रे विद्युत षट दक्षिणा दिक्नमाधिताम्‌ 1४६५४ 
पश्येदिन््रधनुर्वापि जोवित त्रिद्िमासिकम्‌ । 

धृते तले तथाद्े तोये वाप्या्मनस्तनुम्‌ ॥४६५५॥ . 
य॒ पद्येदशषिरस्कधा मासादूर्ध्वं न जीवति । 

यस्य वद्धिसमो गधो गात्रं क्वसमोऽपि वा ॥४६५६॥ 
तस्य मासाधिक ज्ञेय योगिन किल जीवितम्‌ । 

यस्य वै स्नातमात्रस्य हृततोयमवदरुष्वति ॥॥४६५७॥ 
पिवतश्च जल शुष्को दशाह सोऽपि जीवति 1 

यश्चापि हन्यते दृष्टेभर ते रात्रावथो दिवा ॥४६५८॥' ˆ 
स मृत्यु सप्तरात्रान्ते पुमान्‌ प्राप्नोत्यसशय 1 र 
पिधाय कणी च निजौ न श्टणोत्यात्मसमवम्‌' । 

नश्यते चध्षुपो ज्योतिरयस्य सोऽपि न जीवति १४६५६॥ 


ईति बा्यम्‌ । 


स्वान्नम्‌-- त ~ 
रक्तकृष्णांषरधरा.गीतहास्यपरा च यमू 1 

वक्षिखाद्या नयेन्नार स्वप्ने सोऽपि न जोवत्ति (४६६०॥ 
नग्न क्षपक स्वप्ने हसत सृत्यततस्परम्‌ 1 # 
एक विलक्ष विश्रात विदान्शत्युमुपस्यितम्‌ ॥४६९६१॥ 





-------~ 


1 


श्रष्टाविश पटल ४१५६ 


पततो यस्य वं गतं स्वप्ने ह्वार पिधीयते । 
न चोत्तिष्ठति य` स्वप्नात्‌ तदन्त तस्य जीवनम्‌ 1 ४६६२ ॥ 
स्वप्नेऽग्नि प्रविशेत्‌ यस्तु न च निष्क्रमते पुन । 
जलघ्रवेश्ञादपि वा तदन्त तस्य जीवितम्‌ ॥ ४६६३ ॥ 
करासलैविकटे छृष्णं पुरुपेरद्यतायुधै । 

पापाणस्ताडित स्वप्ने सद्यो मृत्युमाप्नुयात्‌ ॥ ४९६४ ॥ 
दीपादिगध नो वेत्ति पश्यत्यग्नि तया निशि । 

नात्मान परनेत्रस्य वौकष्यते य* स मूत्युमानु ।॥ ४६६५ ॥ 
स्वमाववैपरीत्ये तु श्चरीरस्य विपर्यये । 

कथयन्ति मनुष्याणा समापन्नौ यमान्तकौ ॥। ४६६६ ॥ 
श्रारक्ततामेति मुख जिह्धा चा यसिता मवेत्‌ । 

तदा प्राज्ञो विजानीयान्मृत्युमासन्नमागतमु ॥ ४६६७ ॥ 
नासिका वक्रतामेति कर्णयोर्नं मन यदि । 

नेत्र च वाम स्रवति यस्य तस्यानु तदुगतम्‌ ए ४६६८ ॥ 
योगिना ज्ञानविदुपामन्येषा वा महात्मनाम्‌ । 

प्राप्ते तु काले पुरुषैस्त्िचार्यं विचक्षणं ॥ ४६६६ ॥ 








इति कालज्ञानम्‌ । 
भ्रय कालवेचना-- 
तीथंस्नानेन दानेन तपसा सुकृतेन च । 
जपैध्यनिन योगेन जायते कालवंचना ॥ ४६७० ॥ 
जोवन्मुक्त सदेहोऽह विचरामि जगतुत्रयमु । 
इति चज्जायते वाञ्छा योगिनस्तन्निवोध मे ।\ ४९७१ ॥ 


क्यरीर न नयत्येव काल कस्यापि कुत्रचित्‌ । 

श्रत शरोर रक्षार्थं यत्न कार्यस्तु योगिना ॥ ४६७२ ॥ 
योगिना सतत यत्नादरिष्टाना विचारणा ! 

करतग्या येन कालोऽसौ ज्ञातो हन्ति छंलान्न तम्‌ ॥ ४६७३ ॥ 





४१५ 








ज्ञात्वा काल च त सम्यक्‌ लयस्थान समाश्रित । 
युजञ्जोतं योग कालोऽस्य यथासौ विफलो भवेत्‌ ॥ ४६७४ ॥ 
मारुत बधयित्वा तु सुर्यं बोधयते यदि । 

श्रभ्यासाज्जीवते जीव सुर्यकालेऽपि वचिते । 

गगनातु स्रवते चन्द्र॒ कायपदूमानि सिचयनु । ४६७५ ॥ 
कर्मयोगसदाभ्यासै रमर शशिसेलरवाच्‌ । 

शशाक चारयेद्‌ रात्रौ दिव चार्यो दिवाकर. \॥ ४९७६ ॥ 
इत्यभ्यासरतो यस्तु स भवेत्‌ कालवचक' । 

बद्धवा सिद्धासन देह पूरयेत्‌ भ्रारवायुना 1 ४६७७ ¶ 
कृत्वा दण्ड स्थिर बुद्धया शब्दद्रारारि र धयेत्‌ 1 

बधयेत्‌ तेचरीं मुद्रा ग्रीवाया च जलधरम्‌ ॥ ४६७८ ॥ 
श्रपनि मुलबध च उड्डीयान तथोदरे । 

उत्थाप्य भुजगीं शक्त मूलोद्घातैरध स्थितामु ॥ ४६७६ ¶ 
सुपुम्रणान्तगंता पच चक्रारणा भेदिनीं द्वाम्‌ । 

जोव हृदाभ्य नीत्वा यान्तीं बुद्ध मनोयुताम्‌ ॥ ४६८० ॥ 
सहख्रदर्लपदूमस्यशिवे लोना चुधामये । 

पीत्वा सुधाकरोदुभूतममृत तेन भूलत ॥! ४६८१ ॥ 
सिचर्तीं सकल देहु प्लावयन्ती विचिन्तयेत्‌ । 

तया साधं गतो योगी शिवेन काटमता ब्रजेत्‌ 11 ४६८२ ॥ 
परानदमयो भूत्वा चिद, ्तिमपि सत्यजेत्‌ 1 

ततो लक्षमनाभासमहमावविवजित 1 ४६८३ ॥ 
सर्वागरकल्पनाहीन कथ कालो निहति तम्‌ । 

स एवं कालं स धिव स सर्वं नापि किंचन ॥ ४६८४ ॥ 

फ केन हन्यते तत्र सयते नापि कडचन । 

ततो व्यतीते समये कालस्य श्रातिरूपिरा ॥ ४६८५ ॥ 
योगो सुप्तोत्यित इव प्रचोधं याति बोधित ।. 

एव सिद्धो मवेद्‌ योगो वचरपित्वा विधानत ५ ४६८६ ॥ 





श्रष्टावशे पटत ८१९ 


काल कलितससार पौरुपेाद्भुतेन हि 1 
ततस्तरिथुवने योगो चिचरत्येक एव स॒! ४६८७ 1 
पश्यन्‌ ससारवंचित्यं स्वेच्छया निरहंछृति 1 
यथाकरहिमसंयोगादककातो हुताज्ञनम्‌ ॥! ४६८८ 1 

ˆ श्राविष्करोति नैक सनु दृष्टान्त स तु योगिन 1 
मृद हिकाल्पदेहैऽपि मुखाग्रेनोत्फसी यया ॥ ४६८६ ॥ 
करोति मृदूमारचयमुपदेह स योगिन 1 
पिगला कुरर सपंसार गान्वेपकस्तया । 
इषुकार कुमारी च पडते गुरवो मता ।\ ४६६० ॥! इति ! 








प्रथ योगागभूत कर्मक हठाभ्यासिना क्षरीरशोधक लिवाम - 


श्रादौ नाडोविष्ुदधचर्यमष्टा गानि समभ्यसेत्‌ । 

शोधकानि शरीरस्य प्रोक्तान्यष्टौ महात्ममि ॥ ४६६१ ॥\ 
च्रिर्नरविर्घोतिनेतो वस्तिश्च गजकारिरो 1 

त्राटक मस्तकश्रातिरिति कर्मष्टकं स्मृतम्‌ ॥। ४६६२ ॥ 


यष्च हठदोपिकायाम्‌ = 
कर्माष्टकमिद विद्धि घटशोधनकारकम्‌ 1 ह 
कस्यचिन्न च वक्तव्य वूंलस्त्रीसुरत यया ॥ ४६६३ ॥! 
1 
भ्रय चक्रि-- ^ 
पायुनात प्रसार्यो््वंमगुलीं ्राम्येदमि 1 
यावद्‌ गुदविकाडहा स्याच्चक्रिकमं निगद्यते 1 ४६३६४ ॥1 


मलन्यायि गुं हमरोगो नश्यत्यत्र महोदर । 
मलशयुदधि दीपन च जायते चक्रिकमेरण ॥+ ४६६५ \। इति । 


भथ नोलि ~ 


सा च नौलिद्रिघा भ्रौक्ता मासे चैकान्तरामिधा १ 
मारो याद्‌ वाह्यल्पेख जायतेऽन्तोऽन्तरौमिधा ॥ ४६६६ 1 


४६२. श्रागमरहस्ये ~ 





श्रथ श्रादया- 
श्रमदावर्तवेगेन तुन्दं सव्यापसव्यतत ` । १ 
नतासो श्नामयत्येषा नौलि्गौडे भ्रहास्यते 1 ४६६७ ॥ 
वुन्दाग्निसंदीषनपाचनाति सदीपिकानदकरी सदेवं । 
श्रदेषदोषासयरोधिरी च हटक्रियामौलिरिय च नौलि ॥ ४६६८॥ 


श्रथ द्ितीयान्तरा-- ˆ - - 


इडयावर्तवेभेनं तथा पिगलया पुन । 

उमाम्या आ्रामयेच्चैव ह्यन्तरा कीतिता मया ॥ ४६६€ ।॥। इति ॥ 
श्रय धोति- 

विशाद्‌ हस्तप्रमाएौन घोतिर्वस्त्र सुदीर्धकमु । 

चतुर गुलविस्तार सिक्त चैव शानं रसतु ॥*५००० 1} 

तत प्रत्याह्रेच्चेलदरत्वात धौतिरुच्यते 1 

दिनै दिनि तत कुर्याज्जठराग्निविवर्धनस्‌ ॥ ५००१ ॥ \ 

कासश्वाम्नप्लोहूकुष्ठकफरोगादच विशति । 

घौतिकर्मप्रमावेख धुनोत्येव न सय ॥ ५००२ ॥1 


श्रथ नेतिकम- ॥ 
प्रायुपुच्छाकारनिभं सूत्रं तु स्निग्धनिमितम्‌ । 
पड्वितस्तिमितं सुर नेतिसुत्रस्य लक्षणम्‌ 1! ५००३ ॥ 
नास्तानाले प्रवेक्येन मुखाद्‌ निर्गमयेव्‌ क्रमात्‌ 1 
सुव्रस्यान्त प्रवद्धवा तु श्रामयेन्नासनालयो ॥ ५००४ 1 
मथन च तत कुर्यन्नितिसिद्धैनिगद्यते । 7 
कपालज्लोघनकरी दिव्यहष्टिप्रदापिनी । 
जन्रष्वंजातसेगघ्नी जायतते नेतिरच्यते 1 ५००५ ॥४ 


श्रय वस्ति - 


वस्तिस्तु द्विविधा प्रोक्ता जलवपू प्रमेदयेद्‌ । 
खरि फुट्वा पया्राकत्यषए जलवस्तिमयो ब्रूवे ।! ५००६} 


~ ॥। 


श्र्ट्विश परत ४६३ 











नाभिदघ्नजले स्थित्वा पायुनाले स्थितागुलि । 
च्रिमार्गेण जठर पायुनालेन पुरयेत्‌ 1 
विचिच्रकूरणीं क्त्वा निर्माति रेचयेज्जलम्‌ ॥ ५००७ ॥1 
यावद्‌ वल प्रपरयेव क्षण स्थित्वा पिरेचयेद्‌ । 
घटीच्रय न मोक्तव्य वस्तिमम्यसतो ध्र वम्‌ । 
निवतिभूमी सतिष्ठेद्‌ वज्ञी हितमिताशन ॥ ५००८ 11 
गुटमण्लीहोदर वापि वातपित्तकफादिकमु । 
वस्तिक्मघ्रमावेरा धवत्येव न सदयं ॥! ५००६ । 
धात्विन्दरियान्त करणप्रसाद दद्याच्च कान्ति दहनप्रदीप्तिम्‌ । 
श्रशेपदोपोपचय निहन्यादस्यस्यमान जलबवस्तिकमं ॥। ५०१० ॥! 
श्रय गजकरणी- । 
उदरगतपदार्थभुदूवहन्ती पवनमपानमूुदीं कण्ठनाले । 
क्रमपरिचयतस्तु वायुमार्गे गजकरएीति निगद्यते हठं ॥५०११॥ 
पीत्वाकण्ठमतिगरडजल नालिकेरोदक वा 
चायु मार्गे पवननलयुत कूभयेद्‌ बाथ शत्तया । 
नि हेष शोधयेद्‌ वा परिमवपवनो वस्तिवायुप्रकाशाव्‌ 
कमाम कण्ठनाले गुरुगजकररणी प्रोच्यते या हठे ॥ ५०१२ ॥ 
यथैव गजयूथानी राजते राजकु जर । 
तथेय गजकरणीति प्रोच्यते हष्योयके 11 ५०१३ \1 
प्रथ चाटनम्‌- 
निरीक्षेद्‌ निश्चलहशा सुकष्मलक्ष समाहित 1 
श्रश्ुसपात्तप्यन्तमाचारयंस््राटक मतम्‌ ।॥। ५०१४ 11 
स्फोटन नेत्ररोग मत्रादीना कपाटकम्‌ ¦ 
भरयत्नात्‌ चाटन गोप्य यथा रत्नसुपेटकम्‌ । ५०१५ ॥ 
प्रय कपालन्नाति ~ 
म॑स्त्रीवह्लोहकारारणएष रेचपुरकसश्नमौ 1 
कपालधातिधिख्याता सर्वं रोगविश्चोपिरी ॥ ५०१६ ।॥। 


111 श्रागमरहस्ये 











यद्वा-- ॥ 
कपाल भ्रामयेत्‌ सन्यमपसव्यं तु वेगत. । 
रेचपररकयोगेन कपयालभ्रतिरुच्यते ५०१७ ॥। 


कफदोष निहत्येव पित्तदोषं जलो धवम्‌ । 
कपालश्लोधनेनापि ब्रह्यचक्र वि्युद्धचति ॥ ४०१८ 1१ 


इत्यष्टकर्म । 


वपु कृशरव वदने प्रसन्नता 

नादस्फुटत्व नयने च निर्मले 1 
} (अरोगता बिन्दुजयोऽग्निदीपनं 
नाडीविशद्धि हव्योगके कृते ॥ ५०१६ 1? 
कर्मष्टिमि गंतस्थौल्यकफमेदोमलादिक । 
प्राणायाम तत. कुर्यादनायासेन सिध्यति ॥ ५०२० 
षट्चक्रशोधन सम्यक्‌ प्ररायामस्य काररणमु । 
नाहान सवं रोगाणा मोक्षमार्गेस्य साधनम्‌ 7 ५०२१ ॥४ 
देहारोम्य च लमते ह्यष्टकर्मप्र मावत ! 
इतीत्थं पटलरष्टाविज . पूर्वार्थक गतम्‌ ! 
सदागम रहस्येतदगुरूरं प्रोततिदायकम्‌ }1 ५०२२ ॥ 
सदागमरहृस्यष््धिसमदमूतम खिखजा । ' 
भविता करशामूतिररुा वितनोतु शम्‌ 1 ५०२३ ।। 
यत्कूपालेहामालव्य मक्ता मवमया मवे । 
मवोयन्ति मव सर्वं नुमस्तां मवनाशिनोमु (1 १०२४१ 
श्नीमद्गुरुपदामोजमकरदमधुत्रता १ 
देशिका सन्तु सन्तुष्टा टृष्टागमरहस्यकम्‌ ए ५०२५ ।१ 
श्षिवयो. प्रीतिद मयात्‌ पूर्वापरविमागत. । 
पूर्वद्ध' भौिव वुष्येदृत्तराद्धे तयाप्विका 1 ५०२६ 1९ 
श्रीनायदृष्टिपुताना मक्ताना तदृगतात्मनाम्‌ 1 
प्रभेदजानिना हैतोरद तदपि सक्षय ॥ ५०२७ ॥ 


श्र्टविश" पटल ४६५ 





ते तार्या स्वयं सन्त. स्वार्मलाभेकमानसाः ! 

तयापि वुप्ट्मिायान्तु मच्छृते; साहसेरलम्‌ ।! ५०२८ ॥1 
शिष्टा यदपि सर्वज्नास्तयापि क्िद्ुलीलया । 

मुदमादधतरे चित्ते यदानदमया हि ते! ५०२६ \ 
भुरुणा लक्षित यच्च ष्टं यच्चागमादिपु 1 

तत्रत्य सारभूत यदुत्तरा्घे लिखाम्यहम्‌ \१ ५०३० ॥ 
प्रात्मानदप्रयोधाय चिनोदाय महात्मनाम्‌ 1 
सरस्वत्यानन्दनायो दुर्गानन्दपदाभित्त }) ५०३१ \1 


इत्ति्रीमदागमरहस्ये सत्सग्रहे द्विवेदिवशेो द्भव साकेतपुरः- 
प्रान्तस्यापि सरयू्रसादविरचिते योगाद्धकथन 
नामाष्टाविश् पटले । समाप्त पूर्चाद्धः। 
वर्पे सम्वत्‌ १६३७ का लिपिकृतं नान्रूराम 
ब्राह्मण दायमा\ श्रीरस्तु 1 


ने. 
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:संपादकतीया-पिप्ति. 
1४. 
९ भ्रागमविदा ,वरेण्य तप प्रभावप्रशञस्तयडश्ाली । 
श्रायोध्यको य श्रासीत्‌ सुमना सरगरुप्रसादसुधो ॥ 


२-~ नानातन्तनिबन्धानु प्रज्ञालोके विविच्य सवीक्ष्य । 
श्रागमरहस्यसन्न॒  सकलितस्तेन सन्दभं ॥ 


३ प्रपितामहस्य, तममुं सन्दर्भे मावनाभन्या" । 
विज्ञा विमृशन्तु मुदा लोकद्वयसध्यसिद्धिकरम्‌ 


४- गुरुमुखतोऽधिगत यत्‌ तन्नरहस्य परम्परायातम्‌ 1 
तदिहा्रसृत्य सकल भ्रमेण सपादितो श्रन्य ॥ 


~ गद्धाधरद्िवेदो जयपुरनगरे सरस्वती-पौठे' । 
नवभुविशति (२०१६) संस्ये विक्रमवर्षेऽनयवु पुतिम्‌ । 


>< >< >€ > 


विमर्खानन्दनाथेन शभोगुर्वम्नायवेदिना ! 
निध्यतिय ति पूर्णा स्वान्त कररशुद्धये ॥ 


दति भवम्‌ { 


न> << 


श्रय 
द्याचार्यध्रीसरयूप्रषादद्धिवेदभरणीतं 


अआगमरहस्यस्‌ 


गजानन विध्नहुर गणार्पच्षषदाघुजम्‌ । 

सेवित सिद्िवुद्धिम्यामनिकर श्रेयसे श्रये 1 

नित्यामनम्ता प्रकृति पुराणीं चिदीक्वरीं सर्वजगन्निवासाम्‌ । 
श्रिवाधदेहामगुरपय गुरदया वरयंरूपा प्रणमामि देवोम्‌ ५२ 
श्ोगुरून करफापुरणनन्तानध्वान्तमास्कराच्‌ ! 
विद्याविलसितानन्दगन्‌ प्रणौमि निचिलाथंदानु ॥२॥ 


& 2 नम, विवाय 
मितमापिणी 


यत्काशण्यनुधापूरे प्तावित भूवनोदरभ्‌ । 

तमानन्दकतोत्लास सेवे स्वात्ममहेश्वरम्‌ ।1 १॥ 

श्रीकण्ठस्य मरुताल्लोकेऽतीण सद्धिराधित 1 

श्रागम सहि तोकाना गुक्तिमरक्तिधिया पदम 1२1) 

यथाशशास्व मेव्यमानो गुखद्चितयर्स्मना 1 

फल-पसौ कत्पशासी चिन्तामणिरिवापर ॥२३॥ 

निवन्धनिचये प्राचा सारमादाय सचितम्‌। 

यदाचार्येरा सरम्माते तदागमरहस्यकम्‌ । ४ ॥ 

प्रमेयविस्तर दृष्ट्वा यदव्र विहित धरम 1 

तन्वार्णवे सन्तस्तु मेतुबन्वोऽयमिप्यतागर्‌ ॥ ५॥ 

तदस्मिक्र्थयहुने सन्दर्भे वहू्षाहते । 

गगाधरो वितनृतते विवृत मिततमापिणीम्‌ ॥ ६॥ 

यथा सगत्तिवैधुर्य मनादवासदच नो भवेत्‌ । 

सता मनीविणामत्न तदर्थोभ्यिुपक्म 1 ७॥1 ॥ 

४ श्रयाचार्यं॑श्रागमरहस्य प्रार्प्मुि “मगलाचरण शिष्टाचारात्‌ फलदर्कनाप्‌ 

शतितद्चेति ( साप्यद्‌० ५। १) प्रमाएायनरु प्रयम गणपतिस्मरणरुेन मङ्गलमा- 
चरति- गजाननमिति । गणस्य हस्तिन श्राननमिव श्राभनमस्येति मध्यमपदलोपि- 
समास । गजाननावतारकथा यथा च्कान्दे-- 


५ श्रागमरहस्ये 








"एवमेवावतौर्णोऽसि हीनम्‌्नां कथ प्रभो 1 । 
भ्रयवा बालरूपस्य छिन्न ते केन तच्छिर ॥ 
एतन्मे सशय छिन्धि कृपया परमेदवर + इत्यादिना 
दैविनारदप्रभे -- 
शिन्दूर कोऽपि दैत्यो मे वायुरूपधरोऽच्छिनत्‌ 1 
भ्रष्टमे मासि सम्पूर्णे प्रविदयोमोदर क्षिर ॥ 
तमिदानी हनिष्येऽह्‌ गजास्य साम्प्रत द्विज 1 । इति ! 
तथा- 
भप्रकिञ्चिजज्ञा वय देव योजनेऽस्य मुखस्य ते 1 
स्वमेव च स्वभावेन मूखमेतत्नियोजय ॥" इत्येव 
प्रक्रम्य 
"वदतीत्थ मुनिर्यावत्‌ तावत्‌ स ददशेऽखिले । 
सर्वावयवसम्पर्णो गजानन उमासूत ॥ 
किरीटकुण्डलधरो युगबाह सुलोचन 1 
वामदक्षिणभागे च सिद्धिदुद्धिवि राजित 1 
दृष्ट्वा विनायक स्कन्द 1 तथाभूत निजेच्छया 1 
हर्षेणोत्फु्लनयना देवा सर्वे तदात्र वनु ॥ 
गजाननं इति ख्यातो भविताय जगत्त्रये । 
+एव भाद्रचतुर््या स श्रवतीर्णो गजानन ॥ 

(स्कन्दपु० गणोशखण्ड, श्र ० ११) 
इति शिवप्रतिवचनादवगन्तग्या । यत्त, ब्रह्मवेवर्तादिषु-- 
शशनिदष्टथा ्षरश्छेदाद्‌ गजवक्त्रेण योजितम्‌ । 
गजानन शिधुस्तेन नियति केन वार्यते ॥' 

इत्यादि प्रस्तूयते तदनाकर्वात्‌ विसवादाचानादेयमेव । गणे विषप्नहृव्‌- 
देवेविकेषे श्रचित पदाम्बुज यस्य, तम्‌ । श्रेयसे श्चोय कलावाप्तये, शपे शरणत्वेन 
भ्राध्ये॥९१॥ 
इदानी सर्वागमाघिष्ठाघी परदेवता परामूशवु, जगदुपास्यतया तस्ये प्रणति~ 
मवेश्यन्‌ उपास्यप्राधाग्पमरपश्लोकयति "नित्येति । नित्पा कालत्रयेऽव्यनवच्छिघ्नचिद्रपा 
श्रवाघ्यामिति यावत्‌ । ध्रविनाशी प्ररेऽयमात्मेति श्रुते । प्रतएव न विते श्रो 
यत्या सा, ताम्‌ ! प्रहृति जगत सर्गे ्रकृतिस्वस्पेण भ्रनुस्रूतापर्‌ । तया च प्रा्चार्ये 
प्रपश्रपरि- 
प्रहृति पुद्पर्चैव नित्यो 1 इत्यादिना निदिष्टन्पा । एवे मगवदुगोततायामपरि- 
“शूनिरापोऽनतो वायु स मनोबरद्धिरेव च । 
भ्रहदुार तीयं मेरभिन्ना प्रएतिर्पा॥ 


मितभापिणी दे 








श्रपरेयमित्तस्त्वन्या प्रकृति विद्धि मे पराम्‌ । 
जीवश्रुता महाबाहो 1 येद धार्यते जयत्‌ ॥" इति 1 
कतैथा-- 


हद शरोर कोन्तेय ! घ्त्रमित्यिधोयतते 1 
एतद्‌ यो वेत्ति त प्राहु क्षेवज्ञ इति तरिद ॥\" 
( भगवद्गो० श्र ७ इ्लो० ४, ५, प्र° १३, इलो० १) 
इत्यादिना चोपदिष्टा । पुराणी जगन््रूलक्रारणतया भ्राक्तनीपर । विदी्ठरीमु 
वित श्रविद्यापरिपन्यिनो ज्ञानण्पस्य ईश्वरो स्वामिनीमु। सर्वजगचिवासाभू-सर्वह्य 
स्थूलूष्षमर्पस्य जगत सृष्टिप्रप्वस्य निवासा श्राश्रयमूताम्‌ । लिवार्घदेहाम्‌ शिवस्य 
र्ध देदो यस्या सा, तापू 1 शिवार्भितार्घशषरीरशालिनीमिव्यर्य 1 श्रतएव वृहदा- 
रण्यकोपनिपदि-- 

"्रासमेवेदमग्र श्रासीतुः &ति उपक्रम्य "ख हममेवारमान द्धा पातयत्‌ तत्त 
पतिश्च पत्नौ चाभवताभिति' इत्यनेन एकस्येव द्रघाटमकत्व श्रूयते । प्रगुणा श्रतिर्व- 
चखनीयस्वत्पाम्‌ 1 गुणाढ्ापू गुणे सच्वरजस्तमोभि प्राठघा उक्वर्षभानुरामू। चरिगु- 
णात्मकेनावस्यानेन स्फु रदर.पामिव्यर्थ । वर्णार्थरूपाभू--वर्णा्या रूप यस्या सा, तथा- 
शरूताभू । प्रापश्यन्त्यादिक्रमेण पृश्चाशदूवर्णात्मना वेदादिस्तमस्तग्यवहारम्रयोजिकाप्‌ + 
शब्दार्थ सषटिस्वरूपिणीमिति माव । वणानिमिकपञ्चाशत्वेऽपि पश्चाशदिदयुक्ति क्षका- 
रस्य क प सयोगासमकत्वातु । श्रथवां मादृकान्पासे मनाधारादि भ्राज्ञातपट्चक्र ु 
पच्वाशदुवर्णानमिवावस्थानात्‌ तथास्ढोऽय व्यवहार इत्यवधेयम्‌ । शास्ते शब्दकतष्टैरिव 
भ्र्यसष्टेरपि कुण्डलिन्या एवोत्यमिधानात्‌ पर्थ न्पस्वमप्यस्या स्वयमेव पर्यवस्यति । 
त श्र्थोऽपि शब्दविवर्तमून एवानृभूयते । श्रतएव भगवान्‌ मद्हरि ~ 

शश्रनादिनिवन ब्रह्य शब्दतत्तव यदक्षरम्‌ । 
विवर्ततेऽ्य भाविन प्रकिया जगतो यत ॥1 इति । 

श्रपि च, तद्धीद त्य व्याकृतमासीत्‌ । तन्नामस्पाभ्या व्याक्रियत" इति नाम 
रुपाट्मकस्य भपस्य एकस्मात्तस्वादेव श्रावि मरगवश्र वणात्‌ ) 

ततश्चायमच्र रहस्यार्थं --प्रथसष्टिशब्दसृष्स्योयु गपदक्ुरतच्याययोरिवे पर- 
स्परतपृक्तयोरेवोत्पत्ति । पदार्यमात्रस्य शब्दानूविद्धत्वाव्‌ । प्रतएव “्रनुविद्धमिव ज्ञान 
सव शब्देन भासतः इटयभियुक्तौक्ति 1 तेतर्च सृषटिकारणो ब्रह्मणि शिवशषक्तिस्पैऽर्यप्व- 
वच्छब्दस्वमप्यस्तीनि निर्विवादम्‌ । 

देवीमू-दीव्यतोति देव , तस्य इय देवी, तामु । स्वप्रकाशेकतनोर्मंहादेवस्य 
सर्वान्तरात्मन स्वमावभूताम्‌ । श्रथवा विदवसर्ग-स्थापनसहरणतिरोधानानुग्रहस्वस्पे 
पच्चकृत्य स्वारमन्येव विहरति इत्ति दा देवी ताय्‌ । इह दीग्पतेर्था चम॑त्कारमा- 
विष्डर्वन्तोति यथावासनमनुषन्वेया । प्रणमामि प्रह्वी भावेन तदभेश्माकलयामो- 
स्यथ ।॥२॥ 

ददाती परमकारुणिकस्य श्रागमगुसेर्महिमानमावेदयनु तस्य प्रणतिमाचरतति- 
्रीगुरूनितो । पूजार्थं बहुवचनेन निर्देश । श्रथवा श्रीनाधादिगुप्तरपमिव्याचुक्तया 





गमप्रस्ति परर रम्पराक्रमस्य महत्वपरुपदर्शयता परु-प्ररमगुर-परमेष्ठिनोऽपीह- 
णतिभाज इत्याविष्करृतम्‌ 1 श्नोविल्लादेशिकस्य तन्त्रेषु शिवाभिन्नत्व स्मर्यते 
'मनुष्यचर्म॑णा नद्ध किन एव गुरुमत ।' इति। ` ' 
वामक्रेधरादौ च-- 
_ श्सप्रदायो महाबोधलपो गुरमुख स्थित 1 
* ` विद्वाकारश्रयायास्तु महव च यदाश्रयम्‌ ° इति । , 
करुणापुरणानि- करुणया नेसगिकेण श्रनुकम्पामृतपुरेण, पूर्णान्‌ उन्धलिता- 
यान्‌ । एतेन स्वनाथचरणाना श्रार्मन्यनुग्रहातिकय करिचदुन्मीलित । भ्रूयतते चापि- 
श्यस्य देवे पया भक्तिर्यथा देवे त्था गरौ । 
तस्येते कचिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मन ॥+ इति । 
ग्मज्ञानध्वान्तमास्करान्‌--श्रज्ञान श्राणव-मायीय-कार्मण मलमेव स्वरूपा~ 
वरकत्वात्‌ ध्वान्त तिमिरम्‌ । तथा च पल्यते- 
"मलमज्ञानमिच्छत ससाराडकुरकारणम्‌ "' इति । 
तस्य उच्छेदे मास्फरानु भस्करवद्‌ भासमानान्‌ । भास्करणशब्दो "दिवावि- 
मानिशाप्रमामास्फर' ( पा० सू ३-२-२१ ) इत्यादिना निपात्यते 1 सकलगुवनेकदौ- 
पीऽम्धरमणिभगवान्‌ भास्करो यथा तमास्यु मूल्य प्रकाशेकादमना माते एव गृरुभा- 
करोऽपि क्षिष्यसत्तमस्य श्रान्तरोपास्तौ सकलभुवनाध्वादिकशोधनेन तमोषू्प मल प्र्षत्य 
ूर्णाहन्ताप्रकाशक इति गरोमस्किररूपणा मर्वतोभवेन सद्धच्छते । तदेव 'सामाना- 
धिवरण्यं हि तेजस्तिमिरयो कुत # इत्यभिगुक्तोक्तधा तेजस्तिमिरयोयु"गपदेकन 
श्रवस्थानातस्तमवात्‌ प्रकाशेकमात्रविश्वान्ते घ्मिणि जीवभ्मुक्ततालाम ध्वनयता श्रागम- 
गुरो कश्चन महिमातिशय प्रकाशित । वि्याविलक्षितानन्दाव्‌-वि्यया क्ुटत्रय्या 
विलसित स्फागेभूत श्रानस्द श्िवशक्तिसामरस्यात्मा निरतिशय उल्लासो यस्य 
स, तानु । निखिलार्थदान्‌-निखिला समस्ता एहिकामुष्मिका ये श्र्था फलसपत्तय 
तान्‌ ददाति वित्तरति इति तथाभूत ताद्‌ । प्रणोमि-प्रनुग्रहोल्लासविस्फारितान्तर 
प्रणतिमाचरामि ।३॥। 
जीयात्‌ जयपुराधोल रामत्तिहामिधो वृष ! ॥ 
यनदजच्छयमाभित्य शान्तो मे सुश्रमक्लम \\४॥1 
दानी रिपुचयध्वसो नोतिज कुशल शुचि । 
विद्याविचारसन्तुष्टो हृष्ट सत्लोकलोचन 11५।\ 
दयालु गुं रुदेवार्चारत श्युमफय कृती 1 
दृदप्र जो दढाज्ञस्य येनेय सूपित्ता मही ।६॥ 





॥ 


शरव 'जोयादि्यारम्य भूचिता महौ" दवय ते कोवज्रयेण जयपुरगह 
मह-दरमा्रिषा प्योजयनु राजधर्मानुयुण तच्ासनमुकलोक्यति-- ! 8 


मिित्तमापिणी ५ 

जयपुरषराधीश्वरो महाराजध्रीरामर्सिहदेव जीयात्‌-कमनीयकीर्स्या चिर 
चकास्तु । यस्य गुेकपक्षपातिनो विद्न्यो, भ्रुजच्छाय प्राणिपल्तवस्निग्या छाया 
श्राधित्य श्नम्युपेत्य 1 मुजयो छाया गुजच्यापमिति तल्युद्प समाम । श्टटाया वाहृत्य 
(पा स्रु २४२२) इति नप सकत्वम्‌ । शकषुच्छायानिषादि-य ' इति रधुप्रयोगस्न 
श्राड प्र्तेपादुपपद्यते। मे मम विद्याव्यास्धवत प्ररे्रारायक्स्य) भभ्रमक्नम, 
शरवो भ्रमरो देशाटनप्रमद्धो य क्लम शारीने मानसदच खेद स शान्त तिरोमून । 
एतेन र्न समानलामोत्तर देशाटनवेदस्य प्रत्यादेश , लोकोपकारधिया श्रागमादि- 
शास्यरप्रधान ग्रन्यप्रणयनमासूवितम्‌ 1 उत्तरश्लौकाम्या विदिष्य रान गरणग्राहिताक्षप्तनम्‌। 
तथाच लौकमर्यादा पुरम्कृय मन्वादिसमठा तदीया दाषनसरमि भरवन्वपाटव 
चामिदधना समकानमवेपु गजम उच्चावचानां राजघर्माणामस्मिन्‌ ययायय्‌ सनिवेशात्‌ 
सुवर्णे सीरममिव नद्वन्‌ राजवर्ातिद्षय समुम्मीतित्त । तदर्थ सकलेगुणमिलयौ 
राजवर्याविचक्षण, जयपुरनगरौनाथा मास्तमुव सौभागयभूपायित्त इवामूदिति 
तासपर्यत प्रकाशिवम्‌ । प्रतिपदव्याह्यान तु सुगमत्वान्मन्दपलम्‌ 11 ४-६ ॥ 


"=~--~-~-~--~~------- ~र4- -------------------~ 











भ्रयागमानु समालोक्य सप्रदायत्रयाश्रयात्‌ ! 
तदागभरहस्य यत्‌ तन्यते वालवोधकम्‌ 11७1 
सन्तोह सुनिवंधौधा बहव सुगमा श्रपि । 
तथापि मम यत्नोऽय मवेत्‌ सज्जनतोपकरत्‌ ॥८॥! 


श्रयागमानित्ि---प्रत परे द्वाम्या रतोकाभ्या श्रात्मङ़ृनेरितिकर्तेव्यता 
विनिदिश्‌ तत्स्वक्पप्रिचय प्रस्तौति -प्रत्रेदमवधेयम्‌- 


श्रधिकारिभेदात्‌ श्रनेकघा व्यवहारमूमिमवतीर्णस्य धिविष मदोपमेदेविततम्य 
चायमग्रन्धरायीरियत्तया परिच्टेद कतु न शवयते । श्रत एव च चित्तशुदध स्तारत- 
म्येन देशक्रालगक्त्यादिविमागेन च भूमिकमिदात्‌ चतुविधपुष्पारथोपलव्ध्य उषा्तना 
वतारे नानाविघानामागमपद्धतीनामाविर्माव । इदमुदिदयेव सोन्दर्यलहर्या श्राचर्य~ 
मगवत्दिर्क्तम्‌-- 
वतु वष्ट्या तन्वे सक्लमभिसन्धाय मुवन 
स्वितस्तत्तत्विदिप्रमवप्रतन्त्र पञुपति ।” इति । 


श्रागमस्य च वेदमुनकव्येन ग्राह्यताप्रसद्खं कतिपथाना प्रामाण्यव्यवस्थापि 
'शस्मक्यर्‌ विर्वेचिता हृदयग्राहिणी कत्प्यत इत्यादिक यदिह वक्तव्य नवे सकल यया 
प्रमद्धमपरिषाद्‌ यद्यति १ प्रकृते त मेद-मेदायेद-श्रमैदग्रतिपादक शिव ्द्र-मैरवाख्य 
नरिधेवेद शास्यगरुदुमूवमिति सिद्धान्तमनरुखत्य चदिदमागमशात्तर भ्रवृत्तमिति मूनवरतु- 
स्यापनधियेव इट्‌ प्रकाशितार्था महद्धिविमावनीया इति तादपर्यम्‌ । श्रतेदमागममार्गा- 
युग्राहक प्रमारवचनमू- 


६ श्रागमरहस्ये 


ष्तन्यर जज्ञ रश्द्रशिवभरवाख्यमिद त्रिधा। 
वस्तुतो हि त्रिधेवेय ज्ञानषत्ता विजृम्भते । 
भेदेन भेदामेदेन तथवायेदमागिना ॥* इति । 
श्रागमप्रामाण्यवादगृदिश्य मज्खघन्तरेण तन्वालोके-- 
'प्रसिद्धिरागमो लोके युक्तिमानथवेतर । 
विद्यायामप्यविद्याया भ्रमाणमविगानत । 
प्र्षद्धिरवगीत्ता हि सत्या वागोष्वरी मता । 
तथा यक यथा सिद्ध तद्‌ ग्राह्यमविशङ्ुते ॥” 








इति पुरस्कियमाए वचनमपि वस्तृस्यापनधिया प्रवृत्त गुर्परम्परागतस्य सभ्रदा 
यक्रमस्येव सर्वतो वलवत्तरत्व प्रमाणयति । गूरपरम्पराया एव श्रागमप्रवत्तौ नियाम 
कत्वस्य श्रभ्युपगमात्‌ ) तदित्थमुपासनामार्गे ्रात्मनो गुरनाथस्येव पारम्पर्थक्रम साधके 
शरणएीकरणीय इति व्यक्तथ । यतो गुरप्रुलस्थित-?प्रदायमन्तरा नाभ्यदिह्‌ शरण 
भवितुमर्हति । श्रतएव श्तन्प्राणा बहुरूपत्वात्‌ कर्तव्य गुरुतमतभर्‌ ।' इति व्यवस्थापि 
सद्धच्छत इति सर्वं समञ्ञसम्‌ । प्रकृतश्लोकस्त्वेव योजनीय --श्रथ ब्रागमानू, हेव 
शाक्त सौर गाणोशर्वष्णवमेदं पच्चधा विमक्तातरु । सप्रदायत्रयाश्रयात्‌-सप्रदायो 
नाम गुरुपरम्पराक्रम । स च मख्यतया गौड केरन-कारमोरेति सज्ञा दधत्‌ देशविशेष 
समयाचारेण धिषा विभागश्रुपगत , इदानीमप्यविच्छिन्नतया भारते वें प्रथत इत्येषा 
मेव क्रममनुरुध्य प्रवृत्तान्‌ उकासनाप्रक्रियावित्रेचकानू प्राचो निबन्धानू, समालोक्य 
ससद्धत्तिक विविच्य, वालबोधकमू-्रायेण बहशो तिप्रकर्णप्रमेयाना दुर्लभानाश्च 
श्रागमप्रथन्याना दुरूहतामाकलयता “कृरस्नमेकव दुर्त मम्‌" हइत्याभाणकन्यायेन 
एकस्मि-नेव सन्दरम॑ग्र ये यावदपेक्षित-प्रमेयप्रपच्चस्य सारभरतोऽर्थं॒निष्कृष्य विन्यस्त 
हत्यलसाना श्रत्पधियाछ्चापि समानमवेनेद शरद्धा्पदीमवेत्‌ इति हितौपयिकतया 
सुगरमसोपानीङृते चाभ्मिनू मदोये प्रबन्धे सरवेपामपि सुतेन श्रारोह सुलम इत्यस्य 
वालबोधक्त्वधूपचर्थने । गयुत्पन्नमतयो वाला यथा श्रनायासेन पदार्थजाति बध्यन्ते 
एवमिहोक्तानवि श्रागमार्याननुशीलयत श्रागमानुरायिण स्वल्पेनायासेन शालरहस्य 
बुध्येरन्चिति तया यत्नोऽ्र श्रास्यित इत्याशय । एवविघञ्चेदप्तकलागमसार्रनं 
श्रागमरहस्य नाम सदर्म तयते समासव्यासाभ्या विस्तार्यते । 


सत्पु च श्रनैकविधेषु भ्रागमप्रव-धेषु तूुतनग्र यनि्मासे कोऽयममितिवेक्च इतिन 
मविमनापिततव्य यत्तोऽपमस्मत्रम-घ केरपि विषिष्टं सक्तनापोये पूर्वमवावू प्रा 
भ्रय-धानतिरोन हनि गुणानुप द्वं स सज्जनानां तोषट्त्‌ हृदयावर्जक मवेत्‌ । ततः 
प्रालम यानु दुचिदग्यपङ्ृतोन्‌ पाम मम प्रयासो न सुत्येत्‌, ज्गितु तारतम्यपरेक्षएेन 
पस्तु्ारा वेपणशरवरतानू स्व मावशरुद्ादु सुधियस्तु सतोपयेदेवेति भाव ॥ 


््युपोद्धातप्रकररम्‌ । 


वराशषम्‌ श 


च्------------~-------------------------~----- ~. 
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